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सआकथन 


आयुर्वेद के तस्वज्ञान और चिकित्सापदूति के अति भारतीय तथा विदेशीय 
आधुनिकों की जिज्ञासा उत्तरोतर बढ़ रही है । 

आयुवेदिक सिद्धान्तों, उपचारों, औषधों तथा वनस्पतियों के गवेषणास्मक 
अध्ययन के लिए कन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासनों द्वारा गत चार-पाच वर्षो 
में भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर अनेक अन्वेषणकेन्द्रों की स्थापना हुई है। 


इसी व अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी-न्यूया्क 
चिकित्सा विभाग ने एक भारतीय चेच्य को एक अधिकृत निमंत्रण द्वारा विभाग 
के जपचारिक अतिथि के रूप में रॉचेस्टर जाने के लिए निमंत्रित किया जहाँ 
चिक्रित्साक्रेन्र के सभी उपविसागों के उच्चाधिकारियों कौर प्राध्यापकों ने 
आयुर्वेदिक चिकित्सा! पर भारतीय अतिधि के व्याख्यान को दुत्तचित्त होकर 
सुना और व्याख्यान के पश्चात्‌ भी घण्टों तक आयुर्वेदिक चिकित्सापदृति के 
विभिज्ञ पागश्वों पर अर्द्धरान्नि पय्यनत ऊहापोह की । 
इल्ीविज्ञन, ( जो भारतवर्ष में अभी पहुँचा भी नहीं, ) पर भी केनेडियन 
जौर अमेरिन जिज्ञासुओं ने आयुर्वेद पर वहुत से ग्रश्व किए और तीन एथक- 
पृथक कार्यक्रमों मे यह प्रश्न तो हर चार किया गया कि पाश्चात्य देशों में 
जायुवदिक चिकित्सापद्धति का सफल प्रवेश किस प्रकार हो सकता है। यह 
घटना भी इसी वर्ष की है । 
इसके अतिरिक्त कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि रोगी पाश्चात्य देशों की 
सर्वोत्कृष्ट चिकरित्सा-सेवा से निराश होकर भारतवर्ष मे जाए हैं और 
आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा स्वस्थ होकर वापिस गए हैं । 
यह भी सर्वथा निबिवाद है कि झायुर्वेठ की यह सिद्धिप्रद्‌ चिकित्सा-योग्यता 
किसी शासकीय प्रोत्साहन अथवा संरक्षण का फल नहीं, अपितु इसके अपने 
सिद्धान्तों तथा उपचार्रों की उच्कृूष्टता और जजरता की देन है । 
आयुर्वेद जाज यदि जीवित है और भविष्य की ओर जाशा और आत्स- 
विश्वास से देख रहा हे तो इसका अधिकांश श्रेय इस विज्ञान की कायचिकित्सा 
को है । रसायन, वाजीकरण, कौसारन्व॒त्य जादि जायुवेद्‌ के कई अंय सबल होने 
पर भी इस शास्त्र की अन्‍्तर्राप्ट्रीय चेत्र में स्याति और भारतवर्ष में सत्ता का 
विशिष्ट जाधार आयर्वेदोक्त कायचिकित्सा ही है । 


( ६ ) 


इसलिए आयुर्वेदीय कायचिकित्सा पर एक अधिकारपूर्ण तथा प्रामाणिक 
ग्रन्थ का प्रकाशन भारतीय चिकित्सक और रोगी के लिए ही नहीं किन्तु 
आज के सकुचित संसार मे, जबकि भूसण्डलू के किसी भो भाग पर पहुँचने 
के लिए एक दिन से अधिक यात्रा की आवश्यकता नही, इस देश से बाहर 
के चिकित्सक और रोगी के लिए भी उपादेय और सुफलप्रद सिद्ध होगा । 

संयोगवश इस ग्रथ के लेखक श्री रामरक्त पाठक का आज के आयुर्वेदीय 
शिक्षा तथा प्रशासन ससार में वही उत्कृष्ट स्थान है जो पुस्तक के विषय, 
कायचिकित्सा, को अष्टागायुवेंद में प्राप्त है। यह अतिशयोक्ति नहीं क्योंकि 
इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी आयुववेदक्ष के सम्बन्ध से यह नहीं कष्ठा जा 
सकता कि उसे दो विभिन्न देशों के शासनों ने अपने उच्चतम आयुर्वेदिक 
प्रक्तिनत्तण और गवेपण केन्द्रों की अध्यक्षता अपित कर अपनी-अपनी सत्तानुसार 
उच्चतम अधिकारों से सम्मानित किया। भारतवर्ष मे उन्हेंने अपने समय 
के उच्चतम आयुर्वेदिक स्थान, जामनगर की सयुक्त आयुर्वेदिक सम्धाओं की 
अध्यक्षता को सुशोभित किया | तदनन्तर समीपवर्ती आयुर्वेदप्रेसी देश 
श्रीछंका की सरकार की मांग पर जामनगर के अधिकारियों की शुभक्रामना 
और आश्षीर्वाद प्राप्त कर श्रीरूका की अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त सम्था श्री 
बण्डारनायक स्मारक भयुर्वेद्क अन्वेषणकेन्द्र की बागडोर अपने हाथ में ली । 
आयुर्वेद के इतिहास से यह पहला अवसर है कि एक आयुर्वेदश की विद्धत्ता, 
अध्यापनकला, चिकित्साविज्ञान ओर अन्वेषण-क्ला को ऐसी मान्यता प्राप्त 
हुई हो । 

आयुर्वेद के वरिष्ठ अग कायचिकित्सा पर आयुर्वेद के सर्वाग्रणी प्राचार्य 
द्वारा गन्थ निर्माण एक ऐसा विरकागत सयोग है जिसका प्रत्येक आयुर्वेदानुरागी 
और विज्ञान शुभचिन्तक हार्दिक स्वागत करेगा। 

मुप्ते पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक आयुर्वेद संसार के लिए. एक सर्वोत्कृष्ट 
देन सिद्ध होगी । 
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दो शब्द 
आयुवेद जिशामुर्भों के समक्ष 'कायचिकित्सा' के द्वितीय भाग--ज्वर चिकित्सा? को 
उपस्थित करते हुए परमानन्द का अनुभव हो रहा है। प्रकाशक चोखम्बा सस्कृत सोराज 
के अधिकारीगण इसे मुद्रित कर पाठकों की सेवा में अप्त कर रहे हैं. एतदर्थ वे धन्यवाद 
के पात्र है । पठन पाठन कालीन कठिनाइयों का अनुभव ही इस पुस्नक प्रणयन में प्रेरक 
हुआ है यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ज्वर सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य का एकत्र वर्णन 
किसी प्रकाशित पुस्तक में उपलब्ध नहीं होता नथा अब तक जो पुरतके “ज्वर'-निदान- 
चिकित्सा सम्बन्धी प्रकाशित हुई हैं उनमें भी सभी प्रकार के ज्वरों का वर्णन यथारुचि प्राप्त 
नहीं होता । इस कमी को दूर करने का प्रयास प्रस्तुत पुस्तक में किया गया हैं। आएपे 
सहिताओं के वचन, टीकाकार्रों की व्याख्या तथा परवर्ती साहित्य का अनुशीलन इस 
पुस्नक्त में सकल्ति विषयों का आधार हैं अत उन सभो साहित्यकारों का लेखक आभारा 
है | कायचिकित्सा के प्रथम भाग में जिन चिकित्सा सम्बन्धी भिद्धान्नों का क्रियात्मक सकेन 
किया गया हैं उसी का विस्तार रूप से ज्वर! रोग को आधार बना कर वर्णन इस भाव 
में किया गया है। नात्पये यद् कि चिकित्सा के सैद्धान्तिक वर्णनों का ज्वरपरक क्रियात्मक 
वर्णन इस ज्वर चिकित्सा! नामक द्वितीय भाग में हुआ हैं । 
जह्वर” अनि प्राचीन काल से ही प्राणी मात्र के लिए 'अन्तराय? बना हुआ हैं ओर 
इसको जानने तथा श्ससे बचने ओर आक्रान्त होने पर इसे दूर करने का प्रयास भी निरन्तर 
हुआ हैं । यह प्राचीनतम साहित्य वेद से लेकर आधुनिक साहित्य तक के अवलोकन से 
विदित होता है। इसे गोंगों का अधिपति कहां गया हैं। देव, मनु"य, पशु, पक्षी, कीट- 
पतंग तथा वनस्पतियों तक में इसमे आक्रान्त होने का सकेत प्राप्त होता है। इसकी महिमा 
को वतलाते हुए कहा गया हैं कि 'ऋत देवमनुष्येभ्यो नान्‍यों विषहते तु तम? अर्थात्‌ देवों 
और भनुष्यों के अनिरिक्त अन्य प्राणी टस ज्वर को सहन नहीं कर सकते | प्राचीन साहित्य 
में इसकी उत्पत्ति के अनेक आलद्वारिक वर्णन प्राप्त होने हैं। ज्वर प्राणधारियों के जन्म 
तथा मरण दोनों काल में अपना स्वरूप प्रकट करता है। इसको 'महामोह! भी कहा गया 
है, क्योंकि श्सके द्वारा आक्रान्त होने से हो मनुष्य अपने पूर्व जन्म कृत कमी को भूल ज्यना 
है तथा उस जन्म के सुसस्कारों से वल्चित होता है । ज्वर के इस व्यापक रूप को बतलाने 
का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया हैं । ' 
कायचिकित्सा के प्रथम भाग में कहा गया है कि मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले 
रोगों के त्तीन मार्ग होते है जेसे--( ? ) वाह्य या शाखा, (२ ) आन्यन्तर या कोछठ तथा 
(३ ) मर्मास्थि सन्धियाँ या मध्यम मार्ग ।” ज्वर इनमें स्वशरीरगामी तथा आमाशयोत्य 
१ ज्यों रोगमार्गा इति-शाखा मर्मास्थिसन्बय- कोष्ठश्न । तन्न झाखा रक्तादयो 
घातवस्त्वक्‌ च, स॒वाद्यों रोगमार्ग ।मर्माणि पुनर्वस्तिह्दयमूर्धादीनि अस्थिसन्धयोडस्थि- 
सयोगास्नत्रोपनिवद्धाअ खलायुकण्डरा , स मध्यमों रोगमार्ग । कीछ्ठ पुनरुच्यते महासत्रोतः 
झरोरमध्य महानिम्नमामपक्काशयश्रेति पर्य्यायशकेस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आभ्यन्तर 
च० सू० अ० ११-४८, 


( १२ ) 


होने से वाद्य तथा आभ्यन्तर दोनो मार्गों का आश्रय कर उत्पन्न होने वाला है। अत. ज्वर 
का वर्णन स्व॒तन्त्र रूपेण द्वितीय भाग में किया गया है। सम्पूर्ण पुस्तक ( ज्वर चिकित्सा ) 
पाँच अध्यायों मे विभक्त कर लिखी गयी है। अन्त में परिशिष्ट देकर पुस्तक को पूर्ण किया 
गया है। प्रथम अध्याय में ज्वर का ऐतिहासिक सकेत, ज्वर को परिभाषा तथा सामान्य 
स्वरूप एवं प्रतिकार का वर्णन किया यया है । द्वितीय अध्याय में निज ज्वरों के भद्, 
सन्निपात ज्वरों के भेद तथा अनेक आधुनिक सजा वाले ज्वरों का विवेचन एव प्रतिकार 
का वर्णन हैं। सम ज्वर तथा विषम ज्वरों की परिभाषा और उनके भेदों का वर्ेन ठृटोय 
अध्याय में किया गया है। चतुर्थ अध्याय में पिडकामय ज्वरों का वर्णन है । पॉचव अश्याय 
में अवशिष्ट ज्वरों एवं प्राचीन पुस्तकों में उपलब्ध ज्वरों पर विवेचल किया गया हैं । 
परिशिष्ट में ज्वरों के प्रतिकारार्य प्रोक्त योगों तथा सिद्धोपर्धों का वर्णन संत्रिस्तार 
किया गया है । 


सर्वप्रथम दिवंगत आचार्यप्रवर श्री यादव जी त्रिकम जी आचार को जिनकी सतत 
प्रेरणा तथा शुभाशीरव॑चन एवं जीवनकालोन मार्गप्रदर्शत इस कायचिकित्सा के कलेचर 
को सम्हालने मे अनवरत् सहायक हुआ है, स्मरण करना तथा दिव्रगत आत्मा के प्रति 
साभार कृतज्ञता पकाश करना लेखक अपना कत्तेव्य समझता है। आयुवंद्र जगत के 
महारथी स्वमान्य नेता पद्यभूषण वैधधरल प० शिव चर्मा जी जिन्होंने इस पुस्तक की भमिका 
लिखकर उसमें चार चोद लगाए हैं उनके प्रति लेखक सावनन शिरसा सपन्यवाद कृतमता 
शापन्र करता है। प० शिव तर्मा जी का सत्परामश पुस्तक प्रणयन में परम सहायक हुआ 
है | टा० प्राणजीवन मेहता, जिनके साथ चार वर्षों तक काये करने का सुअवसर प्राप्त हुआ 
है ओर कार्यकालीन जिनके सतत स्वाध्याय ने जो प्रेरणा प्रदान की हैं तथा जिन्होंने इस 


पुस्तक का प्राक्षष ( (072७४०070 ) लिखकर अनुगृह्ीत किया वे भी मेरे शतश- पनन्‍्यवाद 
के पात्र हैं । 


जामनगर आयुवद शिक्षा तथा अनुसन्धान केन्द्र का जहाँ सब प्रकार की सुविधा पुस्तक 
प्रणवन के रिए उपरूच्ष हो सकी है में आभारी हू तथा वहाँ के सभी विद्वान्‌ कायकर्ता 
मेरे धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने आवश्यकतानुसार इस पुस्तक को पाण्डुलिपि तयार 
करने में मेरी सहायता को है । इनमें प० बह्यदत्त शर्मा, प० विश्वनाथ द्विवेदी, ओ वारसी 
प्रसाद मुप्ता एवं ओ रघुवीर असाद त्रिवेदी जी विशेष रूपेण पन्‍्यवादाह हैं जिनका सतत 
साहाय्य मुझे इस पुस्तक प्रणयन में आ्राप्त हुआ है। अन्त में सभी लेखक जिनकी रचनाओं 
ते मुझे इस पुस्तक को सम्पूर्ण करने मे सहायता मिली है मेरे पन्‍्यवाद के पात्र है । 


सव भवनन्‍्तु सुखिनः सर्च सनन्‍्तु निरासया-। 
ध्् 
सच भन्नाणि पश्यन्तु सा कबश्रिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌॥ 


विदुषा कृपैयो 
“शंबरक्ष पाठक 


विषयानुक्रमणिका 

२ प्राकथन 
२ प्रथम अध्याय ली, 

आमुख-प्राणिमात्र के लिय्रे ज्वर अस्तरायरूप-वेदों मे ज्वर ते नाम-विभिन्न 
प्र!णियों में ज्वर के नाम-ज्वरोत्यत्ति का पीराणिक वर्णन-वेदो में ज्वर का वर्णन- 
महाभारत में ज्वर का वर्णन-ज्वर का प्रत्यात्मल्िज्ज-सताप-विद्तताप-न्यूनताप- 
अवयेय-ज्वर की प्रह्ुतिग्ज्वर की प्रवृत्ति-ज्वर का प्रभाव-ज्वर का ऐतिहासिक 
सकेत-उक्षणरप ज्वर तथा उसके प्रक्रार-ज्वर का विधिभेद- अैविसर्गी ज्वर- 
विसर्गज्विस्-्पुनरावर्तक ज्वर ज्वर-रोग-स्वेदाव रोब-सर्वाज्धग्रहण-विपिभेद-विभिन्न 
कारणों से उत्पन्न होने बारे ज्वर-ज्वर के निज तथा आगस्तुज भेद-स्वत जात 
ज्वर-आनुपस्धिक ज्वर-अभिघानज ज्वर-ज्वर के लक्षण तथा रोगत्व पर विचार- 
ज्वरान्पत्ति की विविध अवस्थाएँ-ज्यर के कारण निज ज्वरों की सामान्य सम्प्रष्ति- 
उद्नवाप और उसका प्रतिकार-ओीवततक्रिया-ज्वर में मोत-करम्प स्वेद-निशास्वेद-ज्य र- 
मोल्ष-दारुणमो ल्ष-अदारुणमोक्ष-विपमगतिमोक्ष-ज्व रमुक्त के लक्षण-निज ज्दरो का 
सामान्य पृर्व॑दप-उवर का बढ काल-ज्वर का सामान्य स्वरूप-ज्वर के उपद्रव- 
साम ज्वर के उक्षण-पच्यमान ज्वर के लक्षण-निराम ज्वर के लक्षण-असाश्य ज्वर 
वे लक्षण-ज्वर मामान्यज व्याधि-अवधेय-ज्वर मे क्रियाक्रम-छड्टन-स्वेदन-काल- 
यवागू-निक्तरम, इनका प्रयोग-ज्वर बमनाथ औपध प्रयोग-ज्वर की प्रतिपेधात्मक 
ज़िकित्सा-नव ज्वर में वर्जनीय । 
३ छिंतीय अध्याय ५२-१४३ 

निज ज्वर-बात ज्वग-पित्त ज्वर-कफ ज्वर-इन्द्रन या ससर्गज ज्वर-वातपि- 
उतर-वानश्टेप्म ज्वर-ब्लेग्मपिन्त ज्वर-दन्दण ज्वरों की चिक्रित्स|-सन्निपात ज्वर- 
सन्निपात ज्वर की अवधि-सन्निपात ज्वर के भेद-विस्फारक-आशुक्रारी-कम्पन-वश्ु- 
शीत्रकारी-भगछु-बेदा रिक-याम्य-जकच-कर्केटक-सम्मोहक-पाल्क-कूटपारूक-प्रला- 
पर-रक्तष्टीवी-णीता द्व-्तन्द्रिक-मुमनेत्र-अभिन्यास-जिद्धक - सन्चिग-अन्तक - रुग्दाह- 
वचिलविश्रम-कणिक-कप्टकुब्ज-तु म्भीपाक-प्रोर्णना व-अन्तर्दाह -दण्डपाव-ना णी दा ह- 
हारिद्रक-अजबो प-युतहास-पत्रापी द-सन्‍्यास-सशझोपिणी, उन संन्नियात ज्वरों के 
लक्षण आदि तथा सामान्य चिकित्सा-सन्रिपात ज्वरों की विशिष्ट चिहित्सा- 
सन्निपात ज्वरों ड्री भेषप्रदर्भर ताडिका-आन्त्रिक सन्ियान ( वहफातठातं दिश्टए ) 
या मन्यर ज्वस्डसनक ज्वर ( शाल्पा॥0ा9 ) प्रणालीय अ्छसगक 


( १४ ) 
( 30070००-शिव्पराा0गराव ) उपखण्डीय श्वसनक ( !.079प 57 शि८0॥0॥6 ) 
उत्फुलिका-ब्लेप्मक ज्वर (79624)-आलिपक ज्वर ((८6070 59॥77 ४५९) । 


४ तृतीय अध्याय 4४४-०२०२ 

विषम ज्वरे-सम ज्वर तथा विषम ज्वर विचार-अवधेय-विपम ज्वर के 
पअकार-सतत ज्वर-सततक ज्वर-काला ज्वर-अन्येश्रुप्फ ज्वर-तृतीयक ज्वर-्चातुर्थक 
ज्वर-विपर्यथ विपम ज्वरे-विपम ज्वर विवेचन-मलेरिया और विषम ज्वर- 
प्रलेपक ज्वर-वातवलासक ज्वर-इलेपदिक ज्वर-प्रतोत्व तथा ग्रहोत्व ज्वर- 
ओऔपद्रविक ज्वर विपम ज्वरो के प्रतिकार-विपम ज्वरों की अनुभूत चिकित्सा- 
धातुगत ज्वर-धातुगत ज्वरो का प्रतिकार-आग्तुक ज्वरे-अभिषद्धज ज्वर- 
भूताभिषद्धज ज्वरे-जीवाणु समय विषम ज्वरे-दण्डक ज्वर ( 0थाहएढ दिश्थ )- 
पीत ज्वर ( शला०ए €ए०० )-कृष्णममेहू, ज्वर ( फ्ीवलर वैसा दिश्दा )- 
पृपज्ज्वर ( [५/#05 (०५० )नसृत्सुगामुषी ज्वर-पाताल प्रृपज्ज्वर ( ९००४४ 
४०णात॥॥ 590060 6ए८ )-खाति ज्वर (दादी टिश्टा )-कि ज्वर 
( 0. ०९८० )-सन्विपादजीवीय विस्फोटिका-माल्टा ज्वर-मेंक्रत माक्षिक ज्वर- 
मूपषिक दशज ज्वर-पुवरावतंक ज्वर-कर्णमूलिकज्वर-ग्रन्या ज्वर-प्रन्यिक 
ज्वर ( 0420० ) । 


७ चतुर्थ अध्याय २०३-२३२ 


पिडकामय ज्वरें-मसूरिका-वृहन्मसूरिका-लघु मसूरिका-कृतमसूरिका या गो- 
मसूरिका-रोमान्तिका अरुण ज्वर या शोण ज्वर-विपपं-विस्फोटक-जाल गर्दभ- 
श्षप्ति रोहिणी-हूवेला या जन मसूरिका-घूण दशज पृषज्ज्वर-सन्धिपाद जीवीय 
विस्फोट ( रीकेट्सीयड पोक्स )-कालस्फोट एन्श्रक्स । 
६ पश्चम अध्याय श३३-२७५ 

अन्य ज्वरे-अभ्रज ज्वर-वाषिक ज्व्‌र-शुप्मा ज्वर-अज्भज ज्वर-अज्भ भेद ज्वर- 
परुष ज्वर-ररुज्वर-शारद ज्वर-विश्वशारद ज्वर-प्रैप्पम ज्वर-वन्य ज्वर-च्यवन 
ज्वर-घृष्णु ज्वर-हायन ज्वर-शीत ज्वर-शीताभिप्राय ज्वर-उष्णसिप्राय ज्वर- 
स्नेह विश्जः ज्वर-सन्तपंणज ज्वर-अपतपंणज-ज्व र-रोगोत्थानज ज्वर-सात्म्य- 
विपयंज ज्वर-ऋतनुविपयंयज ज्वर-प्रसृति ज्वर-स्तन्यागमोत्य ज्वर-ग्रहबाधोत्य 
ज्वर-दुषप्रजाता ज्वर-देशान्तरीय ज्वर-मृगमक्षिका ज्वर-वातालिका-क्षतज तथा 
लयज ज्वर-श्रमज ज्वर-शाखानुसारी ज्वर-विपज ज्वर-रात्रि ज्वर-अर्धाड्भ ज्वर या 
आधंतारीइवर ज्वर-ऋक्षदोपोद्धव ज्वर-प्लीह ज्वर-अजीणेज ज्वर-अशुघात ज्वर 
आयुर्वेद वाइमय में ज्वर वर्णन पर एक विमर्ज । 


( १ ) 
७ परिशिष्ट ह २७६-३७१ 


जहर मोहरा पिष्टी, विधाण भस्म, गोदन्ती भस्म, रसादि बटी, गोदन्ती 
मिश्रण, हिंगुलेशवर, पृत्युक्षय, जिभुवन कीत्ति रस, ज्वर केशरी, ज्वर सहार, 
संजीवनी वटी, युड़च्यादि काथ, द्वाक्षादि क्ाथ, रास्तादि क्वाथ, विल्वादि क्वाथ, 
विज्वादि क्राथ, भूनिम्बादि क्राथ, पचमूलादि क्राथ, कणादि क्वाथ, शतपुण्पादि 
क्राथ, शान्पर्ण्यादि क्राथ, छीवेरादि क्राथ, पटोलादि क्राथ, किरातादि क्वाथ, 
मुक्ता विष्ठी, पंचमूल कपाय ( बृहत्‌ ) पिप्पल्यादि क्वाथ, कणादि क्वाथ, भतपुष्पादि 
क्राथ, दशमूलादि काथ, निम्वादि क्ताथ, मुस्तादि काथ,  कंद्रुतिकादि क्राथ, 
कफ कुठार रस, कफकेतु रस, ब्लेप्मकालानल रस, कस्तूरीभेवर रस ( स्वन्प, 
मध्यम और बृहत्‌ ) पर्प्पठादि क्वाथ, पित्तान्तक रत, द्वाक्षादि फाण्ट, आरम्वधादि 
वर्ग, सन्निपातहर नस्य तथा अज्ञन योग, चतुद्दंशाड्भर क्राथ, अष्टदशाड्भर क्ाथ, 
ब्रृहतु कटफलछादि क्वाथ, चन्दनादि क्लाथ, वृहत्यादि काव, योगराज क्राथ, 
देवदाव्यादि क्वाथ, दार्व्यादि क्ाय, ग्रन्थ्यादि क्वाथ, अर्कादि क्वाथ, चक्रिका 
रस, मृतोत्वापन रस, सल्निपात भैरव रस, चिन्तामणि रस, प्राणेश्वर रस, 
लक्ष्मी विछास, नारदीय लक्ष्मी विछास रस, त्रेठोक्यसुन्दर रस, मृतसजीवनी 
रस, सुचिकाभरण रस, रस राजेंद्र, कंस्त्रीवूपण रस, हेमगर्भ पोद्टली रस, 
यूनजेखर रस, प्रलापान्तक रस, निद्रोदय रस, दाहान्तक योग, वेदनान्तक वटी, 
रस सिन्दूर, मकरध्वज, सिद्ध प्राणेब्वर, मधुरान्तक वटी, त्रेछोव्य चिस्तार्माण 
रस, किरातागअके, हुद्रोग रत्नाकर, जवाहर मोहरा, याकूति, समीरपन्नग रस, 
योगेन््र रस, सुवर्णभूपति रस, हिरण्यगर्भ पोटुली रस, अतस्वादि लेप, दण्ाड्र 
लेप, कपूर्रादि लेप, पंचगरुण तेल, गोजिद्वादि क्ताथ, सुरसादि फाण्ट, नागवज्ञभ रस, 
श्री गोपाल तैछ, महाविप्णु तैंल, गतावरी तेल, स्वर्णमालवी बसन्‍्त, सर्वाज्ध 
सुन्दर रस, जयमड्ुल रस, हृदि चिन्तामणि एस, पचानन रस ( शोथे ), 
नित्यानन्द रत, मरहायोगराज ग्रुग्गुठ, मज्न घिन्दूर, सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शनार्क, 
बृहत्‌ क्षुद्रादि काथ, पुनर्नंवाद्यरिष्ट, वलायरिष्ट, विपम ज्वरान्तक लौह विपम- 
ज्वुरान्तक वदी, पुटपपक्क विपमज्वरान्तक छौह, स्वज्वरहर लोह, ज्वरान्तक 
रस, विव्वतापहरण रस, महाज्वराकरुश रस, शीतभंजी रस, ज्वर कुझरपारीनद्र 
रस, करजादि वटी, सप्तपर्णंधनसत्वादि वटठी, मलेरियाहर वर्टी, त्याहक्रारि रस, 
विध्वेब्वर रस, भूनभेरव रस, मज्लादि वटी, सथ्मनी वी, कासीस गोदन्ती, 
चन्दनादि लछोह, अष्टमृत्तिरसायन, पुनर्नवा मण्डर, नवायस, बोगराज, सितोपछादि 
चूर्ण, प्रवाक पिष्टी, पटपल ब्रत, वर्धमान फिप्पली, महाकल्याणक छत, पच्रगषय- 
बृत्त, लखुन प्रयोग, किरातकरप, चन्दनादि तेल, सत्त्वगुद्ची, अभृतानिष्व, 
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( ९१६ ) 


लौहासव, किरातायरिए्ट भद्भमर्द प्रभमफ, आखुविपान्तक रस, दुराचभादि क्राथ, 
लद्धमीनारायण रस, निम्बादि अब्जन, निय्मादि लेप, कालक चूर्ण, बावमाणा 
घृत, गन्धक रसायन, कालाग्मि रुद्ररस, पिरोजा भस्म, खदिरारिष्ट, सारिवायन्ट्ि, 
मास्थादि लेप, किरातादि क्राथ, महामश्जिष्टादि क्वाय, अमृतादि क्राय, 
सहचरादि काव, सोभाग्य शुण्ठी, पचजीरक ग्रड, जीरकादि मोदक, सूतिक्रा 
विनोद रस, सोभाग्य वटी, प्रतापलडइेब्वर, दश्मूलारि्ठ, जीरकाच्यरिष्ट, कुमार्या 
सव, धातक्यादिनेल, सूतिक-इशमूलतेल, आहकारि रस, सुरसादि प्राण्ट 
व्याप्नी हरीतकी, अभिकुमार रस, सनेम्बर रस, महाशिभिर पानकछा, छीनीन 
पाल्युट्रीन, केमोक्तिन, एस्पीरीन, कोहोपायरीन, फेनेसीटीन, नोनालजीस डाय- 
फोरेटिक मिक्‍्खर, फीभर मिक्सचर, पनेसीलीन, फ़ोरोमायमेटीम, डायप्रीस्टीसीन, 
सल्फोनामायड, सल्भसंन, नोवार्सफेनेमीन, सोलगेनौंठ, भेवसीय तथा सीर्म, 
वनेड़ील, एफेड्रीन इत्यादि । 
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काय-चिकित्सा 


द्वितीय भाग 


प्रथम अध्याय... 


उवर-चिकित्सा 


आमुख-- 
वैदिक कालसे हो प्राणि-समाज के लिए ज्वर एक अन्तराय बना हुआ है - 
एसा उपलब्ध भारतीय साहित्य के अवलोकन से ज्ञात होता है। वेदों में ज्वर 
के लिए प्रधानरूपेण 'तकक्‍्मा” पद का प्रयोग प्राप्त होता है। 'वकि'--'क्ृच्छु- 
जीवने” धातु से तकमा पद बना है- जिसका अर्थ है-प्राणी को कष्ट देनेवाला ।! 
“ज्वलयति संतापयति देहैन्द्रिमनासीति ज्वर” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
ज्वर शब्द का अर्थ 'दिहेन्द्रियमनस्तापी” होता है। देह, इन्द्रिय तथा मन का 
सन्ताप मनुष्य के जीवन को कृष्टमय बना देता है अत “तक्मा” द्ब्द ज्वस्वाची 
है - यह स्पष्ट हो जाता है। सायण ते तक्‍्मन्‌ या तकक्‍मा की व्याख्या करते 
हुए भी स्पष्टन्पेण इसे कच्छु-जीवनकारी ज्वर' कहा है। गुण ( स्वरूप ) भेद 
से वेदों मे ज्वर के लिए निम्नल्खित नाम आते हैं -. हे 


१ तकमन्‌ ( कृच्छेजीवनकारी )-- ( अथवें० १२५।१-४ ) 
! ( » #४२२।१-१४ ) 

( » ६२०१-३ ) 

( » ७)१६॥१-२ ) 

२ अधि ([ ज्वालाबाची ) ( » हैरशा२ ) 

३ तपु (तपाने वाला ) ' ( » 3२०११ ) 

४ शुप्मी / शोषण करने वाली ) हा पड 2) 

५ शोक. ( तापक ) ( # (रेधा३ईे ) 

६ अभिशोक ( सतापक ) « ( 7 छा क7 ) 

७ अभिगोचयिष्णु [सब ओर से तपाने वाछा ), ( ,, श७०४२  ) 

८. रुद्र ( रुलाने वाला ) ६. जी. आओ. ०) 

९ पाप्मा ( क्षय करने वाला ) ( 9» दिरेदि३ ) 

१० अमर्त्य ( नही मरने वाला ) ह , पा त 05 ०] 
११ वरुणस्य पुत्र (वरुण का पुत्र ) ( ०» शाश्शा३रे ) 
१२८ व्याल ( सप की भांति मारने वाला ) ( 9» +#>२।६ ) 
१३ विगद '( विशेष रोग ) _ रे 50 56 0 2, 


१४ 


१५, 
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काय-चिकित्सा 


व्यज़ ( चिकृताज़ करने वाटठा ) [ 
हरितस्य देव ( हरित वर्ण का देवता ) [ 
शीपंशोकम्‌ ( शिर को पकड़ने घालछा ) ( 
सहम्राक्ष ( सहस नेत्रो बाठा ) है 
प्रमीता ( पकठने वाला ) [ 
[ 
( 
| 
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) 


हुद्ट ( जिसके वेग में है शब्द तिकेले ) 
शोचि ( तापक ) 
तकमा ( कष्ट देने वाला ) * 


३१ 77 7 
७)१६।१०२ 
तबमन्‌, तक्‍मा या ज्वर के प्रकारों का वर्णन भी वेदों में प्राप्य होता है। 
अग्रजज़ ज्वर--मेघ से उत्पन्त होने वाठा कफ ज्वर । 

चातज्ञ ज्वर--वात से उत्पन्त होने बाला वान ज्यर । 
शुष्माज्वर--शोपक ज्वर । 

अड़ उ्वर--अज्भो भें रहने वारश । 

अद्भभेद ज्वर--» मर्द को उत्पन्न करने बान्ग ज्वर ।* 

परुष ज्वर--त्वचा में रक्षता उत्पन वारने बाला प्चर ।* 

शीत ज्वर--शीनतप्वक उत्पन्न होने वाला ज्वर । 

रूरू ज्वर--रलाने वाला, दाहपर्वछ उत्पन्न होने बात्य पित्त घ्वर । 
तृतीयक ज्वर-- तीसरे दिन आने बाला ज्वर । 

विवनीयक उ्चर--चौथे दिन आने वाला चातुर्थिक ज्यर 

सदन्दि ज्वर--सदा रहने वाला - सतत ज्वर । 

शारद ज्वर--शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न होने वाला ज्वर । 

वार्षिक ज्वर--वर्षा ऋतु मे उत्पन्न होने वाला ज्वर । 


१, यो अश्रजा वातजा यश्व शुष्मी वनस्पतीन्त्सचता पर्वर्तोश्व । 
श में परस्मे गात्नाय शमत्वराय में । श॑ मे चतुर्भ्यों अद्गेम्यः शामस्नु तन्‍्वे इ मम ॥ 
( अथ. का १॥१२॥ ३-४. )» 
२ अदड्रमेदमद्ज्वर विश्वाह्नय विसत्पकम्‌ 
स्व शीर्षण्य ते रोग वहिनिमेन्त्रयामहे । ( अब, का ९१८५ ) 
2. य परुष. पारुषेयो5ध्वस इवारुण* । तक्मान विश्वधावीर्याधराज्ञ परासुवा । 


(अथ का ५॥० शाईे ) 
४. यक्व शीतोज्यी रूरः सहकासावेपय । 


भीमास्ते तक्मन्‌ देतयस्तामि सम परि वृद्धि न. ॥ ( अथ का ५२२१० ) 


ज्वर-सिकिस्सा घ 


१४ ग्रेष्म ज्चर--प्रीष्म ऋतु मे उत्पन्न होने वाला ज्वर । 
१५. विश्व शारद्‌ ज्यर---शरदु ऋतु मे विश्वहुप-( व्यापक रूप में ) फैलने , 
वाला ज्वर ।'* 
अन्येद्यः ज्वर--अन्येचुप्क ज्वर । 
उभयेद्यु; ज्वर--उमयेद्यु ज्वर ।? 
अरूण ज्वर--छाल ज्वर ( मसूरिका आदि या स्कारलेट फीवर ) 
चश्न्ु ज्चुर--पीत ज्वर ( ए४ैला०ए टिए८ा ) 
. चनन्‍्य उवर--वन में रहने से उत्पन्न होने वाला ज्वर > 
जउयवन ज्वयर--स्वेद उत्पन्न करने वाला ज्वर | 
२२ चोदन ज्यर--इधर उधर दौड़ने वाला ज्वर ।* 
२३ अश्वत उधर--विपम ज्वर । 
२४ श्रष्णु ज्वर--शृष्टतापूवंक चढ़ने वाला ज्वर ।* 
२५ हायन ज्वर--धान एकने के अवसर पर उत्पन्न होने वाला ज्वर ।* 
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विभिन्न प्राणियों मे ज्वर के नामः--यह ज्वर जब हाथियो को आकान्त 
करता है तो उसका नाम पाकल”, जब घोड़ो को आकान्त करता हैं तब 
अभिवाप', तथा गौओं मे 'ईइवर' और जब मनुष्यों को आक्रान्त करता है तब 
ज्वर' कहलाता है। बकरे तथा भेडो में होने वाले ज्वर की 'प्रलाप! संज्ञा है। 
ऊँटो में जब यह ज्वर होता है तब इसे 'अछस” कहते हैं। महियों ( भेंसो ) मे 


१२. तृतीयक वितृताय सदन्दि मुत द्वारदस्‌। 
तक्मान जीत रूर अध्य नाञ्यय वाषिकम्‌ ॥ ( अथ का ५॥२२॥१३ ) 
>, यस्य भीम अनीकाश्न उद्देपयति पूरुषम्‌। 
तकमान विश्वणारद वहिनिम॑न्त्रयामहे ॥ ( अब, का ९८६ ) 
३. नम- जीताय तकमने नमी रूराय शोचिषे कृणोमि । 
यो अन्येयुरूमयथरम्येति तृतीयकाम नमी अस्तु तक्मने ॥ ( अथ, का शे।श्षाड ) 
४. अथ यो अभिन्नीचयिष्णुविंश्वा रूपागि हरिता कृणोत्ति । ' 
तस्में तेपूणाय वश्वे नलम- कृणोमि वन्‍्याय तक्सने ॥ ( अथ का ६।२०३ ) 
५, नमी रूराय च्यवनाय, चोदनाय धृण्णवे । नम* शीताय पूर्वकामकूत्वने । यो अन्येथु- 
रुमयर्चरम्येतीय मण्डूकमम्येडन्वश्रत । ( अथ, का ७४११६॥१८ ) 
शीपशोक तृतीयक सदन्दियेश्व हायन- । तक्मान विश्वथा वीयाघराध्य पराखुव । 
( अथ, का १९॥३९१० ) 
७, यह २० प्रकार के ज्वरों का उल्लेख उपलक्षण मात्र है। वेदिक' वास्यय में इनके 
अत्तिरिक्त भी ज्वर्रों के प्रकार तथा स्वरूप का वर्णन उपलब्ध होता है। इनका 
यथास्थल वर्णन किया जाएगा । हि 
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फाय-चिकित्सा 


व्यद्भध' ( विक्षताज़ करने वाला ) [2 2 ) 
हरितस्य देव ( हरित वर्ण का देवता ) ( » (रिधा३ ) 
शीषशोकम्‌ ( शिर को पकउने वाला ) ( » १९३९१० ) 
सहस्लाक्ष ( सहल्न नेत्रो वाला ) ५ » ५२६३ ) 
प्रभीता ( पकडने वाला ) [ 7, शहिशर३- -) 
हुद्डू ( जिसके वेग में हुँहै शब्द निकले ) ( , राश्शार ) 
शोचि ( तापक ) हक ) 
तक्मा ( कष्ट देने वाला ) ( , ७॥१६॥१०२ ) 


तकमन्‌, तक्‍मा या ज्वर के प्रकारों का वर्णन भी वेदो में प्राप्त होता हूँ । 


अश्रज़ ज्वर--मेघ से उत्पन्न होने वाला कफ ज्वर । 
चातज़ ज्वर--वात से उत्पन्न होने वाला वात ज्वर । 
शुष्माज्वर--शोपक ज्वर ।' 

अडु उवर--अजड्ढो मे रहने वाला । 

अड्भभेद ज्वर--»ड्भ-मर्ट को उत्पन्न करने वाला ज्वर ।* 
परुष ज्वर-त्वचा में रक्षता उत्पन्न करने वाला ज्वर ।* 
शीत ज्वर--भीतपूर्वक उत्पन्न होने वाला ज्वर । 

रूरू ज्वर--रुलाने वाला, दाहपूर्वक उत्पन्न होने वाला पित्त ज्वर । 
तृतीयक ज्वर--तीसरे दिन आने वाला ज्वर । 
विततीयक ज्यर--चौथे दिन आने वाला चातुथिक ज्वर । 
सदन्दि ज्वर--सदा रहने वाला -- सतत ज्वर । 

शारद उज्वर--शरद्‌ ऋतु मे उत्पन्न होने वाला ज्वर । 
वार्षिक ज्वर--वर्षा ऋतु मे उत्पन्न होने वाला ज्वर । 


१ यो अश्जजा वातजा यश्च शुष्मी वनस्पतीन्त्सचता पवेनाँश्व । 
श मे परस्मै गात्राय शमत्वराय मे । श॑ में चतुर्म्यो अद्जे भ्यः शमस्तु तन्‍्वे इ मम ॥ 
( अथ, का १॥१२। ३-४. ) 
२ अड्॒भेदमदड्ज्वर विश्वाज्नय विसल्पकम्‌ 
सब दाधषेण्य ते रोग वहिनिम न्त्रयामहे । ( अथ. का ९।८।५ ) 
३ ये परुष पारुषेयोउध्वस इवारुण । तक्मान विश्वधावीर्याधराक्ष परासुवा । 


(अथ का ५॥२२॥३ ) 
४ यक्त्व शीतोउ्थी रूर सहकासावेपय । 


भीमास्ते तक्‍्मन्‌ हेतयस्तामि. सम परि वृद्धधि न ॥ ( अथ का ७॥२२॥१० ) 
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ज्वर-सिकित्सा झ्‌ 


ग्रेष्म ज्यर--प्रीष्म ऋतु मे उत्पन्न होने वाला ज्वर । 

विश्व शारद ज्यर--शरदु ऋतु मे विश्वरूप-( व्यापक रूप में ) फैलने 
वाला ज्वर ।* 

अन्येद्यः ज्वर--अन्येद्रुष्क ज्वर । 

उभयेद्यः ज्वर--उभयेद्ु ज्वर ।? 

अरूण ज्वर--लाल ज्वर ( मसूरिका आदि या स्कारलेट फीवर ) 

च्श्न्न ज्वर--पीत ज्वर ( ४्रशा०जफ् ए७7 ) 

वन्य उवर--वन मे रहने से उत्पन्न होने वाला ज्वर ।* 

व्यवन ज्वुर--स्वेद उत्पन्न करने वाला ज्वर। 

चोदन ज्वर--इधर उधर दौड़ने वाला ज्वर ।? 

अदव्रत ज्चर--विपम ज्वर । 

ध्रष्णु ज्वर--ध्ृष्टतापू्वंक चढने वाला ज्वर ।* 

हायन ज्वर--धान एकने के अवसर पर उत्पन्न होने बाला ज्वर ।९ 


विभिन्न प्राणियों मे ज्वर के नामः--यह ज्वर जब हाथियो को आक्रान्त 


करता है तो उसका नाम पाकल', जब घोड़ो को आक्रान्त करता है ,तब 
अभिताप', तथा गौओ में 'ईइवर' और जब मनुष्यो को आक्रान्त करता है तब 
ज्वर' कहलाता है। बकरे तथा भेडो में होने वाले ज्वर की प्रताप” संज्ञा है। 
ऊँटो मे जब यह ज्वर होता है तब इसे 'अलस” कहते हैं। महिंषों ( भेंसो ) मे 





१ तृनीयक वितृतीय सदन्दि मुत भारदस्‌ | 
तक्मान शीत रूर ग्रेष्म नाशय वार्षिकस्‌ ॥ ( अथ, का ५२२१३ ) 
7, यस्थ भीम प्रतीकाण उद्घेपयति पूरुषम्‌। 
तक््मान विश्वशारद वहिनिमन्त्रयामहे ॥ ( अथ का ९॥८६ ) 
३ नम ज्ीताय तक्‍मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि । 
यो अन्येयुरुभयदरभ्येति तृतीयकाम नमो अस्तु तक््मने ॥ ( अथ. का १२५४ ) 
४ अथं यो अभिशोचयिष्णुविश्वा रूपाणि हरिता कृणोति । 
तस्में तेःरुणाय वश्नवे नम- कृणोमि वन्‍्याय तकमने ॥ ( अथ का ६।२०॥३ ) 
७, नमी रूराय च्यवनाय, चोदनाय धृष्णवे । नम शीताय पू््कामकृत्वने । यो अन्येयु- 
रुभयर्यरस्येतीय मण्डूकमम्ये5न्वन्रत ) ( अथ- का ७॥४११६॥१८ ) 
शीषशोक तृतीयक सदन्दियश्र हायन- । तक्मान विश्वधा वीयापराध्य परासुव । 
( अथ का १९॥३९॥१० » 
७, यह २५ प्रकार के ज्वरों का उछेख उपलक्षण मात्र है। वेदिक' वाद्यय में श्नके 
अत्तिरिक्त भी ज्वरों के प्रकार तथा स्वरूप का वर्णन उपलब्ध होता है। श्नका 
यथा[स्थल वर्णन किया जाएगा । 


६ काय-चिकित्सा 


होने पर यह दारिद्र' और मृगो में होने पर 'मृगरोग! कढ़ा जाता 2। 
पक्षियों को आक्रान्त करने पर इसे “अभिधात' कहते हैं, और मत्मों में होने 
पर इन्द्रमद' कहलाता हैं। कीट-पतझ्भो का ज्वर पक्षपात! तथा सरीसृप 
(साँपो ) का ज्वर आक्षिक' कहलाठा हैं ।- उत्यादि ।! इस प्रकार ध 
क्ुद्रप्राणी - कीट पतज्भ से ले कर उच्चे प्राणी-मनृष्य तक की आह्ान्त करता # 
और उनके जीवन को कष्टमय बनाता है । 


ज्वर प्राणधारियों के जन्म तथा मरण दोनो काल में अपना र्वरूप प्रग 
करता है। यह “महामोह”' कहलाता हैँ क्योकि, इसके द्वारा आफ्रास्स होने पर 
प्राणिमात्र अपने पूव॑जन्मकृत कर्मों को भूल जाता है। सब प्राणधारियों के 
प्राण को ज्वर ही अन्त में (रीर से बाहर करता हूँ। अत यह सब रोगी झा 
अधिपति” कहा गया 

देवता और मनुप्यो के अतिरिक्त अन्य प्राणी इस ज्वर को सहन नहीं कर 
सकते । कर्म के काग्ण ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता हैं ओर उन कर्मों का 
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१.(अ ) पाकल सतु नागानामभितापस्नु वाजिनाम्‌। गवममीखर सणश्स्तु मानवाना 
ज्वरो मत ॥ अजावीना प्रलापाख्य करमेप्वलमो मत । शारिद्रों महिषाणा 
तु झगरोगो मगेपु च ॥ पक्षिणाममिधातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मत । पक्षपान- 
पतद्वाना व्यालेप्यश्षिकसशक । 

(आ ) देहिना-ज्वरा' । गवान्वरणाख्या । चतुष्पाच्छापदेपु च-टन्द्रजणाल । झकु- 

हु लाना-प्रमीलक । सर्वधान्येपु-चित्रक" | मूलफ्लेपु-डव. । हरित्यना प्यलना- । 
भेन्‍स सू १२। पालऊाप्यसहिताया तुह्येपु-अभिताप.। सरेपु--रक । 
गोपुर्डश्वर । उ्छेषु-अल्सक ॥ व्याप्रेपु-अक्षिक । #जादिपुन्प्रलापक । 
सरीसपेपु-कुष्णीप. । महिपेपु-हारिद्रक । जूगेयुहछगरोगा । पश्षिपु-अवताप । 
पन्ने पु-पक्षपात । शुनेपुअलकः । मल्सयेपु-दन्द्रमद । सुरमेपुन्गुच्छक । 
ओपवचिवनस्पतिपु-ज्योतिपष्क । माल्वेपु-पथक । नलिनीपु-ऋषभक-. । थान्येपु- 
चूर्णक । कोद्रवेषु-छल । आकेपु-मधुक' । भुस्यानू-ऊपर - । अप्यु-नीलिका । 
गजैपु-पाकल । ( इत्येव पालऊाप्ये ) 

(३ ) ज्वरस्तु खल महेश्वरकोपप्रभव., सर्वश्राणभ्ृता प्राणहरो, वैहेन्द्रियमनस्ताप- 
कर , प्रज्ञावलवर्णहर्पोत्साइडासकर -, श्रमछममोहाहारोपरोषसजनन , ज्वर- 
यति भराराणीति ज्वरः । नान्‍्ये व्याधयस्तथा दारुणा, वहपद्रवा दुश्चिकि- 
त्स्याश्व यवाध्यम्‌ । स सर्वरोगाधिपति नाना तिर्यग्योनिपु च वहुविषें शब्दे- 
रसिधीयते | सब प्राणनृत सज्वरा एवं जावन्ते सज्वग एवं ज्रिय्ते चूस 

मु महामोह तेनामिभूता अआग्देहिक देहिन- कर्म किंचिदपिन स्मरन्ति। 
सर्वभ्राणझुता च ज्वर एवान्ते प्राणानादत्ते । 


( च. स. नि. स्था अ. १ सूत्र ३१५ ) 


ज्वर-चिकित्सा ७ 


भोग समाप्त हो जाने पर वह पुन देवत्व से च्युत हो मनुप्यत्व को प्राप्त हाता 
) अतएव उसमे देवभाव होने से ज्वर के वेग को वह सहन कर सकंता है ।* 


ज्वरोत्पत्ति का पोरणिक वर्णन :--उपलब्ध सभी आर्षसहिताओमे ज्वर 


की उत्पत्ति का वर्णन एक ही समान प्राप्त होता है अर्थातु-रुद्र ( भगवानु शकर ) 


की ऋषाभि से त्रेतायुग में ज्वर उत्पन्न हुआ। दक्ष प्रजापति ने भगवान्‌ शंकर 
([ जो उनके जामाता थे ) का अपमान अपने यज्ञ मे भाग न दे कर किया 
जिससे ऋद्ध हो रुद्र रूप धारण कर अपने तृतीय नेत्र से दक्ष-यज्ञ को ध्वस करने 
के लिए उन्होंने 'बाल” नामक राक्षस को उन्पन्न किया | इस राक्षस के द्वारा दक्ष 
के यज्ञ का ध्वस करने के वाद, भगवान्‌ शकर के मनोरथ के पूरा हो जाने पर 
नथा इस ध्वस से सतप्त देवताओ के प्रार्थना करत पर भगवान्‌ शकर शिवभाव 
में आए | तब इस राक्षस ने उनसे अपने भविष्य के कार्य की आज्ञा माँगी। 


भगवान्‌ शकर ने आज्ञा दी कि तुम मत्यंल्ोक मे जा कर ज्वर होओ और प्राणियों | 


के जन्म के आदि में तथा अन्त मे अथवा अपचार करने पर उनमे प्रवेश करना- 
इत्यादि ।* 


* महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन सरस्वती ने इसकों रूपक मान कर 
इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'दक्ष' वायु रूपक है। शंकर भगवान्‌ का 
कीय अभि या शरीरस्थ पित्त का रूपक है। प्राणि शरीर मे पित्त 
और कफ पशु है, इन्हे वायु ही मेघ के समान शरीर के विविध 
अवयबो में ले जाता है तथा उनसे विभिन्न कार्य का सम्पादन 
कराता है। ज्वर शरीर में बृद्ध सन्‍्ताप या ऊप्मा का ही अवान्तर रूप है। 
अत दक्षापमान से वायु के कोप का सकेत उक्त पौराणिक वर्णन मे किया गया 
है । अर्थात्‌ प्रकृपित वायु ही 'अप्ति या पित्तस्वस्प रुद्रकोप को उद्रिक्त करता है, 
जिससे उद्रिक्त पित्त रसानुग हो प्राणिशरीर मे प्रवहित होता हुआ , रस-रक्त 
को उप्ण कर सम्पूर्ण शरीर को सतप्त कर-देता हैं। इस प्रकार शरीर के 
सतप्त ( उप्ण ) हो जाने पर शरीर मे ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है।? , 
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१ ऋते टेवमनुष्येभ्यों नानयो विपहते तु तम“* * । 

तस्मात्‌ ते देवभावेन सहन्ते मानुपा ज्वरम्‌ । (सु उ त अ. ३९ ) 
२ (अ)च चि अ ३. शक १५-२५ तक । 

(आ) स उ ने अ, ३५-९०, १० । न 

( इ)वा मि अ, २-१, ? । - 
8 सि. नि. प्र. भांग-ज्वराधिकार । 


है। 


थे काय-चिकित्सा 
ज्वरोत्पशि के सम्बन्ध में घेदो। थे वर्णन +-- 

अधर्ववेद मे कहा गया है कि, जब जाठराग्नि ( अप )- स्सशब जल में 
अवेश करके उसे सतप्त करती है और वह सनप्त जछ दरीरधारियों व॑ घरीर 
में प्रवाहित होता है नव शरीर सनतप्त हा, जाता है। इस सम्ताप को उबर 
कहते है। उसका ही नाम तवमस्‌ ( तवमा ) है ।' जठराग्नि से जवरीन्पसि का 
सकेत करने वाले अनेक मश्न अथर्वबेद में यत्र-्तत्र मिझते हैँ। आयुर्वेद के सहिला 
ग्रन्थों मे भी इसका समर्थन “कोष्टाग्नि बहिनिरस्थ “आदि पदों के द्वारा प्राप्त 
होता है । 


महाभारत मे ज्वरोत्पत्ति का वर्णन :-- 


दक्ष प्रजापति के अश्वमेघ यज्ञ में अपने पति महादेव को न जाने देख 
पार्वती ( सती ) जी ने प्रश्ष किया कि क्या कारण हैं कि सभी देवता इस यज्ञ 
में आमन्त्रित हुए हैं परलु आपको आमन्त्रित नही किया गया । घक्र भगपान्‌ 
ने समझाया कि देवताओ ने ऐसा ही निभ्चय किया है कि यज्ञ में मुझे भाग न 
मिले । इस पर उमा ( पावती-सती ) ने अपना अपमान समझ और भगवान्‌ 
शकर को अपमानित जान उन्हे प्रतिश्ोघ के लिए प्रेरित किया, जिससे भगवान्‌ 
शकर ने अपने योगवल से जपने सेवकों के द्वारा दक्ष के यज्ञ का ध्वस्त करा 
दिया । इस यज्ञ-ध्वस से भयकर उत्पात हुए। इस उत्पात को देख यज्ञ पृ 
का रूप धारण कर आकाश मार्ग से भागने का यक्ल करने लगा। यज्ञ को मृग 
का रूप धारण कर भागते देख भगवान्‌ ने धनुष हाथ में छे कर उसका पीछा 
किया तत्पश्चात अमित तेजस्वी देवेश्वर महादेव के ललाट से क्रोधधश भवकर 
स्वेद-विन्दु प्रगट हुआ | उस स्वेद-बिन्दु के पृथ्वी पर पड़ते हो कालाम्मि के समान 
विज्ञाल अभिपुन्ज का प्रादुर्भाव हुमणा। इस अभि से एक भयकर पुरुष उत्पन्न हुआ 
जिसे देख कर सभी देवगण अपना अपना स्थान छोड भागने लऊंगे । तत्पथ्चातु 
सभी देवो ने भगवान्‌ शकर की प्रार्थना की और कहा कि भविष्य में सभी यज्ञो 
में आपका भी भाग अवश्य दिया जाएगा। तव भगवान्‌ शकर शिवस्प मे 
आस्थित हो कर बोले कि यह स्वेदबिन्दु से उत्पन्न भयंकर पुरुष लोक मे 'ज्वर! 
हो कर वास करेगा। पुन प्रसन्नचित्त भगवान्‌ शकर ने उसे सब प्राणियों मे 





१. ( अ ) अन्न व्याधिरामयों गद आते यक्ष्मा ज्वरो विकारों रोग इत्यनर्थान्तरम्‌ 


(च सिअश९१) 
(आ) ज्वरो विकारों रोगश्व व्याधिरातदु एव च। 


एको््थों नामपर्योयेचिविषैरमिधीयते ॥ 


ज्वर-सिकित्सा & 


वेभक्त कर दिया । उसका नाम भी विभिन्न प्राणियों मे अलग अरूग रखदिया | 
( विस्तृत विवरण महाभारत शा० १० अ० २८३ में देखें। पूर्वोक्त नामो से 
इसमे भिन्न ही नाम दिए गए है। ) 

उपर्युक्त वैदिक तथा पौराणिक वर्णनों से यह सकेत प्राप्त होता है कि 
ज्वर शरीर मे बढ़े हुए ताप का नाम है तथा शरीर की तापवृद्धि का सम्बन्ध 
मानसिक तथा शारीरिक दोनो प्रकार की विकृतियों से है। रुद्र के ऋ्रोधाभि से 
ज्वर की उत्पत्ति का सकेत पोराणिक वर्णनों से तथा जठरापि की विक्ृति से 
ज्वरोत्पत्ति का सकेत वेदिक वर्णनो से प्राप्त होता है । 

उपरूब्ध आयुर्वेदीय साहित्य के अवलोकन से “ज्वर” शब्द का प्रयोग दो 
अर्थों मे किया गया प्रतीत होता है। सामान्यरूपेण ज्वर शब्द रोगवाची है।' 
जैसे - व्याधि, आमय, गद, आतड्ड, यदमा, ज्वर, विकार ये सब पर्य्याय कहे 
गए हैं। विश्वेष रुप में ज्वर दो पारिभाषिक अर्था मे प्रयुक्त हुआ है। जेसे (१) 

समन्‍्तापवाची अर्थात्‌ शरीरोय्मा की वृद्धि के अर्थ मे । यह लक्षण रूप है। शरीर 

के बाह्य तथा आम्यन्तर अवयवो मे उनके जेब-व्यापार को अक्षुण्ण रखने के 
लिए नियत ऊप्मा उनमे विद्यमान होती है। किसी भी कारणवश जब यह 
ऊप्मा अपने ग्रकृत रूप से वृद्ध या अधिक होती है तो उस अवयव को झधिक 
उप्ण कर उसमे सन्ताप उत्पन्न कर देती है। यह वृद्ध सन्‍्ताप ही ज्वर कहलाता 
है। (२) ज्वर रोगवाची-ज्वर-अर्थात्‌ ऐसे लक्षणो का समूह जो ज्वर रोग 
कहलाता है।* 


ज्वर का प्रत्यात्म लि ४-- 
देह, इन्द्रिय तथा मन का सनन्‍्ताप ज्वर का प्रत्यात्म लिज्जन अर्थात्‌ प्रत्येक 
ज्वर में अव्यभिचारी रूप से होने वाला लक्षण है ।* ससार का ऐसा कोई प्राणी 


१ (१) ज्परस्तु खर्ल एक एत्र सन्तापलक्षण । ( चरक स० ) 
(०? ) स्वेदावरोधः सन्‍्ताप सर्वाज्नग्नहण तथा । 
थुगपय्न्र-रोगे स्थात्‌ । ( विकारा' युगपथस्मिनू ) 
ज्युग स परिकीत्तित. । ( स ज्वरों व्यपदिश्यते। ) 
ह | (सु उ त. अ. १९ तथा मा नि. के पाठ । ) 
२ (१) ज्यरप्रत्यात्मिक लिश्न सन्तापो देहमानस । 
- ज्यरेगाविशता भूत न हि विश्विन्न तप्यते॥(च चि.अ ३ ) 
(० ) देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वंगेगाग्रज़ो वली । ज्वर- अधानो रोगाणामेक्तो भावता 
पुरा | (च चि. अ. २ ) ु 
« (३ ) भारीरो जायते पूर्व देहे, मनसि मानस । इन्द्रियाणा जकेक्ृत्य शेय सन्ताप- 
ठक्षणम्‌ | बैचित्यमरतिग्लूमिर्मनसस्ताप-लक्षणनम्‌ । ( च चि.अ ३) 


१० काय-चिकित्सा 


नहीं जो ज्वराकान्त होने पर उप्णगात्र नही होता हो | जरीर के स्वाभाविक 
सन्‍्ताप-गरमी ( ।लाए८ाशणा० ) से अधिक सताप, जिसका अनुभव स्पर्श द्वारा 
होता £ और तापमापक यन्त्र ( (॥०आा०्र८था ) से भी होता हूँ वह देह 
सन्‍्ताप कहलाता है। इन्द्रियों की विकृृति होता अर्थात्‌ उनके स्वभाव में विक्ृति 
हो जाना -- अपने विपयो को यथावत्‌ ग्रहण ने करता--इन्द्रिय-सस्ताप कहलाता 
है । यही इनके लक्षण हैं। इसी प्रकार वेचित्य ( मन की व्याकुछता ), अरति 


सनन्‍्ताप :-- 

सन्‍्ताप को ज्वर का प्रभाव कहा गया हैं । शरीर का प्रांत ताप जब 
बट जाता हैं तो उसे सन्‍्ताप कहते हैं। अत विक्वत ताप दो प्रकार का होता 
- जेसे- 


/!| | 


ताप ( ॥७॥ए9००थाप्ा6 ) 


हे ० | 
प्राकृत ताप विक्षत ताप 
( िठयाधों ( 690ण्रपबवा 


प॥एशथशाएढ7 3) ा]एथाधपा6 ) 


| 
क | 





बुद्ध ताप का संताप न्यून ताप 
( लाष्टो. 0 ए६&560 (.0ज9 07 आशाणातएतबों 
दााएधा8ए76 ) (शाएथाधपा6 ) 


प्रक्तत ताप ( राव (शाएएश०घपा6 ) .-- 


बरीर तथा घरीरावयवों के जीवन व्यापार को अक्षुण्ण बनाए रखने के 
शिए जो ऊप्मा बरीर में रहती है उसका नाम प्राह़्त ताप है। बह ऊप्मा 
घरीर के निश्मक्तरित केन्द्रों तथा व्यापारों द्वारा नियन्त्रित रहती है। जेंसे 


(१) मम्तिप्क स्थिन ऊप्मा केंद्र ( एशाधढ का ४6. 5एतर्धक्षाार 


(४ ) देहमानस देशिक मानसश्व सम्तापः वमनस्तावका, (चे नेअ. १) 
रेट इन्द्ियाया देहेस्वसेय । ज्वरस्य प्रत्याग्मिक लि प्रति ज्वरमब्यभिचारि 
ल्ट्रापन्‌ । इन्द्रियाणा वेऊत्य विकृति स्वमावान्वथात्व, तन्च यथास्वमर्थज- 
हणादनुमैयम्‌ । ( दोगेन्द्रनाथ ) 


ज्वर-बिकित्सा ११ 


7८80॥ ) ( २) देहिक जीवरासायनिकक्रिया ( ज0-लौदागाल्यां ८एशात65 ) 
जिससे शरीरोप्माका निर्माण होता हैं तथा (३ ) त्वचा की ऊप्मप्रसा- 
रणबशीलता - ( ता ॥ब्ठाशाएा ), ), स्वेद, श्वास तथा प्राकृतिक मलनि - 
सरण व्यापार जिससे ऊप्मा का ह्वास होता रहता है। इसका अभिप्राय 
यह है कि शरीर का प्राकृत ताप दरीर में उत्पन्न ताप तथा उक्त 
व्यापारों द्वारा बरीर से छास होने वाले ताप का जेष ( बचा हुआ )-ताप!' 
है | शरीर के अन्दर ताप की उत्पत्ति प्रधानत उदर प्रदेश के अवयवों में 
( | धा५ णए्ता5$ एी 89007वठ%ा ) तथा मासपेणियों में सात्मीकृत पदार्थों 
( #5यााए460 000 ) के जारण प्रक्रिया व ( >पए6 (0 ठ0हा080ा ) 
होती है तथा ताप का ह्वास प्रधान रूप से त्वचा द्वारा एव अशत फुफूफुसों के 
द्वारा होता है । त्वचा का ताप अन्त परिसरीय रक्तवाहिनियों ( एलपज़ाहशं 
४८५४५८५ ) के सकोच और विस्तार पर तथा परिसरण ( रिब्रतावाणा ), 
परिवहन ( 0०॥0एटाणा ) एवं परिचलन ( (णाए९टाएा ) और स्राव 
( $८०७।॥०णा ) तथा स्वेद के बाप्पीभवन पर निर्भर करता है। ताप के 
ह्वास का नियन्त्रण विशेष रूप से वातावरण ( #&॥7059॥०76 ) की अवस्था 
पर निर्भर करता है। आदंवायु शुप्कवायु की अपेक्षा अधिक परिवाहक होने 
के कारण अधिक ताप का ह्वास करता है। परन्तु वह स्वेद का बाप्पीकरण 
अपेक्षाकृत न्यून करता है। यही कारण है कि तापाश के न्‍्यून होने पर भी 
मनुप्य आद्रवायु की उपस्थिति में ( वर्षा ऋतु मे ) अधिक ग़रमी का अनुभव 
करता है । 
विद्धत ताप +--( 6णाण्यारो श॥ए9शक्ाप6 ) +- 
यह दो प्रकार का होता है। यथा--(१) बृद्धताप या सताप और (२) न्यून 
ताप । वृद्ध या अधिक ताप का ही नाम सताप या ज्वर हैं। यह सन्‍्ताप अधो- 
लिखित कारणों से हो सकता है-- 

(१ ) शरीर में आमदोप या विप ( 7०थग ) की उपस्थिति होने से । 
यह चिप, धातुक्रिया की विकृति ( |/९००ा० ) तथा ज़ीवाणुजन्य 
( छ4टथातं ) दोनों से समव है। इस आमदोप या विष की उपस्थिति 
से तापोत्पादक केन्द्र ध्रुब्ध हो जाता है और मलनि सरण न्यून हो जाता है 
जिससे तापोत्पत्ति अधिक और ताप का हास नन्‍यून हो जाता है। परिणाम- 
स्वरूप शरीर में तापाधिवय होने से शरीर सतप्त हो जाता है। यह रुग्ण 
अवस्था ज्वर कहलाती है। आमदोष की उत्पत्ति का वर्णन प्रथम भाग में 
विस्तृत रूप से किया जा चुका है । 


| 


१्छ काय-चिकफित्सा 


वस्तुत ताप का जोसत मान जा ९८६ ४ फायरन दीट दि होंडा 7 
है मुस का ह्वी ताप है | गुदा मे इसमे एड अझ् शव हतिया होता #। सज 
मे ताप लेते समय इस बात का र्यान रवध्य रगाना साहि। वि शाझा स्तप 
छेने के पूर्व ( ६ घण्टा ) कोई उत्ण अबया न्‍िम सह झीव पद सा नमी 
लिया हुआ 3। बच्चों में गुदा एदेश से वासशलायाओं भो। प्रयोग हरखझा जया 
तापन्नानार्थ भावश्य होता है। साधारगतया प्रात काछ बा साधाह रन मा 
काल के तापाश से लगभग ? अग सपने पाया झाता 3 । 
ज्वर की प्रत्येक अवस्या मे कई बार ताथ का लगी उिज़ &। सामाद 
रूप से यदि दो बार ताप ऐेवा हो नो सं्वास्तिम समय प्रात ५६ बडे आया , 
साथ ६ बजे है। सभी सल्तत उयरों भे जिसमे झय्हें प्रा बेग एश 6 > पा 
बार विषम होता हो तो कमर से कमर चार-यार घण्टे दर तापमान पसध्यर ,॥। 
पह समय सामान्यत ६-१ ०-२-६-१० शोता / 


रे 


् 


3 


सन्‍्ताप ज्वर का प्रभाव है यह पहल्रि पह थे 7। इस उगरया मे 
आवारभूत समवर्त्त ( घानुत्रिया - 'लैधाविणाता ) बे फाला # विद 
कर उस समय में जब ज्वर पम्प के सात होना ७। समोयेगी ज्यरों मे साशयर्न 
का अनुपात ज्वर के बेंग के अनुसार होता । जब ज्यर जंधपिझ पहाड़ पद 
रहता है तब प्रोभूजिन ( लाला ) का अधित क्षय, तार्बीद | 0 धतता- 
श्वाक्वा८ ) का न्‍्यून पाक तथा वसा का भी अधिक दास होने लाता है । 
वसाम्ल कणो के सम्यकू जारण ( उचित मात्रा में जारण) में कमी टोने से 
(या वाधा होने से ) मूष्र में अधिक अम्उपदार्योन्पत्ति लेने छगनी ७ सथा 
मूत्र मे नवसादर ( एमोनिया ) की वृद्धि होने लगती है। खूवणों का निष्पासन 
न्यून हो जाता है जिससे रक्त मे लवण सचय होने लगता /। रक्त मे साधारण 
लवण ( 50709 ८0४०१०७ ) का एकत्रीनरण ( ('070ल्‍०॥वा0ता ) भी कम 
हो जाता है। 


इन उपयुक्त वर्णनो से यह स्पष्ट हो जाता है फ़ि, ज्वर ( सताप रूप 
ज्वर ) स्वय कोई रोग नहीं अपितु शरीर की आन्तरिक अवस्था को सूचित 
करने वाला एक लक्षण मात्र है। कहा भी है - “ज्वरस्त्वेक एव मन्तापलक्षण ' 
( चरक )। यहाँ ज्वर लक्षणमात्र है। रोग या विकार नो बस्वुत शरीर फे 
अन्दर ज्वरोत्पादक ( सन्तापोत्पादक ) विष ( आमविप या जीवाणुजन्य विष ) 
का एकत्र होता है। इस एकत्रित विष्र को नष्ट करने ( जला देने ) के छिए 
घरीर मे ऊप्मा की वृद्धि होती है। अन ज्वर होने का अर्थ है शरीर में एक्रत्र 
टुए आम विप और देह्प्रकृतिरक्षिणो में आरब्ब सम्राम के फव्स्वर्प उन्त 


ज्वर-चिकित्सा १४ 


विष-दहनार्थ ऊप्मोत्पत्तिजन्य सन्‍्ताप-या तापमान की वृद्धि । वस्तुत' शरीर को 
नीरोग करने का जो प्रयत्न चल रहा होता है उसका ही सूचक ज्वर होता है । 
शरीर में आमदोष या विप हमारे मिथ्याहार-विहार के कारण ही उत्पन्न 
होता है। हमारे अन्न-पान में अनेक प्रकार के जीवाणु सम्मिलित हो शरीर के 
अन्दर प्रवेश करते हैं तथा वहाँ जा कर विष वमन करते हैं। कुछ जीवाणु 
घ्वास के द्वारा भी गरीर मे प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हमारे मिथ्याहार- 
विहारवश असावधानी से आमदोप की उत्पत्ति तथा जीवाणुओ का उपसर्ग 
हमारे शरीर मे होता है. जिसे नष्ट करने के लिए शरीर का सन्ताप बढता है। 
यह चृद्ध ताप या सन्‍्ताप ही लक्षणरूप ज्वर है। शरीर में उक्त कारणों से 
जब ताप की वृद्धि होती है तब उस अप्राकृतिक ताप ( सताप ) के कारण 
मन और इन्द्रियाँ भी सेन्तप्त हो जाती हैं। अतएवं हमारे आचार्यों ने ज्वर 
का प्रत्यात्म लिझ्भर या रुप (किवा स्वस्प ) बतछाते हुए कहा है कि, 
“देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बी । ज्वर प्रधानों रोगाणामुक्तो भगवता 
पुरा ।” ( चरक ) तथा “ज्वरप्रत्यात्मक॑ लिड्र सन्‍्तापो देहमानस । ज्वरेणा- 
विज्ञता भूत न हि किचिन्न तप्यते ।” ( चरक )--इस वर्णन में “देह-इन्द्रिय- 
मनस्तापी”” ज्वर का विशेषण दिया गया है और उसे 'सर्वरोगाग्रज' कहा गया 
है । इसके अतिरिक्त इसके सम्बन्ध मे यह कहा गया है कि ज्वर से आक्रान्त 
ऐसा कोई प्राणी नहीं जो संतप्त नही होता हो । अर्थातु ज्वर से शारीरिक 
और मानस उभयविध ताप अवश्य होता है। 


| 


शारीरिक ताप का वर्णन करते हुए कहा है कि, “शारीरो जायते पूर्व देहे”' 
अर्थात्‌ घारीर सनन्‍्ताप पहिले देह मे-त्वाची सन्‍्ताप छक्षण ,के रूप में प्रकट 
होता हैं। इस विकार मे मन पीछे आक्रान्त हो सकता है यही शारीर ताप 
का विशिष्ट लक्षण है। अभिप्राय यह है कि, शारीर सनन्‍्ताप (ज्वर ) में भी 
मन सन्‍्ताप हो सकता है परन्तु वाद मे। मानस था मन सन्‍्ताप -में पहिले 
मन सतप्त होता है और बाद में शरीर सतप्त होता है। मन अपने दोप रज 
और तम से दुष्ट होता है वाद में श्ञारोर दोष वात, पित्त, कफ भी घरीर को 
दुष्ट करते हैं। मानस सन्‍्ताप का लक्षण वेचित्य-मन की व्याकुलता, अरति- 
वेचेनी, और ग्लानि-हर्प ( आनन्द ) का क्षय है। इसी प्रकार इच्द्रिय-सन्ताप 
में इन्द्रियों की विकृति-अर्थात्‌ु इन्द्रियों का अपने विपयो को ग्रहण करने मे 
असमर्थ होना-ये लक्षण होते है । | 

ज्वर को आधुनिफ चिकित्सक अग्रेजी भाषा में फीवर कहते है! फीवर का 
वर्णन करते हुए आधुनिक विज्ञान कहत्ता है कि, फीवर/ भरीर की वह दशा 
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है जो सम्पूण शरीर के वृद्ध ताप के द्वारा जानी जाती हैं । तथा जिसमें प्राहत 
त्रावो ( 5०ट2०७०$ ) तथा शोषण ( #850एाणा ) में वाघा द्ोने से 
अन्य भारीरिक लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं।" त्वचा के सन्‍्ताप लक्षण रूप 
ज्वर के लिए आधुनिक विज्ञान “पायरेक्सिया'” / ?/०%६8 ) घत्द का व्यवहार 
करता है । इसको परिभाषा मे कहा गया है कि यह ताप की वृद्धि बो-जों ज्वर 
का एक अश है, अभिव्यक्त करता है ।* 


आयुर्वेद मे ज्वर रोग को स्वेदावरोध, मताप तथा सर्वाद्ध प्रहण-ट्न 
तीन लक्षणो का समूह माना है। इन तीन लक्षणों के यगपद्‌ होने पर ही झत्त 
रोग की पारिभाषिक ज्वर सज्ञा सभव हैं ।* जर्थात्‌ ज्वर रोग के दिए उपर्युक्त 
तीन लक्षण आवध्यक है। स्वेदावरोध ( पसीने के निकलने में रभफावट ) एस 
तथ्य का सकेत करना है कि प्राकृत लावो में बाबा होने मे तथा मठ ( नथा 
किट्र ) निकलने की क्रिया में रुझावट होने से तापह्लास का कार्य मस्द हो 
गया है जिससे ताप का शरीर मे सचय हो ताप की जृद्धि हुई है। बूद्ध नाप 
के कारण गरीर के सभी अड्भी में स्तब्बवा-जकडाहट ( सर्वाज्ञ ग्रहण ) होना 
स्वाभाविक है। किसी आचार्य ने स्वेदावरोघ का अर्थ अभि का मन्द होना भी 
किया है। उन्होंने पित्त ज्वर मे प्रस्वेद छक्षण को देख ऐसा अर्थ निदुष्ट लक्षण 
बताने के लिए फ्रिया है। सन्‍ताप के स्वर्प तथा अवधि को सावधानी से 
देखना परम आवशध्यक है। सभव है वह एकरूप रहने वाला अर्थात्‌ समवेगी हो 
अथवा एकरूप न रहने वाला विपमवेगी हो। सन्‍्ताप की अवधि भी अल्प- 
कालिक तथा दीर्घकालिक हो सकती है। पुन दीर्घकालिक भी निरन्तर रहने 
वाला ( अविसर्गी ) तथा छुट-छुटकर होने वाला ( विसर्गी ), पुनरावत्तंक - बारी- 
वारी जाने वाला हो सकता है। अत इसके स्वरूप तथा अवधि को 
ध्यानपूर्वंक ( सावधान हो ) देखना परमावश्णक है। साथ ही इनके साथ होने 
वाले अन्य लक्षणों तथा उपद्रवो का भी निरीक्षण करते रहना चाहिए । 


हि । 
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प्रा 

३ स्वेदावरोध सतापः सर्वाद्मग्रृहदण तथा । | की जब परम 
( युगपयत्र रोगे स्थात्‌ स ज्वरों व्यपदिश्यने । )मा. नि 
विकारा युगपचस्मिन्‌ ज्वर स परिकीत्तित. (सुश्रुत स. उ. ते अ. ९) 


ज्वर-सिकित्सा १ 


ज्वर के सन्तापयुक्त होने से इसहा संक्रमण शरीर में प्रदाह उत्पन्न करता 
है। बार-बार इसका सक्रमण शरीरावयवो को प्रदग्ध कर सकता है, ऐसी धारणा 
स्वाभाविक है। अतएवं ज्वर को ज्वरहर ( &गञत०॥०7० ) ओऔषधो से कम 
करने का आदेश आधुनिक चिकित्सकों ने किया है। परन्तु परवर्त्ती चिकित्सको 
की धारणा अब इससे विपरीत होने रूगी है। इसका कारण यह है कि 
अब वे इस तथ्य को समझने लगे हैं कि ज्वर दरीर की उस अवस्था तथा 
शरीर मे होने वाले व्यापार का सूचक है जो किसी अनुपादेय दोष या विष को 
बरीर ने निकालने या नष्ट करने के प्रयत्त स्वरूप होता है। अतः तत्काल 
ज्वरहर औपध सामान्य रुप से निषिद्ध है। हमारे प्राचीन आचार्यो ने तो 
स्पष्ट छूप में कहा है कि तरुण ज्वर में तत्काल औषध देना निरापद नहीं । 


ज्बर की प्रकृति :-- 

ज्वर की प्रकृति ( समवायि कारण ) शारीर तथा मानस दोष हैं। वात, 
पित्त तथा कफ ये तीन शारीर दोष हैं। रण और तम ये दो मानस दोष हैं। 
यहाँ दोष झब्द से दोनों प्रकार के दोषो का ग्रहण होता है । अत दोप-वैषम्य से 
वात, पित्त, कफ का एक ओर तथा दूसरी ओर रज और तम इन दोषों का वैपम्य 
समझना चाहिए | ये उभयविध दोष ( शारीर तथा मानस ) जब समावस्था मे 
रहते हैं तव समनस्क देह का धारण करते हैं अत ये घातु कहलाते हैं। इस 
तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ही आचाय॑ ने आगे कहा है कि दोषरहित अर्थात्‌ 
वातादि दोपो के विषमावस्था को श्राप्त हुए बिना प्राणी को ज्वर नही होता ।* 
दोपो का विषम होना ही रोग है । 

ज्वर को यम” रूप कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने अपन 
पूर्व-जन्मकृत कर्मों के अनुसार क्लेश पाते हुए मनुप्यो की पंचत्व प्राप्ति के 
कारण मे क्षय, तम, ज्वर, पाप्मा और मृत्यु ये यम रूप कहे गये हैं ।* ये क्षय 
आदि पद रोगो के धर्म को बतलाने के लिए कहे गये है। जैसे-रोग से शरीर 


१ (जज) तस्थ ( ज्वग्स्य ) प्रकृतिरुद्दिणा दोषा शारीरमानसा- । 
देदिन न दि निर्दोष ज्वर- समुपसेवतते ॥! ( च. चि अ ३ ) 
( आ) वायु पित्त ऊफश्नोक्त गारीरों दोपसग्रह 
मानस पुनरुद्दिशे रजथ तम एव च ॥? ( च. सू ज. २ ) 
7? 'क्षयस्तमों ज्वर पाष्मा सृस्युश्रोक्ता यमात्मका । 
पचत्वग्रत्ययानणा किश्यता स्वेन कर्मणा ॥7 ( च चि.अ ३ ) 
४" 'रत्यस्य प्रकृति: ग्रोक्ता” ” ?(चरक चि अ ३) 


२ का० द्वि० 
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क्षीण होता है अत इसे क्षय, मन को रोग मोह में डालता है अत तम, झरीर 
में यह सन्‍्ताप उत्पन्न करता है अत. ज्वर और पाप ( अथुभ या वर्जित ) 
कर्म करने से इसकी उत्पत्ति होती हैं अत पाप्मा, तथा मृत्यु का हेतु होने से 
यह मृत्यु कहलाता हैं । 


ज्वर की प्रदुच्ि :-- 

ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है ।' परिगयह का अर्थ हैँ परकीय पदार्थों 
का ग्रहण अर्थात लोभ। लछोभ ( परिग्रह ) से रोगीत्यत्ति का वर्णन चरक् 
सहिता सृत्रस्थान जनपदोब्वसनीय अध्याय में विस्तारपूर्वक उपछवब्ध होता है । 
चरक निदान स्थान में तथा इस पुस्तक में वणित रुद्रकोप से ज्वरोत्पन्ति बताई 
गई है | परिग्रह और रुद्रकोप से ज्वरोत्पत्ति को शुरुमुख से समझ लेता चाहिए । 


परिग्रह से ज्वरोत्पत्ति :--परिग्रह लोभ को कहते है, यद्यपि पर्य्रिह का 
शाब्दिक अर्थ परकीय घन का अपहरण या ग्रहण हैँ। परकीय धन के 
लेने का कारण लोभ ही होता है। लछोभवण मनुप्य अनेक कुक्ृत्यों को करता 
है जिसका प्रभाव व्यक्ति तथा समाज पर पडता हैं। मिथ्याहार विहार जो 
ज्वर का कारण ज्ास््रो मे बताया गया है उसका हेनु भी लोभ ही हैं। लोभवण 
ही मनुप्य आहार तया चिहार मे व्यत्यय करता है। जनपदोष्वंसनीयाध्याय में 
लोभ नामक अब से किस प्रकार व्याधियो की उत्पत्ति हुई उसका ऋ्रमिक 
विकास दिखाया गया हैं। 


ज्दर का नभ्राद् :--- 


संताप, अरुचि, तृप्णा, अद्भम्द, और हृदय में व्यथा का अनुभव होना, 
ये विकार ज्वर के प्रभाव कहे गये हैँ ।) तात्परय॑ यह हैं कि ज्वर मे ये पांच 
विकृृतियाँ ज्वर-प्रभाववण होती हैं। अपथ्य सेवन से उत्पन्न ज्वरो के ये 
सामान्य लक्षण हैं। जन्म के आदि काल मे तथा मृत्यु के समय ज्वर का प्रभाव 
महत्तमं हो जाता है। ज्वर के इस महत्तम प्रभाव से ही प्राग्दैहिक विपयो का 
स्मरण नही होता । 





/ 


प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात? ( च््‌॒ चि अ. ३१४ ) 
१॥ पूर्वमुद्दि कप रूण [त्‌ है] 
निदने पूवरसुद्दिष्टा रमठकोपान्व दारुणात्‌ । 

> चअक्रपाणि (चर चि. अ. 3 ) 

३ चचिआअक ३ ।र६्‌ी॥ 


न अल ३३ ३, 


हम ज्वर-चिकित्सा श्र, 


ज्वर के प्रकृति, प्रदुत्ति तथा प्रभाव के वर्णन की चिक्कित्सा में 
उपादेयता :-- 

प्रकृति दाबद का अर्थ चन्रपाणिदत्त ने स्वभाव किया है ।" इसकी व्याख्या 
में कहा है क्रि प्रकृति गब्द से उस कारण का ग्रहण होता है जिससे यह ज्वर 
अपना कार्य (भरीर में विकार उत्पन्न करना) करता है। इसीलिए यहाँ प्रत्यासन्न 
कारणनय प्रकृति का वर्णन किया गया है। आगे चल कर यह स्पष्ट किया है 
कि ये गारीर तथा मानस दोप ज्वर की प्रकृति किन कारणों से माने गए है । 
गारीर तथा मानस दोप ज्वर के प्रत्यामन्न कारण है क्योकि देहवारियों को 
ज्वर बिना किसी दोष के ( दोप-बैघम्य तथा तत्कत्तुंक मिथ्याहारविहार ) 
नहीं आकान्त करता । पुन स्वभाव रूप ज्वर की प्रकृृति का वर्णन करते हुए 
स्पष्ट कहा हैं कि देह को क्षीप करने के कारण ज्वर की प्रकृति क्षय, मोह 
उत्पन्न करने के कारण तम, पाप कर्मों से उत्पन्न होने के कारण पाप्मा, देह- 
धारियों फो मारने के कारण मृत्यु, सताप उत्पन्न करने के कारण ज्वर, ये' 
बमस्वन्प ज्वर के प्रकृति अर्वात्‌ स्वभाव हैं। ज्वर के ये उपर्युक्त सभी स्वभाव 
प्राणिवारी को प»चत्व की ओर छे जाते हैं, अत ज्वर यमस्वल्प (या यमराज 
स्वन्प ) है। अर्थाव्‌ जिस प्रकार यमराज प्राणिवारियों के प्राण को नष्ट करते हे 
उसी प्रकार ज्वर भी प्राण को नष्ट करता है। साथ ही जिस प्रकार अपने 
पूर्व जन्मद्भडत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाते हुए प्राणियों की पञम्चत्व प्राप्ति मे 
यम हेतु बनता है-उसी प्रकार ज्वर भी हेतु वनता है। 


प्रकृति गब्द का अर्थ है प्रथमाविर्भाव ( आदि उत्पत्ति )। इस छोक मे 
ज्वर सर्वप्रथम किस प्रकार आविशृृंतर हुआ इसका सकेत इस प्रकरण में किया 
गया है। इस सम्बन्ध में दो वर्णन आयुर्वेद वाइमय मे प्राप्त होते हैं - जिनका 
सकेत पहिले कर आए हैं। प्रथम-रुद्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति का पौराणिक 
वर्णन और दूसरा परिग्रह-लोभ से । 

प्रभाव--अनोपाधिक शक्ति को प्रभाव कहते हैं। ये सनन्‍्ताप आदि ज्वर के 
अनोपाधिक चक्ति के परिणामस्वरूप ज्वर से आक्रान्त पुरुष मे पाए जाते है । 
ज्वर के प्रथम प्रभाव सनन्‍्ताप का वर्णन किया जा चुका है। इसका दुसरा 
प्रभाव तृष्णा भी-सन्ताप अर्थात्‌ शरीर के वृद्ध ताप की सूचिका है। अविक 
ताप के कारण गरीर का जलीयाश सूखता है जिसके 'परिणामस्वरूप उसकी 
आकाक्षा होती है| तृष्णा जल की आकाक्षा का ही नाम है। ज्वर की उत्पत्ति 





» च चि अ 9 में चक्रपाणिवतत । 


० काय-सखिकित्सा 


मेशअभि ( पाचकाप्मि या जाठराप्ि ) विकृत हो जाती है तथा आमदोपष क्री 
उत्पत्ति होती है जिसका परिणाम अरुचि है। अप्राकृतिक ऊप्मा तथा वेग के 
साथ शरीरावयवो मे रक्तानुधावन, अद्भमर्द तथा व्ण्था ( हृदय में ) उत्पन्न 
करता है। 

उपर्युक्त वर्णन से पाठकों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि चिक्रित्सक के 
लिए ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा प्रभाव का ज्ञान होना क्रितना आवश्यक है । 
चिकित्सक का प्रधान कर्म रोगापनयन तथा रोगोत्पत्ति से बचाए रखना है । 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए रोग के प्रत्यासन्न कारण का, रोग के स्वभाव 
का, प्रथम तथा द्वितीयाविर्भाव का एवं प्रभाव का ज्ञान परमावश्यक हूँ । 


ज्वर का ऐतिहासिक संकेत :-- 


आयुर्वेद घाइमय में आयुर्वेद को शज्ाश्वत बताते हुए यह स्पष्ट रूप से 
प्रतिषादित किया गया है कि ये ज्वरादि दुख अनादि है। अर्थात्‌ इनकी सत्ता 
उस काल से है जब से जीवन ( [6 ) की सत्ता है।' आधुनिक विज्ञान भी 
इसका समर्थन करता है । जीवन तथा आयु की व्याख्या करते हुए भी आचार्य 
ने इस तथ्य की पुष्टि की है। 

वेदों मे ज्वर का वर्णन मिलता है अत वेदिक काल मे प्राणी ज्वर से 
पीडित होते रहते थे यह ज्ञात होता है । ऋग्वेद का कार ऐतिहासिको ने 
६००० ई० पू० ठहराया है। वेसे तो भारतीय विचारधारा के अनुसार वेद अनादि 
तथा अपौरुषेय है। भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन साहित्य माना गया 
है। यह ससार के अति प्राचीनतम साहित्यो मे से एक है। पुराण आदि 
ग्रन्थो मे भी अनेक स्थलों पर ज्वर तथा ज्वर के प्रकारों का वर्णन उपलब्ध 
होता है। आधुनिक विज्ञान इस विषय की गणना ?4]९०-०थग70089 के क्षेत्र 
में करता है। यह विज्ञान उप्प4४आ० 386 से अर्थात्‌ ६० से १५० मिलियन 


वर्ष अर्थात्‌ ६० लाख से १३ करोड़ वर्ष पूर्व से ज्वरादि व्याधियो का सकेत 
मानता हैं ।? 





१ सोथ्यमायुवद आश्वतो निर्िच्यते, अनादित्वात्‌ , स्वभावससिद्लक्षणत्वात, भाव- 


स्रभावनित्यत्वाच्च । न हि नाभूत्‌ कंदाचिदायुप* सन्‍्तानो बुढ्धिसन्तानों वा, 
गाश्वतश्चायुपो वेदयिता, अनादि च सुखदु खम्‌ ।* **( च सू अ. ३०२७ ) 


तट 


756९5858 78 58 0)0 &8 ]86 ॥55९१ 


( ति#णए 0 छाध्वाणंगर फर-छिबाफा मत ह७]०, रे 7), ) 


- एंड5९956 रत धर ०९६४८९९०चछ घगतें उण्ण्ग्ड्डांट ब्छ०5 (60450 
मरपीव०व० एटब25 )--00 प्रा$ उ88 फ्रादा फ्रकाफनंड कछ४ 7039 


ष्ठ 


“- ज्वर-चिकित्सा २३ 


आयुर्वेद के अनुसार इसकी उत्पत्ति का काल नेतायुग के प्रारम्भ तथा 
सतयुग के अवसान काल से है ।* परिग्रह से ज्वर की उत्पत्ति तथा कृतयुग के 
अन्तिम काल मे परिग्रह की उत्पत्ति का वर्णन इस तथ्य की पुष्टि करता है। 


ज्वर--लक्षणरुप ज्वर तथा उसके प्रकार :-- 

शारीर तथा मानस सताप ( वृद्ध ताप ) को ज्वर कहते हैं। इस हिविध 
ज्वर का परिचय क्रमण देह त्वचा की ताप वृद्धि से तथा वेचित्य ( मन की 
व्याकुलता ) अरति और ग्लानि से होता हैं। त्वचा के सनन्‍्ताप का ज्ञान स्पर्श 
के द्वारा तथा तापमापक छालाका द्वारा होता हे, इसका सकेत पहिले किया 
जा चुका है। मानस सन्‍्ताप का ज्ञान रुग्ण पुरुष के स्वरूप-व्यवहार तथा 
कथन से होता है। ये दोनो लक्षण ज्वर रोग तथा अन्य अनेक रोगो मे दृष्टि 
गोचर होते हैं। सनन्‍्ताप या वृद्धताप के भी अनेक प्रकार देखे जाते हैं। अत. 
इनके स्वरूपो-वेगादि के अनुसार इनका विभाग किया गया है । 

विविध भेद--जेसे शारीर और मानस भेद से भी ज्वर दो प्रकार का 
होता है (१) झारीर ज्वर और (२ ) मानस ज्वर। शारीर ज्वर प्रथम 
दरीर मे उत्पन्न होकर पश्चातु मन को सतप्त करता है और मानस ज्वर 
प्रथम मन मे उत्पन्न होकर वाद मे शरीर को सतप्त करता है। पुन इसको 
( १ ) सौम्य तथा ( २) आग्नेय के भेद से विभक्त किया गया है। वेग के 
अनुसार पुन इनका ( १ ) अन्तर्वेंग तथा ( २) वहिरवेंग भेद के लक्षण कहे 


€)0%206९€ बाते 06 064 छ&७3 7पौ९व0 एए पर फप2८ 7690९४ (0९ 
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अदयति तु कतयुगे केपाचिदत्यादनात्‌ साम्पन्निकाना सत्वाना शरीरगौरवमासीद । 

चअर्ररगौरवाच्छम , श्रमादालस्थमू, आल्स्यात्सवय , सचयात्परिय्रह , परिश्रहा- 
होम प्रादुगामीत्‌ 'कृते! । ततस्त्रेतावा छोभादमिद्रोह:, अभिद्रोह्दनृतवचचन, अनूत- 
बचनात्‌ काम-क्रो--मान-देभ-पारुष्याभिवात-भय-ताप-शोक-चिन्तोदे गादय, प्रदृत्ता- । 

तसख्नेताया धर्मपादोउन्तर्धानमगमत्‌। तस्वथान्तर्पोनात युगवर्षप्रमाणस्य पाददालः । 

पृथिव्यादेश्व गुणपाद प्रमाशो5भूत्‌ । तत्मणाश कृतश्च शस्याना स्नेहवैमल्यरसवीर्य 

जिपाकप्रभावगुणपाद्रअद्य- । ततस्तानि प्रणाशरीराणि हीयमानशुगपाराह/रविहारिर- 


यथापूब॑मुपसज्यमानान्यपिमारुतपरीआनि पआग्व्याधिभिज्वेरादिमिराक्ान्तानि 
न (च वि.अ ३-२४) 


श३ 


श्घे काय-लिकित्सा 


गए है। पुन (१) विसर्गी तता (२) अविसर्गी भेद से इनको टो भागों में 
विभक्त किया गया है। अविसर्गी के (१ ) समवेगी तथा (२) विपमवेगी 
दो भेदी का उल्लेख किया गया है। विसर्गी के भी (१ ) मुक्तानृवन्धी तथा 
(२ ) पुनरावत्तक ये दो भेद बताए गए है 


ज्वर ( विधि भदानुसार ) ह 


2. 


। । 


शारीर ज्वर. |. मानस ज्वर 
| के 





ज्वर ( वेगानुसार ) 


समवेगी की मुक्तानुवन्धी पुनरावत्तंक 

अविसर्गी ज्वर--जो ज्वर ( सताप ) अपनी अवधि के अन्दर कभी भी 
विसजित ( 7१७॥॥590०॥ ) नही होता अर्थातु अवधि पर्यन्त बरावर बना रहता 
है । अवधि मध्य मे प्रकृत ताप ( रिणाआा॥।। छागाएश४०प्रा८ ) पर नही आता-- 
उसे अविसर्गी ज्वर कहते है 

( ? ) इनमें समवेगी ज्वर (८०7गापए00०५ एल) वह # जिसमें ज्वर सदा 
उच्च तापाश में बना रहता 
स्यूनाधिक ताप वेग में होता 


!। सलथा जिसमे अहोंगाब भें एक्र रा उेंह अणथ तक 
| 


हि 3७५४ 


( २ ) विपमवर्गी ज्वर ( "७॥ा/०॥ (४७ ) वह है जिसमे ज्वर के ताप 


का वेग दो अज ( २*फ० ) अधिक न्यूनाधिक होता है, परन्तु प्रकृतताप पर कभी 
नहीं आता । 


विसर्गी ज्वर---वह ज्दर जिसमे ज्वर का वेग कम होकर एक्र था अधिक 
वार अहोरात्र मे प्रदृत ताप पर आना है। जौर पुन वह जाता है 


वह विसर्गी 
ज्यर कहलाता है ! 





३ प्राय. सभी प्रकार के चिरालुबन्धी ज्वरों में एऊ से अब्कि प्रफार के वेग होते है । 
इनके मुख्य रूए से विसर्गी और अविसगी--टस़त रूप में दो भेद किए गए है | 
अविसर्नी पुनः दो प्रकार का होता ह। चेसे--स्मवेगी और विपमवैगी। विसर्गी 
के भी दो प्रफार है--जैसे मुक्तानुवन्धी और पुनरावर्त्क । 


ज्वर-चिकित्सा श्झ्‌ 


( १ ) इनमे मुक्तानुबन्धी ज्वर ( [राधा छ्फ्णि ) ' बहु है जिनके 
ताप का वेग'किसी समय एक या एक से अधिक बार प्राकृत ताप पर आता है 
और पुन बढ जाता है। ् 

( २ ) पुनरावत्तक ज्वर--- रिल्ट्पाढ दिएटा 67 रिशु8एशाए ए७7 ) 
वह है जो बार बार आता है और पुनः श्ान्त हो जाता है। विषमज्वर 
( मलेरिया ) तथा काछझा आजार--कालज्वर जीर्ण हो जाने पर तथा अंँन्य ज्वर 
यथा आन्त्रिक ज्वर अपनी अवधि पर उतर कर और कुछ दिन रह कर पुन ॒ नए 
रूप से ज्वर का वेग प्रारम्भ करता है और पुनः उतर कर कुछ दिन बाद पुन. 
आता है तो उसे भी “पुनरावत्तेक ज्वर” कहते हैं । इनके अतिरिक्त ( १ ) प्रढ़ेपक 
और ( २) सोपानसमवैगी ज्वर'इन दो प्रकार के ज्वरों का भी वर्णन उपलब्ध 

होता है । ह 

ये उपयुक्त लक्षणरूप ज्वरु, जिन विकारों में ( अर्थात्‌ जिस प्रकार के ज्वर 
रोग में ) होते हैं उनका वर्णन यथास्थल विस्तार से किया जायगा । 
ज्वर रोग :--- ह ह 

' देह, इन्द्रिय तथा मन को तपाने वाला सन्ताप, स्वेदावरोध, तथा सर्वाज़- 

ग्रहगा ( सम्पूर्ण शरीर में ग्रहणवत्‌ पीडा ), ये तीनो लक्षण जिस रोग मे युगपत्‌ 
( एक साथ ) हो उसे ज्वर रोग कहते है ।* यद्यपि स्वेदावरोध लक्षण सामान्य- 
रूपेण ज्वररोग का कहा गया है तथापि इसे ज्वर की सम्प्राप्ति अवस्था का 
बोघक मानना चाहिए ।* 

कविरोज हाराणचन्द्र ने अपनी व्याख्या में स्वेदावरोघ को ज्वर की सम्प्राप्ति 
अवस्था का लक्षण माना है। परन्तु डल्हणाचार्य ने स्वेदावरोध को प्रायिक लक्षण 
माना है। और इसके लिए युक्ति दी है कि पित्तज्वर में स्वेद' का निर्गंम लक्षणों 
में गिना गया है। अत. इसे प्रायिक लक्षण मानना उचित है ।* स्वेदावरोध के 


१? (अ ) '्वेदावरोध: सन्ताप- सर्वाहिम्रहण तथा । 

विकारा- युगप्धस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीत्तितः ॥? 

२ (आ) '“स्वेदाबगेष इति सामान्येतोक्ते सत्यपि बुद्धिमता सम्प्राप्त्यवस्थाया स्वेद्ा- 

वरोध इति निरूपणीय, सम्प्राप्ति प्रकृय वसक्ष्यति--रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ । 

स्रोनसा मार्गमाठृत्य इति । एवं चर यत्र रोगे सम्प्राप्त्यवस्थाया स्वेदावरो- 
धो5नन्तरं च युगपत्‌ सन्ताप-सर्बाजइग्रहणे इश्यते स ज्वर इति निष्कर्ष 

-+हागाशचन्द्र ॥ 

३. (8 ) स्वेदावरोधः स्वेदनिर्गम: । ण्तच्च प्रायिकम लक्षणम्‌ । पित्तज्वरे स्वेदनि्ग- 
मात । वेगावरोधः दुत्यन्ये पठस्ति । वेगावरोधो वातमूत्रपुरीपदौनामनिर्गमः 

“-( टल्हण* ) 


के 


श्छ काय-चिकित्सा 


स्थान पर वेगावरोध पाठ भी उपलब्ध होता है। इसके अनुसार मलमूत्र आदि के 
बेंग का सम्यक्‌ प्रवृत्तन होना--यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। किसी-किसी 
व्याख्याकार ने पित्तज्वर में स्वेदागमन लक्षण को देखकर स्वेदावरोध का अर्थ 
अप्निमाद्य भी किया है। 


स्वेदावरोध+--चरक ने कहा है कि तरुण ज्वर मे अप्नि अपने स्थान से 
च्युत हो जाती है, तथा स्रोतो मे अवरोध उत्पन्न हो जाता हैं जिससे ज्वर से 
आकान्त पुरुष मे ( तरुणावस्था मे ) स्वंद का निर्गेम नहीं होता ।' चक्रपाणिदत्त 
ने व्याख्या मे इस लक्षण को प्रायिक माना है क्योंकि किसी किसी ज्वर में स्वेंद 
का निर्गम होता है। स्वेद मेदोघातु का मल है ।' भेद शरीर का चनुर्थ बातु है । 
स्वेद अपने श्लोतो द्वारा अपना कार्य सम्पन्न करता है। इसके स्लोतो का मूल 
अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान मेद और लोमकुप हैं ।? अस्वेदन ( स्वेद का न निकलना ) 
स्वेदवह स्नोतो की दुष्टि के लक्षणों मे एक है। ज्वर की सम्प्राष्ति मे स्व्रेदवह 
स्रोतो का अवरोब स्पष्ट रूप से कहा गया है ।” यही कारण हैं फ्रि कविराज 
हाराणचन्ध ने स्वेदावरोध को सम्प्राप्तिकालिक लक्षण माना है। भेदोउमि के 
प्रच्युत होने पर तथा स्वेदवह ल्लोतो में अवरोध होने पर स्वेद का न आना 
स्वाभाविक है परन्तु पित्तज्वर मे स्वेदागमन होने से डल्हण तथा चक्रपाणिदत्त ने 
इसे प्रायिक लक्षण कहा है । 


यहाँ स्वेद शब्द को उपलक्षण मान कर सामान्य ज्ावो का ग्रहण कर लिया 
जाय तो उससे शरोर के अन्दर यावन्मात्र स्रावजनक ग्रन्थियाँ हैं उनके कार्य या 
लाव का तरुणज्वर मे अवरोधष होना समभना चाहिए, जोकि अनुभवसिद्ध है । 
तरुणज्वर मे मुख की लालाज्ावक तथा अन्य ग्रन्थियो के ल्वाव के अवरोध होने से 
मुखशोष आदि की प्रतीति होना तथा आमाशय आदि में पाचक रसो के स्नाव का 
अभाव होकर अग्रिमाद्य आदि होना भी अनुभवसिद्ध है। 
विस्तारक काच ( )७४६४शञिए 855 ) से त्वचा की परीक्षा करे तो 
उसमे रोमकूपो के अतिरिक्त अनेक प्रकार के सृक्ष्म-छिद्र दीख पड़ेगे। ये छिद्र स्वेद- 
१. स्लोतसा सल्निरुद्धत्वात्‌ स्वेद ना नाधिगच्छति, स्स्थानात्मच्युते चाम्ों प्रायशस्त- 
रुणे ज्वरे (चिचि ३) 
?. “चक्र --स्वेदं ना नाविगच्छतीत्यत्र प्राय इति यौज्यम्‌ कृमिजज्ञरे स्वेडस्याप्यमि- 
हितत्वात्‌ ? ( अथ च डल्हणः--सु उत . ३५९) 
३ मलः स्वेदस्तु मेदसः ( च थि अ. १५-१८ ) स्वेदवहाना स्लोतसा मेदोमूल छोम- 


कूपाश्व । (चचि ५) 
४. च. वि. ५ । ५ च, वि. अ. १।॥ 





ज्वर-चिकित्सा श्ण्‌ 


वह ज्लरोतो के मुख है। अन्तस्त्वक्‌ मे स्वेद का निर्माण करनेवाली प्रन्थियाँ 
( 5५८४-28 2॥705 ) होती हैं। इत्तके चारो ओर कोशिकाओ का निविड जाल 
होता है। स्वेदग्रन्थियाँ केशिकागत रक्त से जल तथा कुछ मलभूत घन द्रव्यो का 
सदा निहंरण किया करती हैं। यही जल तथा उसमे विलीन द्रव्य स्वेद कहलाता 
है। इसमे जल ९९ प्र० श० और घनद्रव १ प्र० श० होता है जिनमे मुख्य 
यूरिया तथा सेंधव है। स्वेदग्रन्थियो से स्वेदवहाओ में और उसके द्वारा बहिस्त्वक्‌ 
पर्यन्त--यह स्वेद आता है । मर 

यक्नतु , बुक, तथा फुफ्फुस के समान त्वचा भी मलो का विस स्थान 
( €रएटालण9 5एञ८7१ ) हैं। अत स्वेद की यथोचित प्रवृत्ति न होने पर 
मलायतनो के दूषित होने से त्वग्विकार रौक्ष्यादि उत्पन्न होते हैं । 

स्वेद का कार्य-स्वेद का कार्य त्वचा को स्तिग्य रखता, यृदु तथा 
सुकुमार बनाए रखना है।' त्वचा का एक कार्य शरीर की ऊप्मा का 
नियमन भी है। यह कार्य स्वेद द्वारा होता है। व्यायाम-या श्रम के कारण 
शरीर की ऊष्मा मे वृद्धि होने से, तथा घृप या ताप के कारण चतुर्दिक्‌ वातावरण 
उप्ण होने से भी शरीर की ऊप्मा बढने रूगती है जिससे त्वचा की केशिकाओं मे 
रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इस पर रक्त के आधिक्य के कारण सहज ही 
स्वेदग्रन्थियो से स्वेद का स्नाव अधिक होने- छयता है। वायु लगने से यह स्वेद 
वाप्प होकर उड जाता है। इस वाष्पीभवन के लिए अपेक्षित ताप त्वचा से 
प्राप्त होता है जिससे त्वचा का तथा परम्परया भरीर का न्यून हो जाता है। 
इसके विपरीत जीतकाल में त्वचा की रक्तवाहिनियाँ सकुचित हो जाती है और 
त्वचा में रक्त का प्रवाह न्‍्यून हो जाता है । अत. स्वेद के न्यून होने से शरीर की 
ऊप्मा गिरने नहों पाती | प्रकृत्या तरुणज्वर में स्रोतों (स्वेदवह स्लोतो ) में 
अवरोध होने से स्वेद नहीं निकलने पाता। परिणामस्वरूप त्वचा का ताप 
या शरीर का ताप वृद्धि को प्राप्त होता है । 

तरुण ज्वर मे स्राव को उत्पन्न करनेवाले सभी अद्भ निष्किय हो जाते है । 
रक्त में परिश्रमण करनेवाले ज्वरोत्पादक विषो के कारण तापनियन्त्रक्‌ केन्द्र 
( सवा 7०28 णै४#प॑॥ा2 ००१४० ) के अवसादित हो जाने से प्रिसरीय केशिकाओं 
का विस्फार नही होने पाता--जिससे स्वेदजनक ग्रन्थियों को पर्याप्त मात्रा में 
रक्त नही मिलता: परिणामस्वरूप वे स्वेद की उत्पत्ति बन्द कर देती हैं। इसी 
प्रकार खाद्य की कमी तथा बिषो या आम- दोषों की प्रचुरता के कारण भी 


£ 'स्वेद- क्लेद त्वक सोकुमायेकृत्‌ । हर (सुसू अ १७५) 


मद काय-चिकित्सा 


स्वेब्जनक ग्रन्थियाँ अपना कार्य स्थगित कर देती है। केशिकाओ के पूर्णरूपेण 
विकसित न होने का प्रभाव अन्य स्रावक ग्रन्थियो पर भी पडता हैंँ। उन खावा 
के अवरुद्ध हो जाने से पाचन एव प्रच्रूषण के कार्य मे भी बाधा हो जाती है । 
तरुणज्वर मे लघन, स्वेदन तथा आमपाचन की व्यवस्था भी यही सकेत 
करती है । 

सर्वाज़ अहण--सम्पूर्ण अद्भो मे वेदना ( ग्रहणवत्‌ वेदना ) शरीर घटकों 
के अधिक श्रम का द्योतक है। सन्‍्ताप की सम्प्राप्ति मे यह संकेत किया जा 
चुका है कि, विकार विघात के निमित्त देहाणुओ ( ८०॥६ ) को अत्यधिक कार्य 
करना १३ता है जिससे उनका श्रान्त होना स्वाभाविक ही है। वेहाणुओं की 
श्रान्त अवस्था की सामूहिक अनुभूति ही “सर्वाद्ध ग्रहण” हैं। इस अवस्था में 
ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण अद्भ जकडा हुआ हो । 


विधिसेद--शरीरज्वर प्रथम शरीर मे उत्पन्न होकर पीछे मन को सतप्त 
करता है और मानसज्वर प्रथम मन में उत्पन्न कर पश्चातु शरीर को सतप्त 
करता है। सौम्य ( शीतकारणो से उत्पन्न, जीतज्वर, वातज, कफज तथा बात 
कफज, ) और आग्नेय ( उष्ण कारणों से उत्पन्न दाहज्वर, पित्तज्वर तथा 
वातपित्तज्वर ) भेद से ज्वर दो प्रकार का होता है । सौम्य ज्वर से पीड़ित मनुप्य 
उप्णपदार्थो' की इच्छा करने वाला ( उप्णाभिप्राय ) और आग्नेय ज्वर से पीड़ित 
मनुप्य शीत पदार्थों की इच्छा करनेवाला ( शीताभिप्राय ) होता है। मिश्र- 
लक्षण ज्वर वाला कफ पेत्तिक तथा सान्निपातिक ज्वर से पीडित मनुष्य कभी 
शीत तथा कभी उष्ण पदार्थों की इच्छा करनेवाला होता है। वायु रोगवाही 


होने से पित्त के साथ जब सयुक्त होता है तव दाह और जब सोम-जल-कफ के 
साथ नियुक्त होता है तव शीत उत्पन्न करता है ।* 


अन्तरवेंग और वहिवेंग के भेद से भी ज्वर दो प्रकार का होता है। जिस 
ज्वर मे रोगी को अन्दर ( शरीर के भीतर ) से दाह अधिक अनुभव होता हो 
परन्तु वाहर से दाह कम हो तथा तृपा, प्रकोप, श्वास, श्रम, ( चक्कर आना ) 
सन्धियों तथा हड्डियों मे पीडा तथा वातादि दोषों और स्वेद, मल, मृत्रादि की 
रुकावट ये लक्षण दृष्टिगोचर हो उसको अन्तर्वेग ज्वर कहते हैं। बाहर त्वचा मे 
सताप का अधिक अनुभव होना परन्तु भीतर से दाह कम माठूम होना तथा 
तृपा, प्रछाप, इ्वास और भ्रम कम होना, वबहिवेंगज्वर' के लक्षण है | बहिदवेंग- 
ज्वर सुखसाध्य तथा अन्तर्वेगज्वर” कष्टसाध्य होता है । 


अमन ननान-+++कननन-ननननन >»---+++- 





? चचिभ३, (चसू अ१*०) २ चचिअ 3, (अष्टाइसनि अ २) 


ज्वर-चिकित्सा ७ 


प्राकृत तथा बेकृत भेद से ज्वर दो प्रकार का होता है। प्रावूड, या वर्षा 
ऋनु का वात ,ज्वर, गरद ऋतु का वित्तज्वर, तथा वसन्‍्त ऋतु का कफ ज्वर 
प्राहत ज्वर कहलाता है। इन ऋलतुओ में क्रश वात, पित्त, तथा कफ का 
प्रकोप स्वभाव से ही होता हैं अत इन ऋतुओ में उत्पन्न थे ज्वर प्राकृत ज्वर 
कहलाते काल स्वभाव से विपरीत प्रावुइ तथा वर्पा ऋतु में उत्पन्न पित्त 
ज्वर ओर कफ 'ज्वर, शरद ऋतु में उत्पन्न वातज नथा कफज ज्वर एवं वसन्‍्त 
ऋतु में उत्पन्न वातज तथा पित्तज ज्वर 'वेकृत ज्वर' कहुछाते है । इनमें शरदु 
तथा वसन्‍्त ऋतु में उत्पन्न प्राकृत पित्त ज्वर तथा कफज ज्वर युखसाध्य' 
और प्रावृड़ या वर्षा ऋतु में उत्पन्न वातज्वर प्राक्ृत होने पर भी कप्ट्साध्य 
होता है ।* 
साध्य और असाध्य भेद से भी ज्वर दो प्रकार का होता है। इनका वर्णन 
यथा स्थल किया जायगा। साध्य के दो भेद (१) कृच्छुसाध्य और (२) सुख- 
साध्य तथा असाध्य के भी दो भेद--( १ ) याप्पय और (२) प्रत्याख्येय 
होते हू ।* 
तीनो दोषों से उत्पन्न ज्वर, पुन आने और ठहरने ( आक्रान्त करने तथा 
स्थिति काल ) के काल के बल से ( बलावबल से ) पाँच प्रकार के होते है 
जसे--( १) सनन्‍तत (२) सतत (३) अच्येद्रुष्क (४) तृतीयक तथा 
(५४५ ) चातुर्क । इनका वर्णन यथा स्थरू किया जायगा। रसादि धातुओ के 
आश्रय नेद से ज्वर के सात भेद कठ़े गये हैं । यथा--( १ ) रसगत (२ ) रक्त- 
गत, ( ३ ) मासगत, ( ४ ) मेदोगत, ( ५ ) अस्थिगत ( ६.) मज्जगत, तथा 
( ७ ) शुक्रत । इनका भी वर्णन यथा स्वर किया जायगा। ज्वरारम्भक 
कारणों के भेद से--ज्वर के आठ भेदों का वर्णन गासत्रो मे उपलब्ध होता है 
जैसे--( १) वातज ( २ ) पित्तज ( ३ ) कफज ( ४ ) वातपित्तज ( ५ ) वात- 
कफज ( ६) पित्तकफज (७ ) सन्निपातज और (५ ) आगन्तुज । साम और 
निराम भेद से भी ज्वर के दो भेद होते है।7* गा अल 
विभिन्न कारणो से उत्पन्न होनेवाले ज्वर--उपलब्ध संहिता ग्रन्थों मे २२ 





१ चचिअड३। 7 चसूअ*९। 
३ 'पुन्न. पतञ्नविधों इष्टो ठोषकाल्वल्यवलात्‌ | 
( के ) सन्‍्तत सतनोडन्येयुस्तृतीयकरचनुर्थकी ॥ 
पुनराश्रयमेदेन घातना स॒प्तता मत ।! (च चि.अ 5 ) 
(सी) 'मिन्न- कारणभेदेन पुनसष्टविधोज्यर !? 


२८ काय-चिकित्सा 


प्रकार के विभिन्न कारणो से उत्पन्न ज्वरों का सकेत मिलता है जस--( १ ) कर्म 
मिथ्यातियोगज ज्वर, (२) अभिघातज ज्वर (३ ) रोगोत्यानज ज्वर, 
(४ ) प्रषाकज ज्वर, (५) श्रमज ज्वर (६) क्षयज ज्वर, (७) अजीर्ण न 
ज्वर (८) विपज ज्वर, ( ९ ) सात्म्य विपर्ययज ज्वर, ( १० ) ऋतु विपयंयज 
ज्वर, ( ११ ) विषौषधि-पुप्प-्गन्धज ज्वर, ( १९ ) शोकज ज्वर, ( १३ ) कोपज 
ज्वर, ( १४ ) ग्रहवाधाजन्य ज्वर, (१५) अभिचारज ज्वर (१६ ) अभि- 
शापज ज्वर, (१७) मानसिक ज्वर, ( १८ ) भूताभिषद्धज ज्वर, ( १९५ ) भवज- 
ज्वर, ( २० ) अपप्रजाता ज्वर, (२१ ) प्रमूतिज्वर या सूतिका ज्वर, तथा 
(२२ ) स्तन्यावतरण ज्वर।! इन ज्वरों का बथा स्थान वर्णन फिया 
जायगा । 


समज्वर और विपम ज्वर के भेद से भी ज्वर दो प्रकार का होता है । जो 
ज्वर स्वल्प कारणो वाला, वहिर्मा्ग सश्ित वेकृत, उपद्रव रहित, एकानयवाला 
सुखपूवंक जिसकी चिकित्सा की जा सके तथा लूघुपाकी होता है उस 'समज्वर' 
कहते हैं। इसके विपरीत एवं तीक्ष्ण होने के कारण सन्दत ज्वर तथा प्रेत एवं 
ग्रहो से उत्पन्न होनेवाले और सतत आदि चारो ज्वर विपम गति के वारण 


'विपम ज्वर' कहलाते हैं।* इनका विस्तारपूर्वक वर्णन यथा स्थल क्या 
जायगा । 


(ग)अथ खल अशभ्व कारणेभ्यो ज्यर सजायने मनु'यणास्‌, तथथा--वातात 
पित्तानू, कफात्‌, वानपित्ताभ्या, बातकपास्या, पित्तकफ़राभ्या, शनतपित्तकफेश्य5, 
शगन्नोस्ट्टमात्‌ कारणात्‌ !? (चलरनिआ ०“) 

(घ) सामी निरामक ?(अ स नि ०?) 


२ मिथ्यानियुक्तैरपि च स्नैशाये करममभिनृणान । 
विविवादसियानान् रोगोलानात्‌ प्रपाकत ॥ 
श्रमात्‌ क्षयाठजीर्गाच्च विपात्‌ सात्म्यतुपर्ययात्‌ । 
ओप घिपुष्पनन्धाचच चोकान्नश्षत्रपीडया ॥ 
अभिज्ञापाभिचाराभ्या मनोभृताभिननद्वया । 
स्त्रो गामपप्रजाताना, भ्रजानाना तथाइंटिन ॥ 
स्न्यावतरणे चेत्र ज्वगें द्वोषै. प्रयते । (सु उ अ ३५९ ) 
२ (क्‌) अप हेतुवेद्टिमार्गों बकतो निरुपद्रव । 


एकाश्रय" सुसोपायों रूघुपाकी समो ज्वर* ॥? 
(स ) 'विपमस्तद्विपर्यस्तस्तीषणत्वात्‌ सतनो मत । 


चद्त प्रेत ग्रहोत्था ये चलारो विषमागमार्द ॥! (का स खि अ. १, २ ) 
$ 


ज्वर-लिकित्सा २६ 


निज तथा आगल्तुज भेद से भी ज्वर दो प्रकार के होते है। जैसे--- 


ज्वर 
न 
। | 
निज आगनलुज 
( पा ) 
पृथक्‌ द्वन्द्ज सन्निपातज 
(१ ) वातज व्तपित्तज सन्निपात 
| 
४२ ) पित्तन. वातकफज त्रिदोषज 


(२) कफज पित्रकफज ( १३ प्रकार ) 





अभिघातज अभिषद्धन. अभिचारज अभिशज्ञापज' 


शस्त्र काम मारण गुरुजनो के 
लो्ट भय उच्चाटन अपमान से 
कशादि से क्रोध आदि से अभिशपष्त होने पर 
विषाभिषद्ध 
भूताभिषज्भ 


आधुनिक चिकित्साविज्ञों के अनुसार ज्वरों के मुख्य तीन भेद होते है 
जैसे--( १) स्वत जात या प्रायमिक ( शाधाक्षाए ), (२) आनुषज्धिक 
( $५99007%0 या 5६००॥८०४7४ ) और (३ ) अभिघातज ( 740४2 ) 
इन तीनो प्रकार के ज्वरों की उत्पत्ति रक्त मे विध ( 7057 ) के सचय 
होने से होती है । 

१--स्वत जात ( ॥0707शगंा० ०7 ?7ाग्रथ7५ ) ज्वर के तीन उपभेद होते 
हैं जेसे--( १ ) असंक्रामक ( ]४०॥-००१४8005 07 70-87९0॥0 ), (२) 
संक्रामक और ( ३) चयापचयजन्य या धातुपाक जन्य ( ४७४४७०॥० ) | 
प्रथम दो प्रकार के ज्वरों की उत्पत्ति आमाशय मे आहार बिप बन कर रक्त 
दूषित होने या रक्त मे विशेष प्रकार के कीटाणु या तज्जन्य चिथ के सग्रह होने पर 
होती हैं। तीसरे प्रकार के ज्वर की उत्पत्ति देह मे चयापचय रूप व्यापार से » 
स्थानिक या सर्वाज्धिक विकृति होकर सेच्धिय विष की वृद्धि रक्त मे सगृहीत 
होने पर होती है। इन तीनो प्रकार के विधो को जलाने के लिए मस्तिष्क- 
गत ताप नियामक केच्ध उत्तेजित होता है जिससे शारीरिक उत्ताप की वृद्धि 
होती है। इसी उत्तापवृद्धि ( सताप ) को स्वत ज्वर कहते है । 


हित 


3७ काय-चिकित्सा 


२--आनुपगिक ज्वर ( $जत]/ण॥०५ ) “-विप्रधि, बिसप॑ जादि सोगों भे 
लक्षण रूप जो ज्वर होता है उसे आनुपगिक ज्वर काले है । यह उपर सु य 
रोग के भान्त होने पर स्वय भान्‍्त हो जाता है । 

3--अभिधावज ( वीछहणानाए )- यह अभिधघाव--पवर, छोटे, वा 
आदि से अभिघान--होने पर होता है। अभिहन स्थान पर सेद्धिव बिंय ही 
उत्पत्ति होती है। इस विप का रक्त में थत्र थोषण होता है सब प्रवाद ज्दर 
उत्पन्न होता है। इसी तरह उग्र था विपेले वाप्प ( 7०५ ) का स्वसन मार्म 
प्रवेश होना, गब्बर चिकित्सा की प्रतिक्रिया होना, शस्त्र से चिकित्सित रघान रे 
विपाणु का प्रवेण होना, प्रसवावस्था में कीटाणुओं का गर्भाशय पर जाकमण होना, 
आदि भी अभिषातज ज्वर की उत्तत्ति के कारण माने जाने हैं । 


मल 


कस 


ज्कड 


'ज्वर के लक्षणत्व नया रोगत्व पर विचार '--रोग का निह्बध, निदान 


5. 


प्रागुरू्प, सूप, और उपणय से किया जाता हैं। लक्षण रूप ज्वर में ये समस्त 
बाते नही पायी जाती । लक्षण धूप ज्वर का वर्णन करते हुए शार्रकानो ने 
कहा हैं कि ज्वर एक रूप वाला हैं और सन्ताप ही उसफा एक लतण है । 

की निरुक्ति भी नन्‍्ताप द्योतक ही दी गई है।' ऐसी स्थिति में ज्वर गोग 
नही बनता। यह तो स्पष्ट है कि घरीर के दृद्ध ताप को ही ज्वर इस 
प्रकरण में कहा गया ह.। यह लक्षण रूप ज्वर तीन अवन्धथाओं में पाया जाता 
है। जेसे--( १ ) पू्व॑हपावस्था, ( २ ) रुपावस्था, और ( ३ ) उपद्रवावस्था । 
अर्थात्‌ ज्वर अनेक रोगी के पूर्वर्वप में दृष्टियोचर होता है जैसे--मसूरिका 
आदि, पिडिकाजन्य तथा प्लेगादि ज्वरों मे। लक्षण लूप ज्वर नानाविध 
वातजादि ज्वर तथा अन्य रोगों में तथा उपद्रव रूप ज्वर बबा-रक्तपित्त 
पाण्ड् आदि रोगो मे । 


रोग रुप ज्वर का ज्ञान निदान से जेसे--मिथ्याहारविहाराद्ि, पूर्वल्प से 
जेंसे-श्रम, अरति आदि रूप से जेसे-स्वेदावरोध, सताप, सर्वाज्भ अहण, आदि; 
उपशय से जेसे-- घन, पाचन आदि से होता है 

लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं जेसे--एक साधारण और दूसरे विशेष । 
सावारण लक्षण वे हैं जो स्वत्त पपने छाक्षणिक प्रभाव से ही शरीर को 
प्रभावित करते है बधा--संताप, शछ, कास हिका आदि । इनके साथ लक्षण 
समूह नहीं होते किन्तु विशेष छक्षणों मे उस लक्षण के साथ अन्य लक्षण भी 
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/ (के ) “िंग निदानप्राग्ल्थल्शुणोपज्यादिसि ० ( बाग्नद ) 
६ जद 
(ख) उवरस्थेफरय चाप्येद सन्तापों लिक्रम॒च्यत्ते ॥ ( चरक. ) 


ज्वर-चि कित्सा ढ््रे 


होते हैं जेने--ज्वर । ज्वर होने के समय या उसके साथ ही स्वेदावरोच, सताप, 
सर्वाड्र ग्रहण, अद्भमर्द, जम्भा जादि छक्षण एक साथ-उत्पन्न होते है। इसी 
लिये ज्वर को विशेष लाक्षणिक कहते हैं। ज्वर विशेष लक्षण वाला अवश्य है 
परन्तु रोग नही । जिन कारणों से ज्वर हो उस कारण का ज्वर के साथ सकेत 
होना चाहिये जेसे--वात ज्वर, पित्त ज्वर, मन्थरी ज्वर, इत्यादि । 

ज्वरोत्पत्ति की विविध अवस्थायें :-- 

(१) संचयावस्था--इस अवस्था मे रोगारम्भक दोष गुप्त रूप से 
जरीर के भीतर संचित हो ( रोग का विष एकत्र हो ) अपना कार्य करता है। 
यह शरीर के आक्रान्त भागों को निवल करता हुआ अपनी शक्ति को बलवती 
बनाने का ठोस प्रयज्ष करता है। इस अवस्था मे न तो घरीर पर कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव पडता है न रोग का ही कोई लक्षण उपस्थित होता है। आधुनिक 
विज्ञान इस अवस्था को वगाष्परशकाणा ?ए८700 कहता है। 


(२) प्रकोपावस्था--इसे रोग की प्रारम्भावस्था या पृर्वरूप की प्रारम्भा- 
वस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में उक्त अप्रतिकृत सचित दोप ( रोग का 
विध ) उन्मागंगामी हो रोग की सम्प्राप्ति का श्रीगणेश करता है। अर्थात्‌ 
किसी पर सत्वर तो किसी पर शने हानें रोग का आक्रमण होने छगता है। 
तात्पर्य यह कि दोष ( रोग का बिप ) आमयोत्पित्सु हो जाते है। परिणाम- 
स्वरूप शारीरिक ताप की वृद्धि, अद्भमर्द ( आम दोष के कारण ) शीतकम्प 
आदि ज्वर के सामान्य पूर्वरूप अव्यक्तरूपेण प्रकट होने छंगते हैं । 

(३ ) प्रसरावस्था--यह दोष प्रकोप की प्रगतिशीलावस्था है। इस 
अवस्था में दोष ( रोगारम्भक दोप ) सम्पूर्ण शरीर मे फैलने रगता है. जिससे 
प्रकुपिताव॑स्थाजन्यअव्यक्त लक्षण कुछ व्यक्त होने लगते है और सामान्य रूप से 
भावि ज्वर मात्र के बोबक. होते है। परन्तु इन लक्षणों ( पूर्वहूपो ) की 
पूर्णाभिव्यक्ति चतुर्थ ( स्थानसश्रयावस्था ) अवस्था मे होती है। इस अवस्था में 
व्याकुलता, वेचेनी, अरुचि, मूत्र का वर्ण गाढा होना, आँखों से पानी गिरना, 
रोमाठच आदि होना, ये लक्षण प्रकट होते हैं । 

(७ ) स्थान-संधश्षयावस्था--ल्ोतोवेगरुण्यवश प्रसरणशीर दोषो का संय 
होने से दोष विशेषरूपेण स्थानसश्रयी बन जाता है और तत्तद्‌ दोष विजिष्ट 
लक्षणो के साथ ज्वर के पू्व॑&पो को व्यक्त करता हैं। इन लक्षणो के दष्टिगोचर 
होने पर यह स्पष्ट भान होने लगता है कि अमुक दोपजन्य ज्वर होने वालो है । 
जेंसा उक्त सामान्य पूव॑खछ्षो के साथ जुम्भा का अधिक होना वात ज्वर का, 
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आँखो मे अधिक दाह का अनुभव होना पित्त ज्वर का, तथा अन्न में अधिक 
अरुचि कफ ज्वर का बोधक होता है । 

(५ ) व्यक्तावस्था--यह वह अवस्था है जिसमे ज्वर का स्वष्पपूर्णहपेण 
अभिव्यक्त होता है। इस अवस्था में दोष विशेष ( आरम्भक दोष ) के अनुसार 
ज्वर के लक्षण व्यक्त होते है। जेसे--पित्त प्रधान ज्वर मे--मुख मण्डल का छाल 
हो जाना, त्दचा का अधिक उष्ण होना, ज्वर का वेग ती८ण होना, अतिसार, दाह, 
तृष्णा, आदि वित्त के लक्षणों का प्रव्यक्त होना, वात प्रधान ज्वर में त्वचा का 
अतिरूक्ष हो जाना, गात्ररक आदि पीडाओ का अधिक होना, ज्वर के वेग का 
विपम होना, विवन्ध आदि वात के लक्षणों का प्रव्यक्त होना, कफ प्रधान ज्वर 


में स्तैमित्य, गौरव, ज्वर का वेग मन्द तथा अरुचि आदि कफ के लक्षणो का 
प्रव्यक्त होना । 


(६ ) भेदावस्था--यह ज्वर के तरुण, जीर्ण, पृुथक्‌ दोषज, ससगज, 
सन्निपातज, साध्य, असाध्य आदि भेदों के विवेचन की अवस्था है । 
प्रत्येक चिकित्सक को ज्वर के तथा अन्य रोगो की इन उपयुक्त अवस्थाओ 
का ज्ञान परमावश्यक हैं। इनकी उपादेयता का विस्तृत वर्णन प्रथम भाग में 
किया जा चुका है । 
ज्वर के कारण--आचार्यो ने रोगोत्पत्ति मे शरीरस्थ वातादि दोपो के 
प्रकोष को सन्निकृष्ट तथा विरुद्धाहरादि अन्य वाह्य कारणो को बिप्रकृष्ट कारण 
माना है। आचार्य गणनाथ सेन ने तो रोगो के वाह्य कारण को ही “निदान! 
कहा हैं और इन वाद्य कारणो को रोग के आमभ्यन्तर कारण वातादि का 
प्रकोषक माना है।' ये मिथ्या आहार विहार आदि बाह्य कारण ( निदान ) 
घातु वेषम्य उत्पन्न कर अथवा साक्षात्‌ ज्वरोत्पादक होते हैं । 
निञ्ञ ज्वरों की सामान्य सम्प्राप्ति (शारीर ज्वर सम्प्राप्ति )-- 
काल स्वभाववश् अर्थात प्रावृड्‌ या वर्षा मे वात का, शरद ऋतु मे पित्त का तथा 
वसन्‍्त ऋतु में कफ का प्रकोप होने पर अथवा बलवदुविग्नह्मदि हेतुओ से वात का 
क्रोधादि हेतुओ से पित्त का, और दिवास्वप्नादि हेतुओ से कफ का, प्रकोप होने 
पर ये दोष पुृथक्‌ पुथक्‌ अथवा ससर्ग ( दो दो मिलकर ) एवं सन्निपात रूप में 
( तीनो मिलकर ) आमाशय मे प्रवेश कर रस धातु से मिल, वहा से पाचकामि 
को वाहर निकाह, अपने साथ 3 दी का शसवदताहि 
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१ वातादिसन्रिकृष्ट च तथाहारादि ससवम्‌ । 
अपर पिप्रकृष्ट च रोंगाणा कारणद्॒यम्‌ ॥? ( वाग्भट ) 
२ बाह्य निमित्र रोगाणा निद्ानमिति कौ्ितन्‌। 
विधाय वातुयंप्रम्य साक्षाद्या रोगकारि तत्‌ ॥ (सि सि. गणनावसेन. ) 


ज्वर-चिकित्सा ३३ 


स्रोतों मे अवरोध उत्पन्न कर रसायनियों द्वारा समग्र शरीर मे व्याप्त हो अपने 
दोधामि की तथा पाचकामि की ऊच्मा से देहोब्मा को वढाकर समय शरीर मे 
स्वाभाविक ताप से अधिक ताप ( सताप ) उत्पन्न करते हैं। इस सन्ताप से 
सतप्त घरीर ज्वरित अर्थात्‌ ज्वर से आक्रान्त कहलाता है।' निज ज्वर की' 
उपयुक्त सम्प्राष्ति में, दोषों के प्रकोषण, प्रकुपित दोषो का आमाशय मे प्रवेश 
तथा तत्रस्थ साम रसो के साथ मिलता ( दोष-दृप्यसम्मुच्छेवा ) ओर मिलकर 
धातुस्थ पाचकामि को निकारू कर अपने साथ मिलाना तथा साम रस से 
सम्पुक्त होने के कारण रस-स्वेदवाही स्रोतों मे अवरोध उत्पन्न करना, पुन 
रसायनियों द्वारा समग्र शरीर मे व्याप्त हो, अपनी अप्नि ( दोपाग्वि ) तथा 
निष्कासित-पाचकानि से देहोप्मा को चृद्ध कग्ना, इन विकृृतियों पर ध्यान 
आक्ृष्ट किया गया है ।* 





२ (क) 'होपा- प्रकुपिता* स्वेषु कालेपु स्वैः प्रकोषणे । 
व्याप्य देहमशेपेण  ज्वरमापाव्यन्ति हि॥ 
क्रद्ा' ख्वह्ेतुसिर्दोपाः प्राप्यामाण्यमूष्मणा । 
सहिना रसमागत्य रस-स्वेद-प्रवाहिनाम्‌ ॥ 
स्रोतसा मार्ममावृत्य मन्दीकृत्य हुताशननस्‌ । 
निरस्य वहिरूष्माण पक्तिस्थानाच्च केवलम्‌॥ 
शरीर समभिव्याप्य स्वकालेपु ज्वरागमम्‌। 
जनयन्त्यथ वृद्धि चर स्व॒वर्ण च त्वगादिपु॥ 
तैवंगवद्धिबंहुपा समुद्आन्तेविमार्गगेः । 
विशक्षिप्यमाणोएन्तर पझिर्वत्याशु वहिश्चरः ॥ 
रुणद्धि चाप्यपा धातु यस्मात्तस्माज्ज्वरातुर । 
भवत्यत्युष्णगात्रश्ना ज्वरितस्तेन चोौच्यते ॥? (सु उ. अ ३९ ) 

(ख ) ससष्टा: सन्निपतिताः पृथर्वा कुपिता मला*। 
रसाख्य पातुमन्वेत्यपक्तिस्थानान्निरस्य च ॥ 
स्वेन तेनोष्मणा चैंव कृत्वा देहोष्मणो बलम्‌ । 
स्रोतासि रुद्वा सम्राप्ता* केवल देहमुल्वणा ॥ 
सतापमधिक देहे जनवन्ति नरस्तथा। 
भवत्यत्युण्णसर्वाज्ञों ज्वरितस्तेन चोच्यत्ते॥! (च चि अ.३ ) 

२. (के ) दोपा अ्रकुपिताश्चयानुपूर्व्या । स्वेपु कालेपु आदृव्शरदवसन्तेषु 
आहोरात्रिकेपु च। एत्तेन भ्राकृतो ज्वर उक्त । स्वैः प्रकोषणेरिति बलवद्वि- 
ग्रह्मदि-क्रोधादि-दिवास्वशादिसिश्व पश्नोक्तैः । अनेन च वैक्षत- । 

| (डल्हण सु उ अ ३२५९ ) 
(ख) स्वेनेति दोषोष्मणा, तेनेति जाठराग्न्यूष्मणा, देहोष्मण सकलदेहचारिणः 


३ का० द्वि० 
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सक्षेप मे ज्वरोत्पत्ति के लिए शरीर मे निम्न विकृतियाँ उत्पन्न होती ६-- 

(१ ) स्वप्रकोषणों से दोषो का प्रकोप । 

(२) प्रकुपित दोपो का पृथक पृथक, संसर्ग रूप मे या सनिपात रुप में 
आमाशय मे प्रवेश 

(३ ) आमाशयस्थ रस ( आमरस ) से मिलना । 

(४ ) रसस्थ पाचकामि तथा आमाशय मे समागत पराचकापि को रवस्थान 
से विचलछित' कर अपने साथ मिलाना । 

(५ ) सामरस-सम्पुक्त दोप का रसवह तथा स्वेदवह स्रोतों में अवरोध 
उत्पन्न करना । 

(६ ) रासयनियो द्वारा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होना तथा देहोप्मा को 
अपनी तथा पाचकामि की उप्मा से बढा कर शरीर को संतप्त करना । 

ज्वर की सम्प्राप्ति का आयुर्वेदीय दृष्टिकोण यहा उपस्थित किया गया है । 
इस वर्णन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता हे कि ज्वर-सम्प्राप्ति के वर्णन में आधुनिक 
खोज प्राचीन का ही भाष्य है। जेसे--वातादि दोष स्वकारणों से जब प्रकुपित 
होते हैं तो वे पुथक्‌-पुथक, दो दो मिलकर अथवा तीनो मिलकर “रस” नामक 
धातु मे अनुगमसन कर पाचकाभि को उनके स्थान से निकाह कर देहोप्मा को 
बढा देते हैं । देहोण्मा के बढ जाने से सम्पूर्ण शरीर उप्ण हो जाता है। इस 
वृद्ध सताप को ज्वर कहते हैं । यह वृद्ध सताप या ज्वर अनूज॑ता ( “०९५ ) 
या वाद्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न, शरीर की प्रतिक्रिया का एक स्वस्प है । 
बाह्य पदार्थ मिथ्या आहार-विहार के कारण ही शरीर मे प्रवेश करते है। 





प्राकृतोष्मण* । वातरलेष्मणस्तु यद्यपि पित्तवदृष्मा नास्ति, तथापि तयोभूत- 
त्वेनोष्मा योइस्ति स रह ग्राह्मय. ) (च चि ३ चक्र ) 

(ग) रसाख्य धातुमन्वेत्य अनुगम्य । अश्नस्य सारभूतो धातुरामाशयादन्त्रेम्य- 
व्योक्षष्यमाणी, यक्ृददरिण रसप्रपाद्वारेण वा रक्तस्नौत समभ्नारी रख! 
इत्युच्यते । तदनुगमन च ठोषाणा रसायनी प्रपच्ेव । तदुक्त वाग्भटेन-- 
अतिरोगमिति कऋ्द्ा रोगाधिष्ठानगामिनी । रसायनी प्रपयाश्ु दोषा 
देहे विकुत्ते (सि.नि अ हू नि.अ, १ ) 

( घ) 'मछास्तत्र, स्वै* स्वैदुश्ा पदूपणै। 
आमाश्नय प्रतिश्याममनुगम्य, पिधाय च ॥ 
खोतासि, पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलन वहि । 
सह तेनामिसपन्तस्तपन्त, सकल बपु ॥ 
कुव॑न्तो गात्र मत्युष्ण ज्वर निवर्तयन्ति ते 
स्रोतोविवन्धात प्राथेण तत स्वेदों न जायते ॥? ( अ छू २) 


ज्वर-चिकित्सा इ्ए्‌ 


ये बाह्य पदार्थताप, उपसर्ग ( ॥7००7० ) विषमयता ( 7०50४॥78 ) आदि 
हो सकते है। इन वाह्म पदार्थों के कारण जीव-रस या प्ररस( 27००7 ) 
की प्राकृतिक जीव-रासायनिक क्रिया (800०॥6ग्राटक्वं 8८0ए70०9) बढ जाती है, 
और परिणाम स्वरूप शरीर में ताप की उत्पत्ति होती है। यह ताप अत्यधिक 
होने पर वातनाडी-कोषाओ के कायाणु रस ( ०/०एद४॥ ) को स्कन्दित कर 
सकता है और उनकी क्रिया नष्ट हो सकती है। 
ज्वर की आधुनिक विज्ञान-सम्मत परिभाषा बतलाते हुए यह स्पष्ट किया 
जा चुका है कि ज्वरित पुरुष के शरीर मे ख्रावो (5०07७0०॥$ ) तथा शोषण 
अ्क्रिया ( 4050798०॥ ) में बाधा हो जाती है । इनके अतिरिक्त शरीर का 
ताप बढ जाता है। आयुर्वेदोक्त त्नोतोरोध तथा सनन्‍्ताप इस वर्णन से सामंजस्य 
रखता है । 83900 72८४00॥87 ज्वरागमन काल मे बढ जाता है। यह पित्त 
की प्रक्रिया है और ज्वर मे पित्त-प्रक्रिया की.बवृद्धि अनिवार्य है। पक्तिस्थान से 
अभि का निप्कासन तथा दीषापमि और पाचकाम्मि से देहोष्मा की वृद्धि इस विकृति 
का प्रवल सम+ऊ है। 
सामान्य शारीर घातु-क्रिया ( 0थाव््श 9069 ग्रा४०्०णाओआ॥ ) के वढ 
जाने से-णरीर के अन्दर तापोत्पत्ति अधिक होने छगती है। अधिक तापोत्पत्ति 
होने से जारीर घातुओ का विशेषकर प्रोम्रूजिन का क्षय होने छगता है और 
आहार ( पोषण ) के अभाव मे शरीर का सुरक्षित कार्वोद, वसा तथा प्रोभूजिन 
का भी जारण होने लगता है जिससे शरीर क्षीण होता है। इन उपयुक्त जारण 
प्रक्रिया से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका ह्वास ख्ोतोरोधवश उतना नहीं हो 
पाता जिससे शरीर का ताप बढ जाता है। 
अकस्मातु ताप की वृद्धि मासपेशियो के तनाव ( 7076 ) को बढा देती 
हक जिससे पेशियों के सकोचवश दरीर मे कम्प ( 88ए०7॥79 ) उत्पन्न होता 
है और त्वचा-वाहिनियो के सकुचित , होने से सिहरन ( (शा! ) तथा त्वचा 
की पाण्डुता उत्पन्न होती है। ज्वराक्रान्त शरीर में विशिष्टरूप से प्रोभुजिन का 
घ्वस होता है और इसके परिणाम स्वरूप मृत्र मे क्रीटीनीन ( (76४7) ) या 
प्युरीन बेस ( ?एपा 995० ) भादि की वृद्धि होती है। प्रोभुजिन का ध्वस 
सम्भवत (१ ) तापाधिक्यवण प्रोभुजिन पाक के अधिक होने से, (२) . 
प्रोभूजिन के नष्ट होने से, शरीर के लिए आवश्यक कलारी का अभाव होने 
पर शारीर धातुओ का श्षुधित रहने से, और (३ ) उत्पन्न विष के कारण 
प्रोभूजिन का विघटन होने से होता है ।* 
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शेद काय-चिकित्सा 


उग्नताप ( 77फए० 7/०)9 )--जव ज्वर का ताप १०५४ फा० या 
इससे अधिक रहे तो उसे 'उम्रतापी ज्वर' कहते हैं। यह किसी सफामक था 
औपसगिक ज्वर के सक्रमण या उपसर्ग से होता हैं तथा पदग्गमवात ( #धा। 
&70:8 ) या तापाधात ( म्र्व: 87006 ) में होता है। इनक अतिरितः 
मस्तिप्कंगत ऊप्माकेन्द्र ( 900 00७८ ह०ट्टाणा ) मे. रक्तत्राब होने पर तथा 
उप्णीप के रक्तत्राव ( ?0प॥7५ हशा0ण9५2० ) होने पर होता है। झीर्पण्य 
ब्रणशोथ या चिद्रधि ( ॥98-073॥8-805८९५६ ) में ग्रेबेयक सुपुन्ना प्रदेश पर 
आघात होने पर, मृत्रविषमयता में, बाल आक्षेप तथा स्कन्दापस्मार में भी 
'उग्रतापी ज्वर' हो सकता है। यह दशा कभी-क्तमी अनेक गम्भीर व्याधियों मे 
भी अन्तिमावस्था मे देखी जाती है। 

प्रतिकार--ऐसी अवस्था मे प्रयज्ञ यह होना चाहिए कि यथाणीत्र ज्यर 
का वेग नीचे आबे तथा वेगवृद्धि के कारणो का पता छग्राकर उसके प्रतिकार 
का प्रयक्ष करना चाहिए ज्वर के त्ताप तथा वेग की कम करने के लिए 
निम्नलिखित उपाय करना चाहिए । 

(१) शीतक्रिया--शिर पर वरफ की थेली का रखना, भीतल जल से 
शिर को वार-वार धोना, सुखोप्ण-शीताज्भ प्रो्छन, वरफ मिलाकर रूवण-जल 
की बस्ति, आर्द्रवस््रावगुण्ठन, वरफ का झूलना, मृतसजीवनी सुरा या वैरेण्डो 
का प्रयोग । इनके साथ-साथ हृदय को बल देनेवाली ओपध का भी प्रयोग 
श्रेयस्कर है, जेसे--मृगमदासव, स्पीरीट एमोनिया १५ बूँद तथा कोरामिन आदि 
का यथावश्यक प्रयोग, मकरघ्वज मुक्ता का सुयोग । इसके अतिरिक्त शिर पर 
विष्णु तैल और सिरका की पट्टी का रखना, एडिकोलन का प्रयोग, तथा अन्य 
शीतकारक औषधो का प्रयोग छाभप्रद होता है। 

उग्रतापी ज्वर मे तापाधिक्य के साथ-साथ रोगी का मुखमण्डल लाल हो 
जाता है। त्वचा स्पर्च से अत्युप्ण तथा शुप्क प्रतीत होती है। नाडी की गति 
तथा इवासगति तीब्र हो जाती हैं और वहुधा गिरोवेदना होती है। जिद्दा 
( मुख ) सूखने लगती है जिससे प्यास अधिक लगती है। मूत्र का वर्ण गाढा 
और मात्रा न्‍्यूब हो जाती है। अरति तथा प्रछाप होता है। ज्वर का वेग 
दीत और कम्प के साथ भी बढता है, तथा बालकों में आक्षेप ( 0०ाएपरॉआ्रणा ) 
भी हो सकता है। 

शीत-कम्प ( एशा-ए8० )--जव ज्वर का ताप अधिक उम्र होने 
लगता है जेसे--१०४ फा० से १०५” फा० तब शरीरोष्मा को बढाने के लिए 
वहिस्तरीय रक्तवाहिनियाँ सकूचित होने लगती हैं जिसमे शीत की संवेदना होती 
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है और परिणामस्वरूप मासपेशियाँ सकुचित होती हैं जिससे सिहरन या कम्प 
होता है। रोगी दांत कठकटाने लगता है तथा मासप्रेशियो मे मरोड़ होने लगता 
है। यह अवस्था विशेषरूप मे निम्नलिखित ज्वरो मे होती है--- 


(१ ) सक्रामक ज्वर ( 56960 गिएछ )-विश्वेषक्तप में मृत्रविकार-जनित 
( ए्राश9 ) तथा पित्तविकार-जनित ( शाधशा३ ) जेंसे--पित्ताइमरी, 
यकृद्विद्रधि, पूपोरस आदि । 

(२ ) मलेरिया तथा विषमज्वर । 

(३ ) खण्डीय फुफ्फुस-प्रदाह आदि मे तीतन्र सक्रमण के आरम्भ में । 

(४ ) बहुधा शिरावस्ति (779५०0॥5 ॥]8000॥) के बाद जेसे--रक्त, 
रक्तवारि तथा लवण जल या ग्लूकोज के शिराबस्ति के बाद । 


स्वेद-यह देखा गया है कि ज्वर का वेग कभी-कभी अकस्मात्‌ 
( वहिस्तरीय रक्तवाहिनियो के विकासवश ) ऊप्मा की अनुभूति तथा स्वेद के 
साथ उतरता है। यह विशेषकर विषम ज्वर ( मलेरिया ), सक्रामक ज्वर, तीव्र 
आमवातिक ज्वर तथा उम्र राजयक्ष्मा मे होता है। 

निशा स्वेद--यह विशेषकर राजयक्ष्मा के ज्वर भे पाया जाता है। फक्ष 
रोग मे शिर स्वेद बहुधा पाया जाता है। 


ज्वर मोक्ष :-- 
ज्वर तीन प्रकार से उतरता है । जैसे--दारुण मोक्ष ( 89 अफछ5 ) 
(२ ) अदारुण मोक्ष ( 8५ 9585 ) और (३ ) विषमगति मोक्ष । 


(१) दारुण मोक्ष--बहुदोषी रोगी का बली तथा प्रायः तरुण ज्वर 
लधनादि चिकित्सा से दोषों का परिपाक होने पर जब उतरने लगता है तब 
रोगी के गले मे कुजन ( अव्यक्त शब्द ), वमन, विक्ृत चेष्टाये, श्वास, शरीर का 
वर्ण बदल जाना, शरीर से अधिक पसीना निकलना, शरीर मे कम्प, बिछौने पर 
पड जाना, प्रताप, शरीर स्पर्श से अत्युप्ण अथवा अतिशीत अनुभव होना, 
सज्ञानाग, कुड-दृष्टि, पित्त-ऊफ युक्त तथा शब्द और वेग के साथ मलातिसरण 
ये लक्षण होते है । इस प्रकार के ज्वर उतरने ( मोक्ष ) को दारुण मोक्ष (27789) 
कहते हैं ।” यह अवस्था विषम ज्वर, श्वसनक आदि मे देखी जाती है । इसमे 


2 नहुदोपस्थ बलवान प्रायेगामिनवज्बर- । 
सत्किया दोपपत्त्या चेद्धिमुश्नति सुदारुणम्‌ ॥ 
ज्वरप्रमोक्षे पुपप, कूजन्‌ वमति चेष्टते। 
खसन्‌ विवर्ण. स्विन्नाड्नो वेपते शीर्यते ( लीयते ) मुहुः | 


र्र्८ काय-चिकित्सा 


अतिस्वेद, मुश्राधिवय एवं अतिदोर्बक्य की अनुभूति का होना, इसके परिचायक 
लक्षण हैं। इसमे हृदयगति के बन्द हो जाने को शका रहती हर 


(२) अदारुण मोक्ष--जों चिरकारी अधिक काल तक चलने बाला । 
ज्वर दोपानुसार वेग करके दोप-पाक होने पर क्रमण धीरे-धीरे निण्पद्रव 
उतरता है उसे 'अदारुण मोक्ष! ( /.9४5 ) कहते है। इस मोक्ष में उपदुन्त 
दारुण के लक्षण नहीं होते ।' यह आन्व्रिक ज्वर तथा यक्ष्मा आदि में देखा 
जाता है । 


(३) विषमगति मोक्ष-- दिन में अकस्मातु उतरना तथा पुन, चढना, 
प्रतिदिन उतरना और चढना आदि विपमगति मोक्ष कहलाता है । 
ज्वरमुक्त के लक्ष्ण--जिस पुरुष का कलम (विना परिश्रम के वकावट), 
सन्ताप ( शरीर का वृद्ध ताप ) और व्यया ( शरीर की पीठा ) नष्ट हो गई हो, 
इन्द्रियाँ निर्मेछ हो, मन स्वाभाविक परिस्थिति में हो, मुख का वण कुछ पाण्डु 
तथा मुखपाक हो गया हो, छीके आती हो तथा अन्न खाने की इच्छा होती हो, 
ऐसे पुरुष को ज्वरमुक्त जानना चाहिये ।* 


निज ज्वरों का सामान्य पूर्वरूप--सामान्यस्पेण ज्वर होने के पूर्व 
मुख का स्वाद बिगड जाता है, शरीर भारी मादठुम होता है, अन्न खाने की 
इच्छा नही होती, नेन्नो मे व्याकुलता होती है तथा उनमे आँसु आती है, मनुप्य 
निद्षित सा अनुभव करता है, किसी कार्य मे मन नहीं छूगता ( अरति ), जृम्भा, 
शरीरकम्प, थकावट, चक्षर आना, प्रछाप, जागरण, रोमहपं , दन्तह॒र्ष , छाया 
तथा घृप मे कभी इच्छा कभी अनिच्छा तथा कभी अच्छा मालूम होना, कभी 
सह्य नहीं होता, अरुचि, अपचन, दौव॑ल्य, अद्भमर्द, शेथिल्य, आछलूस्य, दीर्घ- 
सूत्रता, उचित तथा अभ्यस्त कार्य मे अकर्मण्यता, परिश्रम ने करने पर भी 
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प्रत्पत्युष्णसर्वान्न- झीताइश्व भवत्यपि । 
विसज्ञो ज्वरवेगा्ते सक्रोत इव चीक्नते॥ 
सदोपणब्द च शद्धदद्व सुजति वेयबत्‌ । 
लिड्वान्येतानि जानीयाज्ज्यस्मोक्षे विचक्षण- ॥! (च चि आ 3) 
१, 'कृत्वा दोपवशादेंग क्रमादपरमन्ति ये। 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वरागा चिरकारिणाम्‌ ॥7? (च चिअ३) 
२. ( के ) 'विगतछ्ममसत्तापमन्यव पिमलेन्द्रियम्‌ । 
युक्त प्रकृतिसत्वेन विद्यात्पुरुपमज्यरम्‌ ॥7 
(ख ) लघुत्व शिरसः स्वेदो मुसमापाण्डु पाकि च । 
क्षवशुश्चान्नकाह्डा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥7 (सु उ अ, ३५ ) 


ज्वर-चिकित्सा ३९ 


थकावट, आँखो के सामने अन्धकार का अनुभव होना, स्वभाव मे विपरीतता 
आदि लक्षण होते है ।'* ह 

इन उपर्युक्त लक्षणों मे अनेक ऐसे लक्षण हैं जो ज्वर आ जाने पर भी बने 
रहते है। जेसे--मुखवरस्य, अरति, अद्भमर्द, थकावट, दोर्बल्य प्रभृति | 
इन लक्षणों मे कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो यदि गम्भीर या अधिक ( बार-बार ) 
होवे तो वे ज्वर के विशिष्ट पूर्वरूप हो जाते हैं। जैसे--अधिक जुम्मा वात 
ज्वर का, अधिक जलन होना पित्त ज्वर का तथा अन्न पर अरुचि कफ ज्वर का 
विशिष्ट पूर्व रूप है ।* 

द्विदोषज ज्वर मे जिन दो दोषों से ज्वर होने वाला होता है उन दो दोषों 
के तथा सन्निपात ज्वर मे तीनो दोषो के मिले हुये लक्षण होते हैं।२ 


ज्बर का बलकाल--वात ज्वर सामान्यतः भोजन के पचने के अन्त में 
दिन के अन्त मे, रात्रि के अन्त में तथा ग्रीष्मान्त मे आक्रमण करता है तथा 
बली ( अपना अभिवृद्ध रूप प्रकट करता है ) होता है! पित्त ज्वर भोजन के 
विदाह काल मे, मध्याह्न मे, आधी रात मे तथा शरद्‌ ऋतु मे आक्रमण करता 
एवं बली होता है अर्थात्‌ अपना अभिवृद्ध रूप प्रकट करता है। इसी प्रकार कफ 
ज्वर भोजन करने के तत्काल बाद रात्रि के प्रथम वेला मे, तथा वसनन्‍्त ऋतु मे 
आक्रान्त करता है तथा वली होता है अर्थात्‌ अपना उम्र रूप दिखलाता है।" 


इसका तात्पय यह है कि घर्मान्त (वर्षा का प्रारम्भ या प्रावृड्‌ ) वात- 
प्रकोप का, शरदु ऋतु पित्त-प्रकोष और वसनन्‍्त ऋतु कफ-प्रकीप का समय है । 
इसी प्रकार भुक्तान्न, दिनान्‍्त तथा निश्वान्त भी वात-प्रकोप या वृद्धि का काल 
है, भोजन का विदाह काल, मध्याह्ष तथा आधी रात पित्त की वृद्धि का काल है 
और भुक्त मात्र तथा रात्रि का पूर्व भाग कफ की वृद्धि का समय है। अत. इन 


१,(क)च नि अ.१।(च चि-अ. ३ ) (ख ) सु, उ, अ. १९ | 
(ग)अ हू नि.२। (घ)भअ.सनि२। 

२ बविशेषात्तु--“जम्भाधत्य्थ समीरणात्‌ | पित्तान्नयनयोरदाह", कफादन्ञासिनन्दनम्‌ |? 

(मा नि. सु उ., अ. ३९ ) 

३ “मसर्वबलिज्समावाय सवेदोपग्रकोपजे । 
इयोद्वंयोस्तु रूपेण ससृष्ट इन्दज विदु.॥? (सु उ अ ३९) 

४. 'बलस्य कालो वलकाल --वातज्वरस्य जरणान्ते, दिवसान्ते, निम्नान्ते, धर्मान्ते वा 
ज्यराभसिगमनममभिवृद्धिवां, पित्तज्यरस्थ भुक्तस्य विदाहकाले, मध्यन्दिने८धरात्रे, 
शरदि वा विशेषेण, कफज्वरस्य भुक्तमात्रे, पूर्वंगत्रे वसन्तकाछे वा विशेष- ॥! 

( मधुकाीप ) 


० काय-चिकित्सा 


कालो में तत्तत्‌ ज्वरों के आक्रमण का होना तथा उनका बली होना, महा उम्र रूप 
अकट करना स्वाभाविक है । 


ज्वचर का सामान्य स्वरूए तथा प्रत्यात्मलक्षण :--- 

ज्वर के प्रत्यात्मलिड्भर का वर्णन करते समय यह कहा जा डुका है कि 
देह, इन्द्रिय तथा मन का सन्‍्ताप ज्वर के प्रत्यात्म रूप हैं। यह सन्ताप ( ज्वर ) 
जब प्रारम्भ होता हैं तब प्राय शीत ( (व ) या कम्प ( शिह्टणा ) होता 
प्रायः से अभिप्राय यह है कि किसी किसी ज्वर में शीत, किसी किसी ज्वर में 
कम्प अथवा किसी-किसी मे दोनों सम्भव हैं। शीत और कम्प के अनुभव विना 
भी ज्वर होता है। शीत या कम्प के वाद शरीर मे दाह अनुभव होता है। 
शिर शल, अरति, दौर्बल्य, अद्भमर्द, मलावृत जिद्दा, मूत्राल्पता, कोष्ठबद्धता 
आदि लक्षण भी ज्वर का अनुषड्धी होता है। सक्षेप में पूर्वहूप के सभी लक्षण 
ज्वराभिव्यक्त होने पर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं ।* त्वचा का सन्ताप (दृद्वताप) 
ज्वर का अव्यभिचारी लि६5ड् है।' ज्वर एक रूप वाला है और सन्ताप ही 
उसका लक्षण है ।* 

आयुर्वेद वाइमय मे ज्वर के अनेक भैदो का वर्णन उपलब्ध होता है जिनका 
यथास्थलू वर्णद किया जायगा । इन वक्ष्यमाण सभी ज्वरो में त्वचा का सन्ताप 
अव्यभिचारी रूप मे पाया जाता है। त्वचा के सनन्‍्ताप का ज्ञान स्पर्श द्वारा 
तथा 'तापमापक शलाका (7॥677077०7०), द्वारा होता है इसका सक्रेत पहले 
कर चुके हैं । यहाँ इस तथ्य पर सदा ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी प्रकार 
के ज्वरों मे सनन्‍्ताप के अतिरिक्त अन्य लक्षणों का अनिवाये रूप में मिलना 
संम्भव नही । 

ज्वर के उपद्रव--कास, मूर्च्छा, अरुचि, तृपा, अतिसार, विवन्ध (दस्त की 
।कब्जियत ), हिचकी, श्वास और शरीर में स्फुटन ( द्ववने के समान पीडा ) ये 
दश ज्वर के उपद्रव हैं ।* 

सास ज्वर के लक्षण--अन्न पर अरुचि भुक्तान्न का परिपाक न होना, 
उदर-गौरव, छाती का जकडा हुआ प्रतीत होना, तत्द्रा, आलस्य, ज्वर का वेग 





? तदेब व्यक्तना जात रूपमित्यमिधीवते ।? ( मा लि ) 

» “ज्वरस्त्वेक एव सतापलक्षण 7 ( चरक ) 

9 ज्वरस्थेकस्य चाप्येक सन्तापो लिट्ठमुच्यते ।? 

४ कासमूच्छोऋति-च्छदि-तृष्णाइतीसारविड्यहा । 
हिक्का खासो5द्वभेदश्व॒ ज्वरस्योपद्रवा दर ॥ 


( आयुर्वेदद्रीपिकायां तन्त्रकारवचनात्ति ) 


ज्वर-चिकित्सा ४१ 


अधिक रहना, ज्वर का प्रकृत ताप पर न आना अर्थात्‌ नहीं उतरना, ( वात- 
पित्त-कफ ) दोषो की प्रवृत्ति न होना, मुँह में छाला-स्लाव का अधिक होना, 
जी मिचलाना, भूख न लगना, मुख का स्वाद वदल जाना ( वेरस्य ), शरीर के 
अवयवो का जकड़ा हुआ तथा सूना अनुभव होना तथा भारी मालुम होना, 
मूत्र की अधिक प्रवृत्ति, मल का अपाक, शरीर का कृश न होता, विवन्ध, पसीना 
न आना तथा अरति ( बेचैनी ) ये सव आम-ज्वर के लक्षण हैं ।* 

पच्यमान ज्वर के लक्षण--ज्वर-वेग का अधिक रहना, अधिक प्यास 
लगना, प्रताप ( असम्वद्ध बोलना ), श्वास-गति का वढ़ जाना, चकर आना, 
मल की प्रवृत्ति और जी मिचलाना ( उत्क्‍लेग ) ये पच्यमान ज्वर के लक्षण है ।* 


निराम ज्वर के लक्षण--क्षुवोदय ( भूख का लगना ), शरीर का कृश 
तथा हल्का मालूम होना, ज्वर का वेग कम होना, दोषो की प्रवृत्ति होना तथा 
आठ दिन की अवधि का पूर्ण होना ये निराम ज्वर के लक्षण है।* 


असाध्य ज्वर के लक्षण--जो ज्वर अनेक तथा बलवान कारणों से 
उत्पन्न होता है, जो अपने सभी सम्भाव्य लक्षणों से युक्त होता है, जिसमे लक्षण 
अति प्रमाण मे दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो ज्वर शीघ्र (उत्पन्न होते ही ) 
इन्द्रियों की शक्ति को नष्ट कर देता है वह ज्वर प्राणघातक ( असाध्य ) होता 
है। इनके अतिरिक्त जिस ज्वर मे प्रदाप, भ्रम और श्वास ये तीनो लक्षण एक 
साथ देखने में आते हो तो वह वात्ोल्वण होने पर सात दितो मे. पित्तोल्वण 
होने पर दश दिनो मे तथा कफोल्वण होने पर बारह दिनो मे रोगी को मार 
डालता है। क्षीण तथा शोथयुक्त पुरुष का ज्वर, गम्भीर धातुओ मे स्थित 
हुआ ज्वर, दीघंरात्रानुवन्धी ज्वर तथा जिस ज्वर मे रोगी के शिर के बालो में 
अपने आप माँग ( सीमनत ) सी वन जाय, वह ज्वर असाध्य होता है। जिस 
रोगी की प्रभा, कान्ति तथा इन्द्रियशक्ति नष्ट हो गईं हो, जो अरुचि से पीडित 
तथा गम्भीर ज्वर के लक्षणो से युक्त हो तथा उसके ज्वर का वेग तीक्ष्ण हो वह 
असाध्य होता है। जिस ज्वर मे अन्तर्दाह ( भीतर जलन ) हो, अत्यधिक तृषा 
जरचिश्वाविपाकश्व गुरुत्वमुदर॒स्थ च। हृदयस्थाविशुद्धिश्वा॒ तन्‍्द्रा चालस्यमेव 
च॥ ज्वरोषविसगी वरूवाव्‌ दोपषाणामप्रवर्तेनम्‌ । लालाप्रसेको हह्ाम छुन्नाशो 
विरस मुसम्‌ ॥ स्तव्धसुप्तम॒रुत्व च गात्राणा बहुमूत्रता । न विड्जीर्णा न व "लासि- 
ज्पेरस्थामस्य लक्षणम्‌ ।? ॥ (व चिअ.३) 
ज्वरवेगोषधिकस्तृष्णा प्रलाप, खसन अ्रमः । 
मलप्रवृत्तिरतलेशो पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ।! (च चि, अ ३ ) 
३, छत क्षामता लघुत्व च गात्राणा ज्वरमादवम्‌ । 

दोपाप्रवृत्तिरष्टाहो. निरामज्वरलक्षणम्‌ ॥? ( च. थिं, अ,।३ ) 





न त 


(३ । 


छ२ काय-चिकित्सा 


हो, श्वास-कष्ट तथा कास हो और दोषो तथा मल-मृत्र आदि का अवरोध हो 
उसको गम्भीर ज्वर' कहते हैं। इस ज्वर से आक्रान्त पुरुष बचता नहीं है । 
जो पुरुष सज्ञानाश और मोह ( इन्द्रियों का मोह या मुर्च्छा ) से युक्त हो, जो 
सदा सोया हुआ पडा रहता है। अर्थात्‌ उठने-बेंठने मे समर्थ न हो, जिसका 
शरीर बाहर से ठढा हो परन्तु उसको भीतर से दाह माठुम होता हो, ऐसा 
ज्वर वाला पुरुष नहीं बचता अर्थात्‌ मरता है। जिस ज्वराक्रान्त पुरुष को 
रोमहप॑, आँखे छाल होना, हृदय प्रदेश मे जोर से मारने की सी पीडा तथा मुख 
से श्वास लेना, ये लक्षण हो वह ज्वरी पुरुष मरता है। जिस ज्वर वाले का शरीर 
स्पर्श में ठढा हो परन्तु अति प्रमाण मे पिच्छिल स्वेद निकलता हो तथा उसे 
उठाने-बैठाने पर मूर्च्छा आ जाती हो वह मरता है । जिस रोगी में विविव ज्वरो 
के शास्त्रोक्त सभी पूव॑स्प अतिमात्रा मे दृष्टिगोचर हो वह ज्वरी नहीं वचता 
अर्थात्‌ मरता है ।' 


नमन नीनानननननननननननननानन-न न ५ जनननम-क्‍म--+मनननननान-+ पनमनम+क 


१ (के) 'हेतुमिवहुमिर्जातो बलिमिवेहुलक्षण- । 
ज्वर प्रागन्तकयश्व दांत्रमिन्द्रियनाशन: , 
सप्ताहाद्य दच्माहादा इदशाहात्तवव चे । 
सप्रलापश्रमग्रासस्तीदो दन्याज्ज्वरों नृगाम्‌॥ 
ज्वर. क्षीणस्य शूततस्य गम्मीरों देंधर।त्रिक । 
असाध्यों वलवानू यश्व केत्रमीमन्तकज्ज्वरः ॥ (च चि अ, ३ ) 

(ख ) शैपमग्रे। * ४ 

( ख ) हतप्रभेन्द्रिय क्षीणगमरोचकनिपीटितम्‌ । 
गम्भीरतीक्षणवेगात ज्वरित परिविर्जयेत्‌ ॥ 
गम्भीरस्तु ज्वरो जेयो हन्तदहिन नृष्णया । 
आनड्त्वेन चात्य4॑ श्वासकासोद्रमेन च॒॥" (सु उ, अ ३२५९ ) 

( ग ) दारुणमुपद्गुतम? दति वा पाठ--दुरात्मान निश्चेष्टभरीरम्‌ , ( आत्मा यलः 
चेष्टेति हि पर्याय ) गम्भीगोडन्तर्गरेंग । आनडत्वेन दोपमल्यना निरुद्ध- 
त्वेनेत्य4व- ( हा० ) 

(घ ) 'विसशस्ताम्यते यस्तु शेने निपतितोडपि वा । 
शीतादितो5न्तरुष्णश्ल ज्वरेण प्रियते नर- ॥ 
यो हृष्गोेमा रक्ताक्षो हृदि सवातशूल्वान्‌। 
नित्य वक्त्रेण चोच्यूवस्थात्त ज्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥ 
हिक्काबास-पिपासाते मूह विश्रान्तलोचनम्‌ । 
सन्ततोच्छासिन क्षीण नर क्षपयति ज्यर, ॥? (सु सू अ ३३) 

( ढ ) 'पू्र॑रूपाणि सर्वांगि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । 
यू विशन्ति विशम्येन खृत्युज्वेरपुर:सरः॥! (व इ., अ ५) 





ज्वर-चिकित्सा ४३ 


आयुर्वेददृष्टया ज्वर सामान्यज व्याधियों मे एक प्रधान व्याधि है। यह 
सर्वाड्र सश्चित शाखागत व्याधि है परन्चु लक्षण, उपद्रव तथा पूर्वरूप, रूप- 
ज्वर अन्य शाखागत, कोछगत तथा ममंसन्ध्याश्रित व्याधियों मे भी संभव है। 
यह प्रधानत आमाशयसमुत्य व्याधि है परन्तु पक्ताशयसमुत्य व्याधियों में 
भी लक्षण तथा उपद्रव रूप मे सम्भव हैं। सामान्यरूपेण शरीर तथा मन 
दोनो ही इसका आश्रय है। शरीर के धटक रस-रक्तादि धातुएँ भी इसका 
आश्रय है। प्रभावभेद से इसके दोनो प्रकारों का अर्थात्‌ साध्य और असाध्य 
का वर्णन, वलभेद से मृदु और दारुण का वर्णन तथा निमित्तभेद से स्वधातु- 
वेषम्य निमित्तन ( निज ) और आगन्‍्तुज दोनो का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता 
है। पुनः अनुवन्ध्यानुवन्ध भेद से यह स्वतन्त्र तथा परतन्त्र--दो प्रकार का 
पाया जाता है। स्वतन्त्र ज्वर के लक्षण व्यक्त होते हैं तथा वह अपने कारणों 
से उत्पन्न तथा यथाविहित प्रतिकारो से प्रशान्त होता है। परतन्त्र ज्वर किसी 
अन्य व्याधि के पूर्वरूप तथा उपद्रव रूप मे दृष्टियोचर होता है और प्रधान व्याधि 
के श्ञान्त होने पर वह भी शान्‍्त हो जाता है।' 

अवधेय--ज्वर के प्रतिकार के पूर्व इन सभी तथ्यों पर विचार करना 
परमावश्यक होता है। सम्प्राप्ति-विचार मे भी सख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, 
बल, काल आदि पर ध्यान देना परमावश्यक है। ज्वर जिन कारणो से उत्पन्न 
होता है उन कारणो की अज्ञाश-कल्पना करना अर्थात्‌ कारण एकात्मना अथवा 
सर्वात्मना ज्वरोत्पादक हुआ है इत्यादि का विचार भी चिकित्सा-सौकर्य के लिए 
आववष्यक है। 


चिकित्सा-विचार के सामान्य नियम '-- 
(१) चिकित्सा का स्वसूप-निणंय ( शिक्षापाह 0 ए्वाएादा। ) 
( के ) चिकित्सा व्याधि के अनुसार, 
(ख ) साध्यासाध्य निर्णय कर, 
( गे ) झोधन योग्य या शमन योग्य 
( घ ) चिकित्सा के साधनानुसार 
(१ ) सुलभ ( २ ) दुर्लभ ( ३ ) अलूम्य । 
(२ ) निर्णात चिकित्सा-सरणि में अनावश्यक परिवर्तन नही करना चाहिये। 
( ३ ) चिकित्सा के प्रधान उद्देश्य को सदा ध्यान मे रखना चाहिए । 





१ (क)च चि अ ६-११। 
(ख)अ हू सू अ १२-५९, ६०, 


४७४ काय-चिकित्सा 


(४ ) चिकित्सा की सरणि यथासाध्य सरल और सुविधायक होनी 
आवश्यक है । 

( ५ ) चिकित्सासरणि तैयार करने के समय सदा इस बात का ध्यान रखे 
कि चिकित्सा रोगी पुरुष की करनी है केवल रोग की नही। अत चिकित्सा की 
व्यवस्था रोगी पुरुष के मन और शरीर दोनो के अनुकूल होनी आवश्यक है । इस 
कार्य को सम्पन्न करने के लिए. चिकित्सा के थुप्क सिद्धान्तों से सदा सावधान 
रहना आवश्यक है । 

(६ ) चिकित्सा मे दुराग्रह का कभी भी-स्थान न दे । 

(७ ) यथासाध्य सिद्ध योगो का ही प्रयोग श्रेयस्कर है । 

) यथासाध्य किसी भी नये प्रयोग का प्रयोक्ता स्वयं न बने और न 
ऐसे प्रयोग का प्रयोक्ता बने जिसको तिरस्कृत किया जा चुका है। 
समग्र दु खमायत्तमविज्ञाने ढेयाश्रयम्‌ । 
सुख समग्न॑ विज्ञान विमले च॒ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( चू० सू० अ० मे०न-पर ) 
क्रिया क्रम :--- 


चरक ने ज्वर के क्रियाक्रम मे ज्वर के पूर्वह्प दिखाई देने पर तथा ज्वर 
के आदि में सर्वप्रथम लष्वशन और अपतपंण का विधान किया है क्योकि ज्वर 
आमाशयोत्थ व्याधि है। चक्रपाणिदत्त ने वातज्वर मे रूष्वशन तथा अपतपंण 
को वातकर होने के कारण देना उचित नहीं, ऐसा पू्वपक्ष मानकर इसका 
समाधान किया है कि इन क्रियाक्रमो के वातकर होने पर भी ज्वर के 
आमाशयोत्थ व्याधि होने से नियमानुसार लब्वशन तथा अपत्तपंण वातज्वर के 
भी पूर्व॑रूपावस्था में तथा प्रारम्भ मे अहितकर नहीं। अपिनु हितकर ही है । 
विशेषरूपेण वातज्वर में लष्वशन ही लपघनार्थ श्रेयस्कर है। कारण स्थानी का 
विरोध न करते हुए स्थान की चिकित्सा का विधान भी है। “ठघ्वशन' देह- 
लाघवकर होने से रूघन के समान है । इसके अनन्तर कपायपान, अभ्यंग, स्लेहन, 
स्वेद, प्रदेह, परिपेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, 
नस्य, पूपन, धूम्रपान, अजन, क्षीरभोजन, प्रभृति विधान यथावश्यक युक्ति- 
पूव॑क कर ।! 
नस्य पूवेरूपदर्श ने ज्वरादों वा हित लष्यशनमपतपंग वा ज्वस्स्थामाशयसमुत्वत्वात्‌ ! 


तन- कंपाय-पाना-न्यक्न स्नेह स्वेद-प्रदेह परिपेका नुलेपन-वमन-विरेचनास्थापनानु- 
वासनों पशमन नस्त ऊमे-घूप घूमपाना-कन-क्षी र सो जनविधान  च्च यधथास्व युकत्या 


६5208 44 (च नि.अ १) 


ज्वर-चिकित्सा छ५ 


ज्वर आमाशयोत्य व्याधि है तथा इसको उत्पत्ति प्राय आम दोष से होती 
है अत चिकित्सा या क्रियाक्रम का श्रीगणेश 'छूघन! या “अपतर्पण” से होता 
है ।* अपतपंण की व्याख्या करते समय आचार्य ने कहा है कि रूघन, रूक्षण 
तथा स्वेदन ये तीनो कर्म अपनर्पण चिक्रित्सा के ही अड्ज हैं । 


लघन से -- चार प्रकार की सशुद्धि, उपवास, पिपासा निग्रह, व्यायाम, 
मारुत-सेवन, आतपसेवत, दीपन ओपव-दान तथा पाचन औषध-दान इनका 
ग्रहण होता है ।' शरीर मे लूचुता उत्पन्न करने वाले सभी उपायो का ग्रहण 
व्यापकछूप में लघन से किया गया है।* अल्पवल दोपो के लिए रूघन, 
मध्यवकू दोषों में रूघन-पाचन तथा वहुदोपज ज्वरों मे दोषावसेचन का 
विधान है ।* 

रूक्षण द्वारा शरीर के आमदोष को सुखाया जाता है तथा स्वेदन द्वारा 
आमदोय का नि सरण किया जाता है । 


क्षयज, वातज, भयज, क्रोचज, कामज्वर, जोकज तथा श्रम से उत्पन्न ज्वरो 
को छोडकर सभी ज्वरो में सर्वप्रथम लंघन ( उपवास ) करना चाहिए ।* 
क्योकि लूघन से आमदोप के क्षीण हो जाने पर तथा अभिवल के सधुक्षित हो 
जाने पर गरीर से ज्वर निकल जाता है और चरीर मे लघुता तथा क्षुधा की 
उत्पत्ति होती है। परन्तु रूघन ( उपवास ) कराते समय इस बात का सदा 
ध्यान होता चाहिए कि रूघन प्राणाविरोधी हो अर्थात्‌ प्राण ( बल ) को नष्ट 
करने वाला न हो क्योकि आरोग्य का अर्थ वलाधिष्ठान है और इसी अर्थ की 
सिद्धि के लिए क्रियाक्रम ( चिकित्सा या उपक्रम ) है ।* 

नव ज्वर या तरुण ज्वर--मे प्रयुक्त लथन काल, स्वेदन, यवागु तथा 
'तिक्त रस अपक्त ( आम ) दोषों का पाचन करते है ।* सुश्रुत ने ज्वर के लक्षण 





सम्प्रति सूत्रित चिकित्सासूत्रमाइ--तत्रेत्यादि, यद्यपि चिकित्सिते ज्वरादों लूघन 
वध्यति, तथापीह पाक्षिकल्ष्भशनविधान न॑ विरोधि, लष्यशनस्थापि लाघव- 
कर्वृत्वेनेव लघनत्वात्‌ , कि वा, यत्र वातादिज्वरे लघन न कतेव्य दत्र ल्व्पशन 
वोडव्यम्‌ , अपतर्पण व रूघनमेव । अथ किमिति वातिके5पि ज्वरे वातकारक 
लब्वशनमपतर्पण वा कार्यमित्याइ--आमाशयसमुत्थत्वाठित्यादि । आमाशय- 
सम्बन्धेन वात्तेदडपि मनाग्लघनीय- स्थानापेक्षया भवतीति भाव: । वचन हि--'स्थान 
जयेद्धि पूर्व स्थानस्थस्याविरोधेन | इति । (चक्र ) 
२ आमाणयस्थे दत्वाभि सामो भार्गान्‌ पिधापयन्‌ ) 
विदधाति ज्वर दोपस्तस्मात्कुवीत लूघनम्‌ ॥ अ हू चि. १) 
२ च सूअ२२।३ च सू अ.२२। ४ च वि अ.३। ५, च चि,अ. ३। 
६ (क ) ज्वरे लघनभेवबादाबुपदिष्टग्ृते ज्वरात्‌। 


छद्‌ काय-चिकित्सा 


अव्यक्त होने पर अपतर्पंण का विधान किया है।! परन्तु आमाशयस्थ दोप की 
अवस्था मे वमन का आदेश किया है तथा कहा है कि उस काल तक ज्वरातुर 
को अनशन कराता रहे जब तक उसके दोप आनद्ध ( बद्ध ) तथा स्तिमित 
( अचल ) रहे ।* अनवस्थित दोष तथा अभि वाले पुरुष को छघन कराने से दोप 
का पाचन तथा अप्मि की दीप्ति होती है जिससे दोष और अम्रि दोनों के पाचन 
हो जाने पर तथा आमदोप के नष्ट हो जाने पर ज्वर का नाझ हो जाता हैं 
तथा काइक्षा और रुचि ( भोजन मे ) उत्पन्न होती है एवं शरीर मे छघुता का 
अनुभव होता है ।* 


स्वेदून--नव ज्वर या तरण ज्वर मे पाचन ( दोप-पाचन ) के लिये द्वितीय 
क्रियाक्रम स्वेदन है। इस क्रियाक्रम से घरीर में पसीना छूटता है। अर्थात 
स्वेदन कर्म द्वारा शरीर से स्वेद निप्कासन होता हैँ। स्वेदन द्रव्यों की क्रिया 
तीन प्रकार से होती है यथा--( १ ) सुपुम्ना 'काण्ड के स्वेद-केद्ध को उत्तेजित 
करके ( २ ) त्वचा की रक्तवाहिनियों को विकासित करके तथा (३ ) स्वेद- 
ग्रन्थियो मे स्थित नाडियो के सिरो को उत्तेजित करके । आधुनिक इसे इाइफोरे- 
टिक्स ( [80॥07श8०6 ) कहते हैं। यूनानी वेद्यक मे इसे 'मुअरिक' कहा है। 
जो द्रव्य स्तम्भ ( अज्भो की निब्चेप्टता-जकडन ) गौरव तथा जीत को नष्ट करे 





क्षयानिलभयक्रोपकामजशोकश्रमोकहृवात्‌ 7 ( च चि. अ« ३ ) 
( ख ) 'लघन स्वेटन कालो यवाग्वस्तिक्तदी रस. । 
पाचनान्यविपक्काना दोपागा तरुणज्वरें ॥! (च थि अ, ३) 
? प्रव्यक्तरूपेपु हिंतमेकान्तेनापतर्पणम्‌ (१ (सु उ अ 2९ ) 
२ (के ) आमाशयस्थे ठोपे तु सोत्कलेशे वमन परम्‌ ॥ 
आनड स्तिमितैंडोपियावन्‍न्त कालमातुर । 
कुर्यादनगन नावत्‌ ********* ॥ 
( से) कफप्रथानानुत्छिष्टानू दोपानामाण्यस्थितान्‌ । 
बुदध्वा ज्वरकरान्‌ काले वम्याना वमनेहरेत्‌ १ (च चि अ ३) 
3 (क) 'लघनेन क्षय नीते दोपे सधुक्षितेउनले । 
विज्वरत्व लघु॒त्व च॒ शुच्चेवास्योपजायते ॥" ( च चि. अ ३ ) 
(ख ) “अनव॒स्थितदोपास्तल्घन दोषपाचनम्‌ । 
ज्यरध्न दीपन फाडक्षारुचिडाघधवकारफस्‌ ॥? ( सु उ अ ३९) 
( ग ) रूघन स्वेदन कालो यवागूस्तिक्तको रस । 
मलाना पाचनानि स्युय्यवास्व वा क्रमेण वा ॥! (ञञ हू चि अ. १) 
(घ ) ल्बने. क्षपिते दोषे दीप्तेड्मो लाधवे सति । 
स्वास्थ्य छत्तृड्‌ रुचि. पक्तिवलमोजश्व जायते ॥7 ( अ हू चि अ १) 
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और पसीना छावे उसे स्वेदन कहते हैं ।* स्वेदन द्रव्य प्राय उप्ण, तीढक्ष्ण, स्विग्ब 
वा रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, सर वा स्थिर, गुरु गुण विशिष्ट होते हैं।” स्वेदन से स्नोतो- 
शुद्धि भी होती है। उप्ण जल का पान सर्वाधिक निरापद स्वेदन तथा स्रोतों को 
शुद्ध करने वाला है।' 
“ घडज्भपानीय जल केवछ तथा नरसार, स्वर्ची, यवक्षार युक्त, परमोयोगी. घडड्भपानीय जल केवल तथा स्वर्ची, यवक्षार 
स्वेदन ज्वरी के छिए है। इससे खूब स्वेद निकलता' है तथा ज्रोतोविशुद्धि 
होती है। यह मृत्रल भी है तथा ज्वर और पिपासा को शाष्त करता है ।* 
काल--दोषो को पचाने मे यह तृतीय क्रियाक्रम है। काल का अर्थ है 
समय । तरुण ज्वर मे सामावस्था रहती है और ६ या ८ दिन वीतने पर वह 
निराम हो जाता है आर्थातु ६ या ८ दिनो में काल द्वारा स्वय दोषों का पाचन 
हो जाता है।* 
यवागू--यह अग्नि को प्रदीप्त करती है। जिससे दोषो का पाचन होता 
है। बात, मूत्र, पुरीय तथा दोषो का अनुलोमन यवागु करती है। साथ ही द्रव 
तथा उष्ण होने से पसीना भी लाती है अर्थात्‌ इससे स्वेदन कर्म द्वारा भी दोषों 
का पाचन होता है। द्रव होने से पिपासा की शान्ति तथा आहारभाव होने 
से प्राण की ( बल की ) रक्षा भी इसके सेवन से होती है। ज्वर मे सात्म्य होने 
से यह ज्वरघ्न तथा सर होने से शरीर मे लघुता उत्पन्न करती है ।* 








१५ (के ) स्तम्भगौरवज्ञीतघ्न स्वेदन स्वेदकारकम्‌ ! 
(्स ) वृष्यते सलिल चोष्ण"** *. "******* | 
, दीपन पाचन चेंव ज्वरध्नमुभय हि तत ॥ 
स्रौतसा शोधन वल्य रुचिस्वेदकर शिवम्‌ ॥! (च चि. अ. ३ ) 
१ (क) उष्ण तीथ्ण सर स्ग्ध रूश्षे सूक्ष्म द्रव स्थिरम्‌ । 
द्रत्यं शुरु च यत्पायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते ॥? 
( स्वेदकारक धर्मकारकम्‌ । चक्र. 2 (व सू अ २२ ) 

(ख) ज्वारेतस्य कायसमुत्वानदेशफालानमभिसमीक्ष्य पाचनार्थ पानीयमुप्णं 
प्रयच्छन्ति भिषजः। ज्वरों ल्यामाशयससुत्यः ग्रायो भेपजानि चामाजय- 
समुत्यथाना विकाराणा पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि सवन्ति | पाचनार्थ च 
पानीयमुष्ण, तस्मादेतज्‌ ज्वरानेभ्य- प्रयदचछन्ति सिपजों भूयिठ्ठ॒म्‌ !? 

(च चिअ३) 
३ 'मुलपर्पटकोन्ीरचन्दनोदीच्यनागरेः । ' 
खतशोत जल दब्यात्‌ पिपासाज्वरशान्तये ॥? ( च. चि अ ३) 
४ कार, इति अष्टाह. । ( चक्र +च चि. अ ३-१४२ ) 
५ >< %८ »< यवागूमिरुपाचरेत । 
यथास्वीपधसिद्धामिमंण्टपूर्वाभिरादितः ॥ 
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यहाँ यवागू से मण्ड, ऐया तथा यवागु तोनों का ग्रहण होता है । इनका 
यथावश्यक प्रयोग ज्वर से पीडित मनुष्य के ठिये करना चाहिये। इसका प्रयोग 
छ' दिनों तक करने का आदेग है । 

तिक रख--चक्रपाणिदत ने कहा हैं कि ज्वर में पाचनार्थ सिक्के रस का 
जो उल्लेख है वह यवागू तथा पानीय द्रव्यो के सस्कार के छिये है । तिक्त रस 
ज्वरन्न तथा पाचन होता है ।' 

ज्यर का सामान्य क्रियाक्रम--सभी प्रकार के ज्वरों मे प्यरका 
सामान्य लक्षण ज्वर-प्रभाव सनन्‍्ताप' ( वृद्ध ताप ) है। अत, एस वृद्ध ताप को 
प्रकृत ताप की अवस्था मे छाना ज्वर की सामान्य चिकित्सा है। समन्‍्तापया 
बृद्द ताप वित्त के प्रकप अथवा वृद्धि का परिचायक है। अन ज्यर के प्रभाव- 
सन्ताप को प्रकृत ताप पर लाने के लिये प्रकृषित पित्त का प्रसादन तथा वृद्ध 
पित्त को कमकर प्रकृत अवस्था में छाना चाहिये। इस कार्य को सम्पन्त करने 
के लिय पित्त-प्रकोेप के तथा पित्त की वृद्धि क्रे कारणों पर दृष्टिपाव करना 
प्रमावश्यक है। कारणो का पता लगाकर सर्वप्रथम उनका परिवर्जन करना 
चाहिये । निदान का परिवर्जन ही सल्लिप्त क्रियाकम है। इसके अनन्तर पित्त 
प्रसाध्क तथा पित्त ह्वामक्र औपधघो का उपयोग उचित है। साथ ही ज्वर के 
आमाणयोत्य होने से साम निराम का विचार भी आवश्यक है। सामावरथा में 
उपर्युक्त पाचन का विवान करना चाहिये । उपर्युक्त पाचनों मे तिक्त रस आम- 
पाचन के साथ-साथ पित्तप्रसाघक तथा पित्तह्ासकर भी है । 
सनन्‍्ताप ज्वर-शमनाथ्े बाह्य प्रयोग :-- 

( १ ) शीत क्रिया--शिर पर वरफ की थेछी का रखना, गीतलू जल से 
शिर को बार-बार धोना, अयवा शिर पर जीतकर जल की धारा देना, सुखोप्ण 








यावज्ज्वर्मद्भावात्‌ पटद वा विचक्षण । 

तस्या प्रिर्दीप्यते तामिः समिक्षचिरिव पावकः ॥ 

ताश् भेषजसयोगाछवयुत्वाच्चाप्िदी पना । 

वातमृत्रपुरीयाणा द्योषाणा चानुलोमना ॥ 

स्वेदनाय द्रवोष्णत्वाद द्रवत्वात्तदप्रशान्तये । 
आहारभावात्मागाय सरत्वाछाधवाव च॥ «- 

ज्वरघ्न्यो ज्वरसात्म्वत्वात्‌ तस्मात्पेयामिरादित- । 
ज्वरानुपचरेद्धीमान्‌ ** *०० « »«* *० |? ( चचि३ ) 

(के ) 'सक्षेपत्त क्रियायोगो निठानपरिवर्जनम्‌ |? ( सुझते ) 
(सर) 'प्रकोपणविपर्ययो हि धातून्रा प्रशमफारणस्‌ ।( चरक ) 

( ग) 'देतोरसेवा विहिता यवैव जातस्य रोगस्य भवेश्विकित्सा ।? ( चरक ) 
( घ ) 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय- |? ( माधव-मघुकोप. ) 
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शीत अज्धप्रोड्छत, आदवस्त्रावगुण्ठन, वरफ झूलना, आदि का प्रयोग सन्ताप को 
दूर करता है। इसके अतिरिक्त शिर पर विप्णुतेठ, सिरका तथा अण्डे की 
सफेदी को एक साथ मथित कर रखने से भी सन्‍्ताप का शमन होता है | , 
आशभ्यन्तर प्रयोग :--- न) 
. (१) उप्ण जलपान--( २ ) पडज्जपानीय इन दोना का वर्णन किया जा. 
चुका है। 3 

“(३ ) नवसादर, यवक्षार, स्वर्ची, स्वर्जक्षार इनका प्रयोग पडज़पानीय 
तथा परिश्रुत जल, शर्मपुत्यार्क यवान्यर्क, देवदार्व्याद्रिक, दशमुलाक॑ तथा 
किराताथके में मिलाकर यथावश्यक कोई, इनमें प्रथम चार _द्रव्य पाचन के 
साथ-साथ स्वैदन तथा मूत्र भी है। शतपुप्पाक दीपन तथा यवान्यक दीपन 
और पाचन है। शेप ओषधियाँ पित्तप्रसाधक, पित्तहर तथा ज्वरहर हैं।., 

(४ ) गोदन्ती, जहरमोहरा पिष्टठी, विषाण (मृगश्ड्भ ) भस्म, रसादि 

वटी, गोदल्तीमिश्रण, हिंगुलेश्वर, मृत्युक्रय, ज्वसरकेसरी, शत्रिभुवनकीति रस, 
'ज्वर्सहार तथा सबीवनी वटी का यथावश्यक प्रयोग तरुण ज्वर में सनन्‍्ताप को 
गमन करने के - छिये करना चाहिये। यहां इस बात का सदा ध्यान रख कि 
ज्वरहर ओपवो का प्रयोग सदा दोप-पाचनानन्तर करना ही श्रेयस्कर है । 


गोदन्ती--रासाग्निक सगठन के अनुसार यह खटिका और गन्वक का योग 

( (जाएापा॥ & 509॥0 ) हैं। यह पिक्तप्रसावक्ष होने से ज्वरप्त है। शिर 

बल, पित्त, क्षय तथा कास 'में छाभप्रद है। वह रक्तमचाराविक्य को न्यून कर 

' शिर शल तथा ज्वर को शान्त करती है । इलेमनि सारक होने से कास में लाभ 
करती हैं । दसकी मात्रा रं से'८ रत्ती तक है ! 

जहरमाहरा पिप्ली--यह विपन्न' होने से ज्वरोत्पादक विष को शान्त 
करता है। पित्त प्रसाधक तथा हृदय को वल देने वाली ओपधो मे यह »छ तथा 
निरापद हैं । इसकी मात्रा २-८ रत्ती तक हूँ । 

'. विपाण ( झूग श्टकू ) भस्म-यह भी पित्त प्रसाधक मौंषध है। यह 
कफ तेथा बाँत के विकार को जांन्त करता हैं। फुफ्फुस शोथ, हृदय शूछ तथा 
पाश्वंशठ को शान्‍्त करतों हैँ। इसका प्रयोग विभेष रूप से कफज्वर में होता 
४ । सन्विवात्र-ज्वर मे भी यह ' अच्छा 'छाभ करता है। इसकी मात्रा २-८ 
रत्ती तक । ४ 

रसादि वढठी--यह परम पित्तप्रभामक तथा सनन्‍्तापहर औषधि है। 
इसके प्रयोग से ज्वर का वेग शीत्र न्‍्यून हो जाता है तथा दाह, तृषा, वमन 
आर हिक्का को भी यह घानन्‍्त करती है। ' 

४ का० ट्वि० 
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इसका प्रयोग गोदस्ती, जहर-मोहरा पिष्टी के साथ करने से ज्वर का सन्‍्ताद 
जीघ्र दूर हो जाता है तथा दाह, ठूगा, वमन, शिर शूल आदि ज्वर के कष्ट ४84 
स्यून हो जाते हैं । यह ज्वर हर उत्तम योग है। इस योग का ही नाम 'गोदल्ली 
मिश्रण' है ।' 

हिंगुलेभ्वर रस--यह आम दोप को पचाता है तथा ज्वर के सस्ताप 
को दूर करता है। यह आमवात ज्वर तथा वात ज्वर में विशेष छाभ करता 
है। इसका प्रवान घटक द्रव्य विप ( शु० वत्सनाभ ) है जो मूत॒ल, स्वैदजनन, 
वृद्दताप शमन तथा अद्भमद॑विनाणक होता हैं। यह तापकेद्र की उत्तजना 
को ( मस्तिप्क देश में बट़े हुये रक्त सचार को कम करके ) कम करता ह्ै। 
( इसमे )--हिंगुल का योग होने से यह हद (हृदय को बल देमेवादा ) भी 
है। पिप्पली का योग होने मे यह दीवन तेथा पाचन क्षी 2ै इसकी माना ५ 
मे १ रत्ती तक है । 


स॒त्युज्ञय रख--श5 वत्सनाभ विप का यह दूसरा योग है। द्यमे 
हिंगुछ के अतिरिक्त शुद्ध गत्थक, विप्पलठी, मरिच तथा टकण ( छु० टकण ) 
रहता हैं। अत कफ ज्वर में यह अधिक लाभ करता है। पुपफुस सोब तथा 
उदर-विकार आध्मान आदि में यह विशेष छाभ करता है। मात्रा १ रत्ती। 
ज्िभ्वुवन कीति रस--इसके घटक मृत्युज्य के समान ही है। इसमे 
हिंगुल के स्थान पर रससिन्द्रर पडता है। यह मृत्युंजय से अधिक गृणद होता 
हैं । मात्रा--१ रत्ती । 
ज्यस्केशरी--यह भी थुद्ध वत्मनाभ का योग है जिसमे जबपाल ( शृद्ध 
जमालंगोटा ) पडता हैं। इसमे हिंगुल के स्थान पर कज्जली डाली जाती है । 
यह पित्तज्वर में तथा ऐसे ज्वरों में जहाँ कोष्वद्ठता होती है प्रयुक्त होती है । 
, इसके प्रथोग से कोछशुद्धिै के साथ सताप ( ज्वर वेग ) न्यून होता है । 
ज्वरसंहाररस--यह भी वत्सनाभ का हो योग है। इसका प्रयोग कफ 
ज्वर तथा वातकफज्वर में लाभप्रद होता है। 
संजीवनी वटी--यह अजीणं से उत्पन्न ज्वर मे विशेष लाभ करती है। 
प्रतिषेधघात्मक चिकित्सा--स्वस्थ पुरुष के लिए स्वस्थवृत्तानुपालन तथा 
वृबंरूपावस्था मे दोषानुसार प्रतिकार ज्वर की प्रतिषेधात्मक चिकित्सा है । 
१ (क ) रसतरद्विणी ( सदानन्द शर्माकृत ) 
(स) रसामून ( श्रा यादव जी कृत ) 
( ग ) सिद्धयोग सम्रह । 
( घ) मावप्रकाण (€ ज्वराधिकार ) 
( टन ओोगों का विशिष्ट वर्गन परिचिष्ठ में देखें ) 
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पूर्वरूप का श्रीगणेश दोष संचयावस्था से ही प्रारम्भ हो जाता है अतः ऐसा 
उपाय करना चाहिए कि शरीर में दोषो का संचय न होने पावे । जैसे-ऋतुओ के 
अनुमार ऋतुचर्या आदि का पालन | यदि दोष सचय उक्त विधान से न रोक 
सके तथा दोपन-प्रक्रोपावस्था को प्राप्त हो, शरीर मे प्रसर करता हुआ ख्रोलो- 
चेंगुण्यवश स्थान सश्नयी हो रोगोत्पत्ति अपना अव्यक्त रूप ( पूर्व रूप ) दिखाने 
लगे तो उस,समय यथा विहित लघनादि ( लघुभोजनादि ) प्रतिकार करे । 
जैसे--वात ज्वर के पृ्व॑न्प में स्वच्छ घुतपान, पित्त ज्वर के पूर्वरूप में विरेचन 
तथा कफ ज्वर के पूर्वत्प मे प्रच्छदंन कराना चाहिए ।* 

इनके अतिरिक्त णरीर की क्षमता” को सयम द्वारा तथा युक्ति द्वारा बढावे। 

नवम्बर में वर्जनीय--नये ज्वर ( तरुण ज्वर ) मे दिवा शयन, स्नान, 
तैंछ की माठिस, गुरु भोजन, क्रोध, पूर्व दिशा की वायु का सेवत अनेक प्रकार 
के व्यायाम और कपायपान, ( क्वाथ पीना ), इन सबको रोगी त्याग देवे । 
क्योकि उनके सेवन से दोधो का अधिक प्रकोप होता है ।* है 
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£ पृब्ेरूपे प्रयुज्लीत ज्वरस्थ लघुभेजनम्‌ । 
लघने च यथादोप विरेक वातिके पुनः । 
पाययेत्‌ सर्पिरेवाच्छ पे त्तिके तु विरेचनम्‌ । 
मृदु प्रऋ्छदन तद्बत कफजे तु विधीयते ॥? ( मै. र. ) , 
२ (क)भ॑ र ( ज्वराधिकार ) १ 
(ख)च चि अ. ३। 


द्वितीय अध्याय 
निज ज्वर--दोषो ( वात, वित्त, कफ ) से उत्पन्न ज्वरों को निमज्वर 
कहा गया है। ये ज्वर प्रथकू-पृथक्‌ वातादि दोषों से ३ प्रकार के सथा संसर्म 
( दो दोषों के ससगे ) से ३ प्रकार के और तीनो दोषों के सन्निपात से ३ प्रकार 
के, इस प्रकार सात प्रकार के मुख्यम्पेण होते हैँ । 


है 


5 
हा 5 8  ट 
पृथक्‌ २ दोषो से ३ + सस्ग से-३ + सपन्निपात से १ 
(१) वात ज्वर (?) वातपित्त ज्वर मुख्यत 
(२) पित्त ज्वर (२) वातकफ ज्वर ( १३ प्रकार फे 
(३) कफ ज्वर (३) पित्तकफ ज्वर ध्रिदोषज ज्यरत 


बात ज्वर ( सम्प्राषप्ति तथा लक्षण )--वातत प्रकोपक मिथ्याआह्वार नथा 
विहार से प्रकुृपित वात जब पाचक पित्त के स्थान आमाणम ओर पच्यमानाशय 
में प्रवेश कर, पाचक पित्त की उमा के साथ मिल, रस धातु को प्रान्त हो, जथनों 
सामता ( आम सम्पृक्त होने ) के कारण रम-स्वेदवह खोतों का अवरोत्र कर, 
जठराप्रि को मन्दर कर, पाचन स्थान से पाचकाग्मि की उमा का दाहर निकाल 
कर समग्र घरीर मे व्याप्त होता है , तब ज्वर उत्पन्न करता है। वात के विपम 
स्वभाव होने से वात ज्वर में ज्वर का वेग भी विषम थर्थात्‌ ज्वर ने चढ़ने जार 
उतरने में विषमता ( थोडे-योडे समय में घटना-वइना ), सन्ताप का वेपम्य 
( किसी अद्भ में अधिक तो किसी अद्भ में कम सन्‍्ताप का होना ), कदाचित्‌ 
अधिक तो कदाचितु न्यून सन्ताप होना, अन्न ( भुक्तान्न ) जीर्ण होने पर, दिन के 
अन्त में अथवा प्रावृड ऋतु मे ज्वर का आगमन या वृद्धि, नस-ेत्र-मुख-मृत्र 
प्रवृत्ति मे अवरोध, शरीर के विभिन्न अवयवो मे नाना प्रकार के चल या अचल 
( अस्थिर या स्थिर ) वेदनाओ का प्रादुर्भाव, जैसे--पाँव में सुनापन ( सुप्तत्ता ), 
पिण्डलियो में उद्देटन, जघा का अवसाद, ( शिथिलता ), कमर में हटने की सी 
पीड़ा, कन्बो में मन्‍्थनवत्‌ पीछा, पार्व शूछ, पीठ मे मर्दनवतु पीडा, बाहु में फटने 
के समान वेदना, वाहु सन्चि मे तोड़ने समान पीडा, छाती में सुई भोकने- 
पीडा, जबडो की स्वकर्म मे असमर्थता ( चबाने को अगक्ति ) कनपट्टी मे 
चुभने-सी पीडा, मुख का स्वाद विगड जाना, मुख, ताढु और कण्ठ का सूखना, 


ब्न्च 


छ 
प्पु > हि । $ 


सा 


>> 
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प्यास अधिक छगना, ,छाती मे जकडने की सी पीडा, उत्वलेश, सूची कास, छीक 
तथा डकार का न आना, अन्न में स्वाद का न मिलना, लालास्राव, अरुचि 
अपचन, मन की खिन्नता, जम्भाई का आना, झरीर का नमना, कम्प, थकावट 
अम, प्रछ्लाप, निद्रा का न आना, रोमहपं, दन्तहपं, उप्ण पढदार्था की इच्छा, 


मल बंध कर कठिन हो जाना, पेट का अफारा तथा वात ज्वर के निदानों से 


ज्वर की वृद्धि और उनसे विपरीत आहार-बविहार और ओपध से सुस्त (आरॉग्य) 
का अनुभव होना, ये सब वातज्वर के लक्षण हैं 
निदान--चरक ने वात ज्वर के अंधोलिखित निदान कहे हैं-- 


आहार सम्बन्धी-- विहार सम्बन्धी-- 

१ रुक्ष-उधु तथा छ्वीत, पदार्था का १ अति व्यायाम 

अति सेवन 
२ उपयास ( अनशन )- २ मल-मूत्रादि के वेगो का धारण 
३ कद्ुकातिसिवा. +/ # ३ मैथुन ( कापाय ), 0 
४ कापायानिसेवा , । ४ उठ्ेग व, 
५ रूक्षातिसेवा |5 ५ शोक ५ 
६ लघुद्रव्यातिसेवा ६ रात्रि जागरण 
७थचुप्काति #४ ७ गरीरावयवों का विषम न्यास 
' प हक ७ ( चेष्टा ) - 
८श्माकाति २ ८ बल-वलि ग्रह ध् 


बढ 





र 


१,(क) रूक्ष लघु-शीत-वर्मन-पिरेचन-आर्तापन-शिरोविरेचनातियीग-व्यॉयाम- 


बेग-संधारणानभनामिघात व्यवायोद ग-झो ऊ-शोशितातिसेक-ज़ागर ण-विपम श- 
रैरन्यासेभ्योइतिसेवितेभ्यो वायु प्रजेषपमापथते । स यदा प्रकुपित, प्रविध्या- 
माशयमृष्मंण। सह मिश्रीभूयाद्याहारपरिणामधातु रसे नामान-मन्ववेत्य, 
रसस्वेदवहानि सत्रोतासि पिषायाश्निमुपहत्य, पक्तिस्थानादृष्माण' बहिनिरस्यव, 
केवल भरीरमनुप्रपचते, तद)- ज्वरममिनिवंतंयति तस्येमानि लिटह्लानि 
भवन्ति, तद्यथा-विपमारम्भविस बित्वम्‌, ऊष्मणो वेषम्यम्‌, तीजतनुभावानव- 
स्थानानि ज्वरस्यथ, जरणान्ते, दिवसान्ते, निशान्ते, घर्मान्ते वा ज्वस्स्या- 
भ्यागमनममिवृद्धिवाँ विशेषेण, परुषारणवर्भत्व लखनयनवदनमूत्रपुरीपत्व- 
चामत्यथथ, क्लप्तीभावश्चन, अनेकवितोपमाश्वलाचलाअ वेदनास्तेपा तेपाम- 
जझ्ावयवाना, तथथा पादयो- सुप्तता, पिण्टिकयोरुद्रेष्न, जानुनो केवरनां 
च सन्धीना विदलेषणम्‌ , ऊर्वों साठ-, कटठिपाइ्वषृ'्ठस्कन्धवादसोरसा च 
भन्नरुग्णमूढितमथित-चरितावपीटितावनुन्नत्वमिव हन्वोदचाम्सिद्धि , स्वनश्व 
कणयो.. शखयोनिस्तोद , कषायास्यता55स्यवरस्य वा, मुसताहकण्ठशौष*, 
पिपासा, हृदयग्रद , धुष्कच्छदि. >< ६ >< इत्यादि । (चनि १) 


५७ काय-सिदित्सा 


आहार सम्बन्धी-- विद्वार सम्बन्धी--- 

९ वल्लटूर अतिसेवा ० जम्ययन 
१० वरक है १० प्रपरन 
११ कुद्दालक्क ” 2१. प्रधायन 
१२ कोरदूषक ७ १४ प्रगीण्न 
१३ शयामाक » १३ अभिषानत 
१४ नीवार । १७ लूघन 
१५ मुद्‌ग ५ १५ प्डवम 
१६ मसूर हो ू प्रतरण 
१७ आठकी. # १७ राधि जागरण 
१८ हरेणु है ?*८ भार टरण 
१९ कलछाय. "४ १९ गजाति चर्या 
२० निष्पाव ४ २०७ मुरगानि चर्या 
२१ विपमाशन २१ रथाति चर्या 
२२ अध्यशन ७ २२ पयाति चर्या 

प्रतिकर्म सम्बन्धी--- 


( १) वमन, विरेचन, आस्थापन ( निरूह वस्ति ) तथा शिरोविरेचन का 
अतियोग । 


निदानाथंकर रोग-- 
(१ ) रक्तातिस्राव ( अ० स० नि० २, सु० ३, अ० ३९ )। 


विमशे--वातज्वर का उल्लेख अथव॑बेद में भी प्राप्त होता है [ अर्व० 
१॥१२३-४ ) । वातज्वर के उपर्युक्त सम्प्राप्ति तथा लक्षणों पर हृष्टिपात करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि पित्त के प्रकोप या वृद्धि के बिना सन्ताप 
का शरीर मे होना असम्भव है तथापि ज्वरोत्पन्ति में ( सन्‍्तापीपत्ति मे ) जब 
उक्त कारणों से वात. का ही आरव्बकत्व होता है तव वात ज्यघर वी उत्पत्ति 
होती है और सन्ताप ( ज्वर ) का स्वरूप भी तदनुकूल अर्थात्‌ वात के लक्षणों 
से युक्त होता है । 

ज्वर की प्रवृत्ति तथा वृद्धि को ज्वर का वेग कहते हैँ। बातज्वर में 
वात के आरबव्वकत्व होने से ज्वर की प्रवृत्ति तथा वृद्धि का समय अनियत होता 
है जिसको सुश्रुत ने 'विपमवेग' कहा हैं। चरक ने इसे 'विपमारम्भ विसर्गी' 
पद द्वारा अभिव्यक्त किया हैं। चक्रपाणिदत्त ने इसकी व्याख्या करते समय 
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क्र न ्ज्जक, दा मच अत न न्‍ 


स्पष्ट किया है कि--आरम्भ- उत्पाद” विसर्गो मोक्ष, तो विषमौ यस्य से 
विपमारम्भविसगग ! अर्थात्‌ ज्वर-का वेग कभी शिर से आरम्भ होता है तो कभी 
पीठ से या जंघा से तथा | कभी ज़्वर तेज होतो है तो कभी मन्द 'इत्यादि । 
इसी प्रकार उसकी ,निवृत्तिका समय भी अनियमित होता है। इसके अतिरिक्त 
वायु के प्रावल्यवञ अनिद्रा, भी होतो है। कुछ व्याख्याकारो ने क्षिवस्तम्भः का 
अर्थ क्षवा तथा स्तम्भ को प्रंथकू मानकर छीको की प्रवृत्ति तथा शरीर की 
जड्ता ऐसा किया है जो मेरे विचार से युक्त नहीं। यहाँ 'क्षवस्तम्भ' से छीक 
का रुक जाना अर्थ ही उचित है, | क्योकि वाग्भट ने वांत ज्वर के लक्षणों मे 
क्षयथोग्रेंह ” पद से इसका निराकरण कर दिया है। इसके अतिरिक्त' चरक ने 
भी विपमारम्भविसगित्वमः इत्यादि लक्षणों में 'क्षव्ुद्गारनिग्नह ” इस पद 
के द्वारा छीऊ के तिग्रह का' ही प्रतिपादन किया है। वात ज्वर मे यद्यपि वेदना 
का अनुभव संमस्त घरीर में होता है तथापि शिर एवं हृदय प्रदेश मे' इसकी 
विशेष प्रतीत होती है जिससे सुश्रुत' ने उसका 'विशेषक्प में ' उल्लेख किया है । 
वात ज्वर की अधोलिखित सारिणी से इनका स्पष्टीकरण हो जायगा॥ 

















। चात ज्वर के, लक्षण चरक सुश्रुत| वास्मट 
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ज्वरस-चिकित्सा ७ 
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इन उपर्युक्त लक्षणों मे सन्‍्ताप, अरुचि तथा तृष्णा, ज्वर का- प्रभाव होने से 

वात ज्वर मे भी होता है। शेष लक्षण वातारम्मकत्व ( ज्वरोत्पत्ति मे वात के 


प्रकोप ) के बोधक हैं ।* 


न्‍ननक-+-+-+-मन-ाम २2० 


१, ( क ) आगमापगमक्षोभगस्दुतावेदनोध्मणास्‌ । ; 
वैषम्य तत्र तबाड़े तास्ता. स्युवेदनाश्वला- ॥ 


के | | | + | ++ कं कककऊककक|क 





७८ काय-चिकित्सा 


ज्वरोत्पत्ति के वर्णन मे यह कहा जा चुका कि सस्ताग जी ज्वरका 
प्रभाव है वह बुद्ध शरीरोप्मा का ही अवान्तरन्प हैं। बरीरोगमा पित्त के 
बत्रिना सम्भव नही और उप्मा के बिना ज्वर का होना असम्न ४ अत, बाल 
ज्वर में भी पित्त का उद्रेग अनिवार्य है। ज्वरोन्पत्ति में बात के जारमस्ममन्य 
होने पर भी पित्त का उद्रेक अनिवार्य हे परन्तु इस उद्रेक का कारण बात दोष 
होना हैं यही यहां वेशिष्टय है ओर यही कारण है बात ज्वर में सस्ताप ( ज्वर 
का प्रभाव ) का स्वरूप वात के अनुम्प अर्थात्‌ विपम वेगी' होता 2 । तात्पर्य 
यह कहा कि ज्वर का विपमवेगित्व”' अथवा 'विपमारग्भविसगित्वा अवबा ज्यर 
का 'अग्गमापगम वैपम्य' तथा 'ऊमा का वैपम्य' अवबा ऊष्मा का अनवस्वित 
तीत्र-तनुभाव होना, उनमे क्षोभ, मृदुता तथा बेदना का विषम रूप में होना वात 
ज्वर का व्यावरतंक रूप है । 

गारीर वायु भरीर के उस शक्ति का ( छा०नकूगाशहांग्य गिए० ) उद्यादक 
है जिनके द्वारा अंखिल थ्ारीर व्यापार सम्पन्न होते है। यही कारण है कि 
आचाया ने कहा है कि सर्वा हि चेष्टा वातेन' अर्थान्‌ ममी चेष्ठाओं का मृल- 
शारीर वात है। वांत ज्वर में उक्त सन्‍्ताप का स्वरूप वात के प्रकोषव्त होता 
होता है। साथ ही अन्य उपर्युक्त शारीर विकार भी वात के प्रकोषवश होते है । 


न्ल्ल्जजल+ अत आन+ +जतस नल 2 ल्‍>-3>>> +। 





पादयों ऊुप्ततास्तम्भ- पिण्टिकोदें एन उलमः । 
विश्लेंप शव सनन्‍्धीना सादर ऊर्वों कटियह:ः ॥ 
पृष्ठे सादमिवाप्नोंति निपीट्यन इवोदरम्‌ ) 
सिधन्त इब चास्थीनि पाश्वेगानि विशेषतः ॥ 
हृदयरस्य ग्रहस्तोद”ः प्राजनेनेव वक्षस* ॥ 
स्कन्पपोमंबन वाह्योमेंद पाटनमसयों ॥ 
अदन्िसश्षते हन्वो चुम्मग कर्णयो स्वन । 
निस्तोद. भष्टयोमू्न वेदना विस्सास्यता ॥ 
कपायास्थत्यमथबा मलानामप्रवतेनन्‌ । 
रुक्षारुणत्वगान्याक्षि-नस-मू त्र-पुरी पता ॥ 
प्रसेकारो चक्राश्रद्धाविपाकास्वेद-ज|गराई | 
कण्ठोष्ठशोपस्तृय शुप्की बझदिकासों विषादिता ॥ 
४ हों रोमाइदन्तेपु वेषथु' क्षवथोर्मह- । 
अम. प्रापो धर्मेच्छा विन्ामश्चानिले ज्वरे ॥. (बाग्सड, नि अ २) 
(ख ) वेपशुविपमी वेग. कण्टौष्टपपरिशोषगम्‌ । 
निद्रानाश क्षुत. स्तम्भी मात्राणा रौधक्ष्यमेव च ॥ 
दिरोहद्वात्रस्ग्वक्त्रवैरस्य॑  वद्धविरकता । 


जुम्भाउप्ध्मान तथा शुर्र भवन्त्यनिलजे ज्वरे॥ (सु उ ». ३५९ ) 





जजजनल जज | 


ज्वर-चिकित्सा ण््छ्‌ 


प्रतिकार--चरक सहिता के वात कलाकलीयाध्याय में वात के गुण कर्मो 
के चर्णन के साथ-साथ वात के प्रकोपणो तथा प्रशमनों का भी सामान्यरूपेण 
उल्लेख है। वहाँ स्पष्ट रूप से कहा है क्वि बात प्रकोप के विपरीत गुण/बर्मवाले 
द्रव्य वात को शान्त करने वाछे होते 'हँ । चरक के 'दीघंजीवितीयाध्याय” में 
भी इसका सकेत प्राप्त ' होता है । | तात्पर्य यह कि स्निग्ध, गुरु, उप्ण, इलक्ष्ण, 
मृदू, पिच्छिल तथा घन युण विशिष्ट द्रव्य बात को प्रशान्त करने वाले होते है।* 
'सामान्यस्पेण ज्वर प्रतिकार मे पित्तहदर ओपधो के ऊपर जो वल दिया 
गया है तथा ज्वरब्न औषधों का जो सक्रेत किया गया है उनके प्रयोग में यहाँ 
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि वे उपचार वात-वर्धक न होवे । 
जैसे--ज्वर आमाणय समुत्य होने से लर्घन चिकित्समां के योग्य है। अत- वाव 
ज्वर में लघन के छिये लघु भोजन का उपयोग उपयुक्त होगा, क्योकि वात क्षण 
भर भी रूघन को नहीं सह सकता । इसी प्रकार अन्य ज्वरध्त उपचारों में भी 
इस बात का ध्यान रखना आवध्यक होगा। रुक्षण तथा स्वेदन,'पी . रूघन के 
अज्भ दें और ज्वर में आभदोष पाचनार्थ विहित है। वातज्वर में आवश्यक 
होने पर स्नेहपुर्वंक रुक्षण तथा स्वेदन थी अभीष्ट होगा। काल जो आमदोप 
पाचन के लिये ज्वर मे अपेक्षित है वह भी अन्य दोपो की अपेक्षा न्‍्यून होगा । 
जैसे--वात ज्वर मे पाँच दिन, पित्त ज्वर मे ६ दिन और कफ ज्वर मे ८ दिन 
तक ऊंघन आवश्यकतानुसार कराना औसत झरूप में श्रेयस्क्रर माना गया हैं। 
इत्यादि । इसी प्रकार मण्ड, पेया तथा यवागु को सस्कृत करने के लिये जब पित्तहर 
या ज्वरध्व तिक्तरस का प्रयोग करना होगा तो उसमे मथुर तथा स्थिग्ध द्रव्यो 
का योग ( जेमे--द्राक्षा या परूपक ) करना उचित होगा । वात ज्वर के पूर्व 
रुप में प्रतिकार--आचार्यो ने वात प्वर के पूर्व रुप्रावस्था मे छतपान” का 
विवात किया है ।” परन्तु यहां यह भी स्पष्ट किया है कि निरामवातजनित 
ज्वर के रूप मे ही यह विधान लाभप्रद होता है। ताहय॑ यह कि श्रम, क्षयादि 
कारणो से प्रकृपित चातजन्य ज्वर के पूर्वहूप में ही घृत-पान प्रशस्त हैं। साम- 
वात ज्वर में तो सामान्य नियम लघु भोजन! तथा अपत्तर्पण! ही यधावश्यक 
करना उचित है । 


१. च सू अ १, च सू अ १२। हे 
२. ( के ) ज्वस्स्य पूवरूपेपु बतमानेपु बुद्धिमानू। 
पाययेत घुन स्वच्छ तत- सलछभते सयन ॥ 
विधिमाश्तजेष्वेपन ४7११० ४ “४ *। (सु उ अ ३५ ) 
( से) ज्वरस्येति निरामवानजनितस्य । & >< »< मारुतजेपु श्रमक्षयादिकुपित- 


वातज्वस्पृवरूपेपु, न त्वामाणयानुपूब्योत्यन्ेपु सामवातज्वग्पूल्सुपेपु । ] 
द्ण 


व 


६० काय-सखिकित्सा 


सामान्य ज्वरवव्‌ वात ज्वर में भी पाचन ऑपव देना चाहिये। एलंदर्थ 
'पचमूल कपाय' ( दृहत्‌ ) देने का विवान सुक्षुत ने किया हैं । 


पिप्पलीमूल, गुड्ची तथा सोठ का कपाय भी वात ज्वर में पाचनार्थ दे 
सकते है । इनके अतिरिक्त किरातादि छाथ तथा पिप्पछादि फाथ भी वात ज्वर 
के सामावस्था में पाचनार्थ देने से लाथ होता है। ये दोनों कपाय पाचन के 
साथ ज्वरहर भी हूँ। इन पाचन कपायो के अतिरिक्त ( १ ) मुडूच्यादि फाथ, 
(२ ) द्राक्षादि क्ाथ, ( ३ ) रास्नादि क्वाथ, ( ४ ) त्रित्वादि काथ, ( ५ ) विश्वादि 
क्ाथ, ( ६ ) भूनिम्बादि क्ाथ, (७ ) पदश्चमूलादि क्राथ, ( ८) कणादि काय, 
(९ ) शतपुप्पादि क्राथ, ( १० ) घालपण््यादे क्राथ तथा (११) दण्ममूलादि 
क्ताथ देने का आदेश गास्त्रों मे उपलब्ध होता है। (१ ) गुड्च्यादि स्वरस तथा 
(२ ) शतावर्यादि स्वरस देने का भी विधान वात ज्वर में भेषज्य रत्नावली मे 


है । इन उपयुक्त छात्रा का प्रयोग यथावव्यक वात ज्वरमें करना चाहिये। 
इनके प्रयोग का विस्तृत विवरण परिन्निष्ट म देखे । हे 


प्रत्येक ज्वर में साम निराम का विचार तथा तरुण ओर जीर्णका 
विचार आवश्यक होता है। वात ज्वर में भी इनका विचार इनके लक्षणों 
( सामवात के लक्षणों ) को देखकर तथा सामान्य तरुण ज्वर की अवधि को 
देखकर चिकित्सा की व्यवस्था करना श्रयस्कर है। पहले सकेत कर चुके हैं 
कि ज्वर की सामावस्था में त्ञोतोरोध, वलभ्नश, शारीरगीरव, अनिलमृत्रता, 
लालाप्रसेक, हल्लास, हृदयाणुद्धि, अरुचि, तन्द्रा, आलस्य, अविपाक, आस्यवैरस्य, 
छुधा का नाश आदि आम के लक्षण ज्वर के साथ प्रगठ होंगे ।* इसी प्रकार वात 
ज्वर की तरुणावस्था सामान्यरूपेण सात रात तक मान्री गई है। यह अवस्था 


प्राय सामावस्था ही होती है। अत ऐसी अर्वस्था मे पाचन ओपधघ देना हो 
श्रेयस्कर माना गया है । 


चात ज्वर भें रसीपधियों का प्रयोग--रसौपधियाँ प्राय, व्याधि- 
प्रत्यनीक होती हैं। अत इनके प्रयोग मे दोषो का सामान्यरूपेण विचार नहीं 








? लालप्रसेमी हछासह्दवाशुदथरोचका । 
तन्द्रारस्थाविपाकास्यवैरस्यथ गुरुगात्रता ॥ 
छप्ताशों वहुमून्नत्व स्तब्घना वल्वान्‌ ज्वर, । 
आमज्वरस्थ लिट्लानि'” "7 *०**« **«* ॥ ( माधवनिदान ) 
२ पूर्व पृष्ठ को न० २ पाद टिप्पणी । 
६ लालाग्रसेकी *** ******** * ) ( माधवनिदान ) 





ज्वर-चिकित्सा च्द्र्‌ 


किया जाता ।* व्याधि के लक्षणों को देखकर योग ( रसोर्पाच )के ग्रुण तथा 
प्रभावानुमार प्रयोग होता है । ये योग प्राय ज्वरहर होने के साथ कोई कोष्ठ 
गोचक तो कोई ग्राही तथा अस्य ज्वरानुबन्धी छक्षणों के शामक होते हैं । अत. 
इनका प्रयोग घटकों तथा फलश्रुति के अनुसार एवं वृद्ध वेद व्यवहार को देखकर 
करना उचित है । ऐसी ओपधियो का वर्णन परिशि्ठ में विस्तृत रूप में देखे । 

वात ज्वर मे प्रायः कोष्ठबद्धता तथा अज्गजरक होता है। अत ऐसे ज्वरहर 
बोगों का घुनाव करना श्रयस्कर है जिनमे अन्य विकारों को दूर करने का सामथ्थ॑ 
हो अर्थात्‌ जो कोष्ट-शुद्धि करने वाले तथा वेदनाहर हो | प्राय णब्द का व्यवहार 
यहाँ इसलिए किया गया हैं कि कभी-कभी वात ज्वर में भी विड़भेद लक्षण 
मिलता है। अत' एसी अवस्था में ऐसे ज्वरहर योगो का प्रयोग जो रेचक है 
करना अपेक्षित नही । 

वातज्वर में पथ्य-व्यवस्था--पहले कह चुके हैं कि वात ज्वर में ललु 
भोजन रूप! रूघन ही अपेक्षित है। वातज्वरी की पथ्यव्यवस्था में वातहर 
आहार द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए । पश्य सदा सुपच (सुज्वर ) और दृहग 
होना श्रेयस्कर है । | ;क्‍ 


पिच ज्वर -- की 

पित्त प्रकोषक आहार-विहार से प्रकुपित पित्त आमाजय और पच्यमानाशय 
में प्रविष्ठ हो, रस धातु से मिद्र रस तथा स्वेतवाही स्रोतों में अवरोज उत्पन्न कर 
तथा अपने ढव ग्रुण से जाठराप्मि का अपधात कर पराचक्र अनि को ( पाचन 
स्वानस्थ ऊप्मा को ) बाहर निकाठ [ स्थानच्युत कर ) जब समस्त शरीर में 
व्याप्त होता है. तब पित्त ज्वर को उत्पन्न करता हैं। इस पित्त ज्वर में जधो- 
लिखित लक्षण होते हैं-- 

(१ ) सम्पूर्ण शरीर में एक साथ ज्वर का व्यक्त होना या बढना, ( २ ) 
विशेष रूप में अन्न के बिदाह काल में अथात्‌ परच्यमानावस्था से, मध्यरात्रि, 
मध्याह्ष या गरद ऋतु मे ज्वर का आना या वदना, (१३ ) मुँह का स्वाद कड्आ 
या तीता हो जाना, (४ ) नाक-मुँह-कण्ठड-होठ और ताछ का पाक, (५ ) 
अधिक प्यास लगना, ( ६ ) मद (नशा या प्रतीत होना ) (७ ) भ्रम ( चक्कर 
आना ), (5 ) मूर्च्छा, (९ ) पित्त का वमन, ( १ ० ) द्रवमल निसरण ( ११ ) 
अन्न हैव, (१३ ) अनुत्माह ( सुस्ती ), ( १३ ) पसीना अधिक आना, ( १४ ) 
प्रताप, ( १५ ) शरीर पर छाल रग के चकत्ते का निकलना, ( १६ ) नख-नेत्र- 





१ न दोपाणा ने रोगाणा न पसान्न पराक्षणन्‌ ! 
न देशस्य न कालंस्य कार्य रसचिकित्सित ॥! ( आयुबद्र, विज्ञन भ रत्लावली ) 


दर काय-चिकित्सा 


मब-मत्र-मल ओर त्वचा का वर्ण हरा या पीछा हो जाना, ( १७ ) णरीर खूब 
उप्ण हो जाना, ( १८ ) शरीर के अन्दर दाह (जून ) का अनुभव होना, 
( १९ ) ज्वर का वेग तीथ्ण रहना, ( २० ) शीतल पदार्थों की इच्छा, ( २१ ) 
निश्वास मे दुर्गन्‍्ध, ( २२ ) थूक मे रक्त आना, ( २३ ) अम्लोद्ार तथा ( २४ ) 
पिन ज्वरोक्त निदानों से ज्वर का बटना और उनके विपरीत आहार-बिहारो से 
ज्वर का घान्‍्त होना । ये लक्षण होते है ।* 
वित्त ज्वर के निम्नलिखित निदानों का वर्णन गास्त्रो मे डपलब्ध होता है! - 
आहार सम्बन्धी निदान -- 
(१) अम्ठातियेवा, (२ ) लवणातिसेवा (३ ) कठुकातिसेवा, (४) 
कषारानिसेवा, ( ५ ) उप्णातिसेवा, ( ६ ) तीच्णातिसेवा, ( ७ ) लघुद्रव्यातिसेवा, 
) बिदाही भोजन, ( ५ ) अम्लफठ, ( १० ) सर्पप, (११ ) कुछत्यी, ( १२ ) 
( १३ ) अतसी, (१४ ) तिल तैंछ, ( १५ ) पिष्याक, ( १६ ) अजामास, 
)आविफमास, ( १८ ) गोधा, ( १% ) मत्स्य, (२० ) हस्तिक, ( 7१ ) 
थि, ( २२ ) तक, ( २३ ) कूचिका, ( २४ ) मस्तु, ( २५ ) सौवीरक, ( २६ ) 
युराविकार, ( २७ ) कट्वर, ( २८ ) विषम भोजन । 


५. ५ 2! ना 


विहार सम्बन्धी निदान--- 
( ? ) तीक्ष्णातपसेवा, ( ? ) अप्नि सन्‍्ताप, ( ३ ) उपवास, (४ ) विदग्धध्ते 


मैथुनोपगमन, ( ५ ) श्रम, ( ६ ) ओष, ( ७ ) भय, ( ८ ) शोक, ( ९ ) आयास 
इत्यादि । ह 





9, »& 2 2» पित्त प्रफोपमापथतें। नददा प्रकृपितमामाशय--प्र विश्देदोष्माणमुप- 
सूलदाद्राह्रपरिणामतानु रसनामानमन्वेत्य, रस-स्वेदबहानि स्लोतासि पिधाय, 
द्रव॒त्वाद प्लिमुपहत्य, पक्तिस्थानादृष्माण वहिनिरस्य प्रपाडयत्‌ू--केवल शरीस्मनु- 
प्रपधति तदा ज्वरमभिनिरवतयति। तस्येमानि लिड्ञानि भवन्ति | तथथा--युगपदेब 
केवले अगरे ज्वग्सयाभ्यागमनमभिवृड्ियाँ, आकस्य विदाहकाले-मध्यन्दिनेडर्थ- 
रात्रे शरदि वा विश्लेषण, क्डकास्थता, ब्राण-मुस-कण्ठौष्टन्नाठुपाक, तृथ्णा, 
अ्म , मदों, मू््छा, पित्तन्छदन, अतिसार', अन्नद्वप , सदन, स्वेद्रः, प्रलाप , 
रकफ्रोठासिनिवृत्ति, भरारे हरितहान्द्रत्व नस-नयन-वद्न-मृत्र पुरीपलचाम, 
अत्यबमृष्मगस्तावभाव , अतिमात्र दाह, जोवसामिप्रायता, निदानोक्तानुपशयों 
विपरीतोपश्षमश्चति 7 ( च नि अ १) 

२. उागास्ल-लतणक्षार- कट काजो गेनी ज नेन्यो 5 निसेशि त+यस्तथा 5 निनी द्णातपा प्िसस्ताप- 
श्रम मोय विपमाहरेभ्यश्व वित्त प्रशेषमापथने 7 ( च नि अ १, सु सू अ. २१ ) 





न ज्चर. के लक्षण 


१-ज्वर | 
(१) युगपदेव केवलि इरीरे ज्वरस्था- | 
गमनम्‌ 5 
(२) अधिवृद्धिवां ! 
(३) तीदणो वेग 
तीब्रभाव 
(४) युगपद्व्याप्ति रज़ानाम्‌ 


(५) अत्यर्थमृष्मण 


(६) भ्रुक्तस्थ विदाहकाले-आगमनमभि- 


वृद्धिवाँ 
(3) मध्य र्दिने 
(८) अर्धरात्रे 
(९) शरदि 
२-तृष्णा 
३-(१) प्राणपाक 
£ (२) मुखपाक 
३) कण्ठपाक 
(४) ओछ्ठपाक 
(५) ताठुपाक 
४-कद्गुकास्यता 
५-भय 
६--भ्रम 
७ >मूर्च्छा 
प-अत्यर्थ पित्तच्छदंनप््‌ 
९-अतिसार, 
१०-अम्नद्वि प 
'११-सदनम्‌ 
१२-स्वेद* 
१३-प्र छाप 
९ ८-रक्तकोष्ठा शिनिर्दृ त्ति' 
१५-हरित-हारिद्वत्वम्‌ 
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६७ फाय-चिक्रित्सा 
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सुश्रत चाग्भट 'भस्य तंत्र 


वित्त ज्वर के लक्षण चरक 


'देअरम»अक ० ज>क पमनप- न रमन “अप परम कर करे... जज >फेकमंल।...क्‍ काम नर कपमर किकअके,...ल्‍न सके. "बीककर, २७०, २ 


(१) नखाना ,, 
(२) नयनयों 
(३) वदनस्य 
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(४) मृत्रस्य 
(५) पुरीषस्य 
(६) त्वच ! 
१६-अन्पिात्र दाह 
१७-शीता भिप्रायता 
?प--निद्राल्पत्वम्‌ | 


+ की की + चैे 


| 
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१९-अरति 
२०-रक्तष्ठीवनम्‌ 
२१-अम्लक 
२२-नि ब्वासदोर्गस्ध्य म्‌ अपन 


। 
| 
न्‍ड कल 


+ + + + | 
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विमर्श--पित्त ज्वर की सम्प्रा्ति तथा उपयुक्त लक्षणों पर दृष्टिपात करने में 
वित्त का आरम्भकत्व स्पष्ट हो जाता है। ज्वर का सम्पूर्ण शरीर में युगपद्‌ जभि- 
व्यक्ति तथा वृद्धि और ज्वर के वेग की तीइणना एवं ऊमाबिकय ये विशिष्ट छक्षण 
इस ज्वर उत्पत्ति में पिच का प्रयन्न भागस्थ आरम्भकत्व स्पष्ट कर देते 8 | पचन 
व्याथार मे, पित्त के कार्यकाल में ज्वराधिवृद्धि तथा दिन, रात्रि एवं ऋतु के भो 
पित्तकाल में इसका विशेषक्ूप में उदय होना तथा बढ़ना पिलारम्भकत्व का 
प्रव्ल समर्थक है। शेप तृष्णा, दाह, पाक, पित्त वमन, अतिमार, मूर्त्छा, भय, 
स्वेदाधिक्य, रक्तकोष्ठाभिनिर्वेनि, हरित-हारिद्रवर्ण का नव-नयत-आनन-सिरा थादि 
का होना, शीतेच्छा प्रभूति भी पिन्तव्ृद्धि के स्पष्ट सूचक है। यहाँ अतिसार से 
द्रवमल-नि सरण समझना चाहिए क्योंकि यह पित्तज्वर का उपद्रव्र झूश है । 
पित्त के द्रवन्व या द्रवकारी गुण के कारण महद्वव हो जाता है। सभी ज्वराो 
म पित्त की उपस्थिति रहती हैं परन्तु पित्त ज्वर में पिन का प्रावत्प या प्रचु रता 
होने से ज्वर का वेग तीदण होता है। निद्राल्पत्रा वायु के समान वित्त का भी 
कार्य हैं सुश्षत ने स्पष्ट कहा है कि निद्रानाणो:निलात्‌ पित्तम्‌' । वित्त के ऊझ 
स्थान आभाशय में आ जाने से पित्त ज्वर में पित्त का छेदन होता है । सामान्य- 
रूपेण ख्रोतोश्वरोधवण् ज्वर में स्वेद की प्रवृत्ति नहीं होती परन्तु पित्त ज्वर में 
ज्वरोप्मा के अत्यधिक होने से स्वेद ग्रन्यिया का तथा स्वेदबह खोलो का मुख खल 
जाता है जिससे स्वेद का निर्गप होता है। पित्तक्ृत ऊप्माजनित स्क्षता के कारण 


ज्वर-चिकित्सा च्ण 


पित्त-ज्वर मे वायु का अनुबन्ध होने से श्रम की उत्पत्ति होती है। कहा भी है--- 
रज पितानिलादुश्रम'”* मूर्छा से यहाँ लप आदि विपयो का जज्ञान या विस्मृति 
समझनी चाहिए। पित्त ज्वर विगेषरूस में शरदु ऋतु, भोजन के विदाहकाल, 
मध्याह्व तथा अर्धरात्रि मे प्रारम्भ होता है अथवा ज्वर के वेग की वृद्धि होती है 
क्योकि स्वभावत इस काल में पित्त का प्रकोप होता है । 

प्रतिकार--सामान्य या अधिक उप्मा पित्त के बिना सम्भव नहीं और 
उप्मा के बिना ज्वर नही हो सकता। अत ज्वर का कारण पित्त ही है--यह पहले 
कहा जा चुका है ।' ज्वर मे पित्त के इस प्राधान्य को लक्ष्य मे रखकर ही अन्य 
समृष्ट या सनिपतित ज्वरो में भी पित्त का उपचार प्रथम करने का एवं तरुण- 
ज्वरों में तिक्त रस के सेवन का दोष पाचनार्थ विधान है।* ज्वर की चिकित्सा 





. १ (के) 'वेगस्नीक्ष्णोप्निसारश्व निद्रास्पत्य तथा वि । 
कण्ठौष्मुसनासाना पाक' स्वेदश्न जायते ॥ 
प्रलापो वजत्रकटुता मूच्णों दाहो मदस्तृपा। 
पीतविण्मत्रनेच्रत्व॒ पेंत्तिके श्रम एवं च॥?( सु उ. अ. ३९ ) 

(ख ) अतिसार पित्तस्य पसतरत्वेन सद्रवाप्रवृत्तिनत्वत्िसार., तस्य ज्वरोपद्व- 
बात्‌। >< >८ वमि. वित्तस्य कफस्थानयमनात्‌ | स्वेदों धर्मागमन प्रायेण 
सामदोषेण स्नोतता निरोधात्‌ सर्वेज्वरेष घम्ननिरोध", अन्न तु पित्तस्य 
तैदष्याज्ज्वरप्रभावादा स न भवति । ( मा. नि मधुकोष ) 

(ग) 'थुगपद व्याप्तिरद्धाना पाप. कठ्धउक्रता। 
नासास्यपाक शीत्तिच्छा भ्रमो मुर््छा मदोइरवि ॥ 
विंटखस... पिप्ततमन  रक्तछ्ठीवनमम्लक । 
रक्तकोठोदम. पीतहरितत्व॒ त्वगादिष ॥ 
स्वेदो निः्धासवंगन्ध्यमतितृष्ण च पित्तजे ! (अ. हर. नि २) 

(घ) “निद्रानाशो5निलात्‌ पित्तात! (सु शा अ.'४ ) 

(७) 'रजभपित्तानिलादअमः ॥१- (सु. शा, अ ४ ) ]॒ 

( च ) द्ववत्वादशिमुपहत्येति वचनादुष्णस्यापि पित्तस्थ द्ववत्वेन्नानि-विपरीत्तेन 
गुणेनामिहन्तृता, द्शयति वध्यते -हि अहण्यध्याये--? आप्लावयडन्त्यनल्ल 
जेरूँ त्तमिवानलम्‌ । (च लि १५ चक्र$ ) 

( छ ) 'युगपदेवेति न वेषम्येण ? (चक्र: )..' ; 

२ अ्मा पित्तादते नास्ति, ज्व॒रों नात्यूष्मणा विना ।! ( अं. हू थि १, १६ ) 

३ (क ) 'पित्तज्वरोक्त शमन विरेकोध्न्यद्धितं च यद्‌। * 
निह॑रेत्पित्मेवादा दोपेपु समवायिपु ॥ 
दुनिवारतर तदि ज्वरार्ताना विश्वेषतः ॥? ( सु'उ, भ, ३१९, २९४ ) 

( ख) 'समवाये ठु॒ दोषाणा पूर्व पित्तमुपाचरेत । न 2 
ज्वरे चैंवातिसारे च सवन्रान्यत्र मारुतंम्‌त! (सु उ, ४०, १६१ ) 


५ क्वा० डद्वि० के 


। 
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में सामान्यस्पेण आरम्भ में दोषपाचनार्थ एवं ज्वर में प्रथम दुष्य-रस धातु को 
तथा स्थान आमाशय को लक्ष्य मे रखते हुए लंघन कराना हो उचित है। ज्वर 
के मध्य मे पाचन तथा ज्वर के वेग मन्द हो जाने पर ज्वर प्रत्यनीक ( पित्तहर ) 
औषध और ज्वर की मुक्ति होने पर विरेचन देना उचित समझा गया है?, यह 
सामान्य नियम होने पर भी पित्त ज्वर मे विशेषर्पेण उपयुक्त है। पित्त और कफ 
का स्थान आमागय है तथा ज्वर आमाशयोत््य व्याधि है। अत पित्त ज्वर में भी 
सवंप्रथम लूघन क्रिया अभीष्ट है ।* इसके अतिरिक्त पित्त द्रव धातु है अत लंघन- 
साध्य तथा लघन-सह्य है। पित्त मे, द्रवत्व, गुरुत्व, तथा स्निग्धत्व कफ की 
अपेक्षा न्यून होती है और पित्त के तीचंण ग्रुण के कारण भी कफ की अपेक्षा 
लूघन की मर्यादा स्वभावत' न्यून होती है।* पित्त ज्वर के पूर्वल्प मे ही विरेचन 
देने से ज्वर का आगमन रुक जाता है अथवा ज्वर का वेग अपेक्षाकृत न्यून 
होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि विरेचन मृदु हो 
जैसे-- मुनका, गुलाब के फूछ, मुलेडी, अमलतास की गुद्दी से ( यथालाभ से ) ही 
विरेचन करावे | 
पित्त ज्वर मे ऐसे ज्वरहर औषधो का चुनाव करना चाहिए जो मधघुर-तिक्त- 
कपाय रस विशिष्ट हो तथा शीतवीर्य हो। सभी उपक्रमों मे विरेचन पित्त के लिए 
श्रेष्ठ माना नया है क्योंकि यह पित्त के स्थान आमाशय मे प्रवेश कर व्याधि के 
मूल कारण पित्त का निहेरण करता है ।* यहाँ भी साम और निराम का विचार 
कर सर्वप्रथम रोगी को आमपाचनार्थ रूघन , ( उपवास ) कराना ही श्रेयस्कर 
है। अन्यथा भस्म से आच्छन्न अभि जिस प्रकार किसी द्रव्य को पचाने भें असमर्थ 
होती है उसी प्रकार आमाच्छन्न जठराप्म भी भुक्तान्न को पचाने में असमर्थ रहतो 
डै । अत उपवास कराना उचित है।” 
तिक्तादि क्राथ--( १ ) आम दोष के पाचनार्थ पित्त ज्वर में कठुकी, नागर- 
ओथा, इच्धयव, पाठा, कायफल, सुगन्धबाला, इन्हे सम भाग लेकर यथाविवि क्राथ 
करके खाँड मिला कर देना चाहिए। ( २ ) केवल पित्तपापडा का छ्ाथ भी पित्त 
ज्वर में पाचनार्थ एव ज्वर शमन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यदि उसके साथ 


१ ज्वरादो लघन प्रोक्त ज्वरमध्ये तु पाचनम्‌ । 

ज्व॒रान्ते भेषज दद्याज्ज्वरमुक्ते विरेवनम्‌ ॥? 
शान्तिरामाशवोत्याना व्याघीना लूघनक्रिया !! ( च. नि. ८, ३१ ) 
'कफवित्ते द्रवे ध[तू सद्देते लघन मह॒त्‌ !? ( च, चि ३-२८३ पर चक्र ) 
चे. सू अ. २०-१६॥ 
'आमेन भस्मनेवाद्ों छल्नेन्‍न्ल न विपच्यते 
तत्मादादोषपचनाज्ज्वरितामुपैवासयेत्‌ ॥? (अ हू लि १-१० ) 
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चन्दन, सुगन्धवाला और सोठ मिलाकर दिया जाय तो उसका गुण और भी बढ 
जाता है। इसी प्रकार ( ३ ) द्राक्षादि क्राथ ( ४ ) हीवेरादि क्वाथ (५) पटोलादि 
क्वाथ ( ६ ) गुड्च्यादि क्वाथ तथा (७ ) किरातादि क्वाथ का यथावश्यक 
एवं यथालाभ प्रयोग करे । इनका विशेष वर्णन परिशिष्ट मे देखें । न्‍ 
पित्त ज्वर में प्राय अतिसार ( मलातिवर्तन ) होता है। अत अतिसार की 
अवस्था को देखकर ही पित्तहर औषधो का उर्पयोग श्रेयस्कर है ।पित्त के सर गुण 
के कारण ही पित्त ज्वर में मलातिनि सरण होता है। अत चृद्ध पित्त का 
निहेँरण अभीष्ट है। इसीलिए पित्त ज्वर मे मलातिसरण होने पर भी रेचन 
( म्ृृंदुरेचन ) का विधान है परन्तु मृदु रेचन के चुनाव मे इस बात का सदा 
ध्यान रखता उचित है कि रेचन द्रव्य मबुर तथा तिक्त रसविशिष्ट एवं 
जीतवीय हो । 
पित्त ज्वर में रखोषधियों का प्रयोग--रसोपवियाँ प्राय व्याधि प्रत्य- 
नीक होती हैं. अत इनके चुनाव मे इनके घटकों का विचार कर ऐसे योगो का 
प्रयोग करे जिनमे पित्तहर द्वव्यो का योग अधिक हो तथा जिनके फलश्रुति में 
पित्त ज्वर में दृष्ट अधिक कष्टप्रद छक्षणो को शान्त करने का गुण वर्णित हो । 
पित्त ज्वर के प्रधान लक्षण ज्वर के वेग का तीकषण होना तथा तज्जन्य दाह, 
पिपासादि का उदय होना है। अत ज्वरहर औपधो का घटक ऐसा हो जो ज्वर 
के वेण को न्‍्यून करनेवाला तथा दाह आदि को श्वान्त करनेवाला हो | जैसे-- 
“गोदन्ती', जहर मोहरा, मुक्ता, चन्दन, उश्चीर, छीवेरादि के योग । यादवजी कृत 
सिद्ध योग सग्रह मे वणित “गोदन्ती मिश्रण” इसमे अच्छा छाभ करता है । इसी , 
प्रकार ( १ ) ज्वर केशरी का प्रयोग नारियल के पानी के साथ अथवा मिश्नी या 
खाँड के साथ पित्त ज्वर मे अच्छा लाभ करता है। ( रसोपधियो के प्रयोगार्थ 
परिशिष्ट देखे ) । है “ 


पित्त ज्वर भें पथ्य, व्यवस्था--मधुर-तिक्त-कृपाय रस विशिष्ट लघु एवं 
सुजर आहार द्रव्यो का प्रयोग यथावश्यक यथाविधि करना चाहिए | पित्त के 
क्षपण गुण का ध्यान रखते हुए पित्त-ज्वरी को यथालाभ बृहण परन्तु सुजर 
आहार का प्रयोग अभीष्ट है। . - | 


कफ उधर $--- म 

कफ प्रकोपक आहार-विहार के अति सेवन से प्रकुपित कफ आमाशय तथा 
पच्यमानाशय मे प्रवेश कर, रस धातु मे मिल, रस-स्वेदवह ज्नोतो का अवरोध कर 
पाचन सस्थान से ऊष्मा को बाहर निकालकर जब सम्पूर्ण शरीर में फैलता है 
तब कफ दोष के लक्षणवाला ज्वर उत्पन्न होता है । कफ ज्वर मे ये लक्षण होते 
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है.। एक साथ सम्पूर्ण शरीर मे ज्वर का उदय होना या हो तो बढना, विशेष 
करके भोजन के बाद, पूर्वाह्न, पूव॑रात्रि या वसनन्‍्त ऋतु में ज्वर का आना अथवा 
आया हो तो बढना, शरीर का भारी अनुभव होना, अन्न मे अरुचि, मुख तथा 
नासिका से कफ नि सरण, मुख का स्वाद मीठा होना, उत्वलेश ( जी मिचलाना ), 
छाती कफ से लिप्त या भरा अनुभव होना, ग्ीले वस्त्र मे आच्छादित के समान 
गरीर का अनुभव होना, वमन, अग्निमाद्म, अधिक नींद आना, शरीर का जकड़ा 
हुआ-सा अनुभव होना, तन्द्रा, कास, श्वास, प्रतिब्याय, ठण्ड छमता, नख-ेत्र- 
मुख-मूत्र तथा त्वचा का ब्वेत वर्ण होना, शरीर पर शीत पिडकाये ( दाहरहित 
सफेद कुसियाँ ) निकलना, उप्ण पदार्थों की इच्छा, कफ ज्वर के जो कारण कहे 
गये हैं उनके सेवन से वृद्धि और उन विपरित गुण वाले द्रव्यों के सेवन से 
आराम मालूम पडता, रोमहप, स्लोतो का अवरोष, गरीर में मन्द पीडा, गरीर 
का अधिक उप्ण न होना । ये कफ ज्वर के कृक्षण हैं।' 


कफज्वर के निदान -आहार सम्बन्धी-- 


( १ ) मघुरातिसेवा ११०) यवक 
(२ ) लवणातिसेवा (११) नेंपघ 

-( ३ ) स्निग्वातिसेवा (१२) इत्कट 
( ४ ) गुरुद्रव्यातिसेवा (१३) माप 
(५ ) पिच्छिलद्रव्यसेवा (एड) महामाप _ 
( ६ ) शीतद्रव्यसेवा (१५) गोघृम 
( ७ ) अम्लातिसेवा (१६) पिष्ट-विकृतिया 
( ८ ) अभिष्यन्दिद्रव्यसेवा (१७) ति ,, 
(९ ) हायनक (१८) दघि 





१. (क ) & २ २६ ्लेष्मा प्रकोपमापथते। स यदा प्रकुपित. प्रविष्यामाशयमृष्मणा 
सह मिश्रीभूयाद्याहार-परिणामधातु रसनामानमन्वेत्य, रस-स्वेदवहानि 
स्नोतासि पिधायाश्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्मा्ं वहिरनिरस्य, प्रपीडयत्‌ केवरू 
अरीरमनुप्रपच्यते तदा ज्वर,भिनिवतेयति । तस्येमानि लिट्वानि मवन्ति, 
तथथा--युगपदेव केवले दरीरे ज्वरस्याभिगमनमभिवृद्धिवाँ अभुक्तमात्रे- 
पूर्वाक्षे-पूवरात्रे-वसन्ते वा विशेषेण, गुरुगातत्वम्‌ , अनन्नाभिदापषः, इलेब्म- 
प्रसेक , मुखमाधुर्य, हछास , हृदयोपलेप , स्तिमितत्व, छि., नृद्वग्निता, 
>> < » उप्णाभिप्रायता, निदानोक्तानुपशयो, विपरीतोयशयम्चेति |? 


( च. नि. अ. १ ) 
२,( के) च नि. अ, १॥ (ख ) सं. सू. अ. २१। 
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- (१९) दूध (२७) छूणाल 
(२०) कृघरा (२८) कसेरूक 
(२१) पायस (२९) शूद्धाटक 
२२) इच्चुरस (३०) मघुरफल 
(२३) आनृपमास (३१) वल्लीफल 
(२४) ओऔदकमांस (३२) समशन 


(२५) वसा (३३) अध्यशन 


(२६) विस 


विहारसम्बन्धी निदान-- 
(१ ) दिवास्वप्न ( अधिक ) 
(२) प्रहपं कै 


(३ ) अव्यायाम ( अधिक ) 
( दे ) आलस्य १3 











ले ज्चर के लक्षण चरक ॥॥ वाग्भद अन्य तंत्र 


विजन क्‍+जध४+++ ४ अलचिओत-। ++-+-+> 




























(१) युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्था- 
गमनस्‌ 
(२) शरीरे अभिवुृद्धिवां 
(३) भरक्तमात्रे .,, 
(४)पूर्वाह्वे. » 
(५) पूर्व रात्रे हु 
(६) वसन्‍्ते हर 
(७) स्तिमितो वेग* 
( मन्दवेग ) | कु 
(८) नात्युप्णगात्रता 
२-उप्णाभिप्रायता 
३-गुरुगात्रत्वम्‌ 
४-अनन्नामिलाप* 
५-अरुचि 
६--इलेप्मप्रसेक 
७-प्रसेक 
८-मुखमाधुरयम्र्‌ 
९-हल्लास 
१०-हृदयोपलेप 


विशेषेण 








७७ काय-चिकित्सा 


कफ ज्वर के है चरक सु; 





१२-छदि | 
१३-सम्रृद्गपितता । 
१४-निद्राधिक्यम्‌ । 
१५-(१) स्तम्भ । 
(२) जाड्यप््‌ 
१६-तद्धा | 
१७-कास । 
१्८-धास | 
१९-प्रतिध्याय ' 
(क) पीनस | 
२ ०-शेत्यम्‌ | | 
२१-लेत्यम्‌ । 
( नख-नयन-वदन-सूत्र-पुरीष-त्वचासु ) | | 
२२-शीतपिडका । जे 
| 
|] 
। 
ु 
| 
॥ 





२३-उत्कक्‍्लेश 

२४-रोमह॒प॑ 

२५-ल्रोततोरोध 

२६-ठंगल्पत्वम्‌ 

२७-अज्भसाद 

२८-अविपाकता 

२९-अचणो शुक्लता 

३०--उदर्द 

३६१-आल्स्यप्‌ 

३२-तृप्ति 

३३-लवणास्यता 

३४-लालाबराव 

. ३ (७) बैख कणनओओ फपप[.. ( के ) गौरव शीनमुल्तलेगो रोमहर्षोड्तिनिद्रता । 
स्नोतोरोधी रुगल्पत्व प्रसेको मधुरास्यता ॥ 
नात्युष्णमात्रताच्छदिर इसादोइविपाकता । 


प्रतिव्यायो:रुचि. कास. कफजेडश्णोश्व भक्ददा ॥! (मु उ,अ ३९ ) 


रन 
की के के के 


| 
न 


हज 


आओ आग, | 
न न | 


०] 
के के के + 
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ज्वर-चिकित्सा छ१्‌ 


विमछो--कफज्वर की उपयुक्त सम्प्राप्ति तथा कफप्रकोप के धोतक या 
विशिष्ट लक्षण जेंसे--दिन-रात, केतु तथा भोजन के कफवृद्धि काल में इस 
ज्वर का विशेष सप से आगमन तथा अभिवृद्धि, ज्वर के वेग का मन्द होना, 
नात्युप्णगात्रता, उप्णाभिप्रायता, गुरु गात्रता, अनन्नाभिलाष, अरुचि, इलेप्म- 
प्रमेक, मुखमाधुर, स्तैमित्य आदि इस ज्वर की उत्पत्ति मे--कफ का आरम्भकत्व 
एवं प्रमुख भाग स्पष्ट 'कर देते हैं। ज्वर के अतिरिक्त इसमे दृष्टिगोचर होनेवाले 
सभी लक्षण कफ के ही प्रकोपक हैं । युगपद्‌ सम्पूर्ण शरीर मे ज्वरागमन तथा 
अभिवृद्धि पित्तज्वर के समान होने पर भी आगमन तथा अभिवृद्धि-काल का 
वेशिप्टय एवं ज्वर के वेग का मन्द होना तथा नात्युष्णगात्रता एवं उप्णाभि- 
प्रायता पित्तज्वर से इसका पार्थक्य स्पष्ट कर देता है । 

स्तेमित्य से यह स्पष्ट किया गया है कि इससे आक्रान्त ज्वरी अपने बरीर 
को आर्द्रवस्र से अवगुण्ठित सा अनुभव करता है । 


प्रतिकार--जिस प्रकार वातज्वर की चिकित्सा मे--ज्वरहर औषधो का 
चुनाव करते समय रोग के आरम्मक दोष पर ध्यान आक्ृष्ट किया गया है 
उसी प्रकार कफज्वर मे मी कफ के आरम्भकत्व पर ध्यान रखना आवश्यक 
है। तात्पर्य यह है कि ज्वरहर सभी उपचारो का कफन्न होता परमावश्यक 
है । ऐसे द्रव्य या उपचार जो कफवर्धक होगे वे कफज्वर को .ज्वरहर होने पर 
भी शान्‍्त करने मे समर्थ न होगे। पित्त से भी अधिक रूघन सह्य कफ़ज्वर 
होता है। क्योकि कफ द्रव होने के साथ २ गुरु और श्ञीत गुण विशिष्ट होता 
है । इस ज्वर मे सामता अन्य ज्वरों की अपेक्षा अधिक होती है और कफ के 
मन्द गुण विशिष्ट होने से आम दोप के पाचन में भी-- अपेक्षाकृत अधिक समय 
लगता है। कफज्वर की सम्पूर्ण चिकित्सा अपतपंण-प्रधान होती है। लघन, 








(ख़) विशेषादरुचिर्जाटयथ स्रोत्रोरोधो5ल्पवेगता । 
प्रसको. मसुखमाधुय॑ इलछेपश्वासपीनसा ॥ 
इलासइछदन कास* स्तम्भ" इवैत्य त्वगादियु । ॥॒ 
अन्नेपु. भीतपिडकास्तन्द्रोददं कपफोडझुवे ॥" (अ हू नि २) 
(ग) 'स्तैमित्य स्तिमितों वेग आल्स्य भधुरास्यता। 
शुकृमूत्रपु गीपत्व स्तम्भस्तृप्तिथयापि. च॥ 
गौरव जीतमुत्तकेदी रोमदर्पो्तिनिद्रता । 
( स्लोतोरोधो रुगल्पत्व असेफो लवणास्थता॥ 
नात्युण्णगात्रताचछदिललास्रावोइविपाऊता ।) 
प्रतिध्यायोडरचि कास* कफजडकषणोश्व झुछता ॥? ( मा. नि ) 
धघ) ततेनाहे पिडका- शीत पअ्रसेकइछतदितन्द्रिके । |; 
हेचुपलेप.. उष्णामिलापिता वहिमादवम्‌ ।।? ( मधुकोप- ) 


ज्र्‌ काय-चिक्रित्सा 


रुक्षण और स्वेदन इसके प्रवान अज्भ है । दोषों के उत्कृूट होने पर बम द्वारा 
कफ का शोधन भी कफज्वर के तग्ण तथा अताण विसी नी अवबरबा मे 
विधेय होता है | परन्तु वमन के पूर्व यह अनिवयायें है कि दोग समग्र 
गरीर को छोड़कर केवल आमाशय में आकर स्थित हो गया हो तथा वह 
बहिग॑मनोन्मुख हो गया हो जिमकी प्रतोति हृएास आदि से होती है। यहां 
भी इस बात का ध्यान रसना परमावश्यक है कि रोगी बम्य बर्षाए बमसे 
योग्य हो ( गर्भिणी आदि निषिद्ध अवम्या न हो ) । 

अन्य ज्वरों के समान चिकित्सक को ज्वर फी सामाउरथा तथा निरामा- 
वस्था का विचार परमावश्यक है । सामावस्वा भें फफहर तथा ज्वरहर पाचनो 
की व्यवस्था करनी चाहिए। लघन, स्वेदन, कालछ, तिक्ता-झ्पायरस विशिष्ट, 
ज्वरहर द्रव्यों से सिद्ध यवागु का प्रयोग यथाझाभ सथा यवावश्यश करना 
श्रेयस्कर है । ॥ 


कफज्वर मे प्रयुक्त होने वाले पाचन कपाये-- 

( १ ) मघुपिप्पलीो--मधु के साथ पिप्पछी का चूर्ण मिलाकर सेवन करने 
से कफज्वर में दीप का पाचन भन्‍त्जैभाति होता है और तज्जन्य विकारों की 
शान्ति होती है | इसी प्रकार पिप्पल्यादि कपाय भी कफज्वर में श्र पाचन हैं । 

(२ ) चातुर्मंद्र--कायफल, पुरकरमूल, काकठा झशाझ्भी और पिप्पली 
इनका क्वाथ मथु मिलाकर पान करने से दोष का शीक्र पाचन होता है । 

(3 ) सिन्दुवार क्राथ--निर्मुण्डी के पत्तों का यथाविधि क्वाथ बनाकर 
मरिच के चूर्ण का प्रक्षेप डालकर पीने से कफज्वर मे दोपों का पाचन झीछ्र 
होकर ज्वर की शान्ति होती है । 

(४ ) सप्तच्छदादि क्राथ--सप्तपर्ण, गुद्ची, नीम की छाल, तेन्दू की छाल, 
सम भाग लेकर यथाविधि क्वाथ वनावे और मधु मिला कर सेवन कर । इसमे 
भी अच्छा पाचन होता है । 

( ४ ) वासादि काथ--अइसे का पत्र, छोटी कठेरी तथा गुड़च का क्लाथ 
यथाविधि बना कर मघु मिला कर सेवन करने से कफ ज्वर में दोप का पाचन 
शीघ्र होता है। 

इसी प्रकार ( ६ ) निम्बादि क्ताथ (७ ) मरिचादि क्लाथ ( ८) निफलादि 
क्ाथ, ( ९ ) मुस्तादि क्ाथ, ( १० ) कद्ुत्रिकादि क्राव,, आदि का यथावब्यक 
कफज्वर मे व्यवहार कर । 

कफज्वर के विकारों में प्रधानरुपेण अविपाक, अरुचि, कास आदि कष्ट तथा 
ख्नोतोरोध और अपिमाद्य आदि विकृतियाँ होती हैँ ।॥ अत इस ज्वर की चिकित्सा 


ज्वर-चिकित्सा छ३े 


में सवंधा ऐसे ही योगो का प्रयोग श्रेयस्कर है जो उक्त कष्टो'मे छाभप्रद हो 
तथा उक्त विकृतियों को दूर करने वाला हो। तात्पर्य यह कि ज्वरहर योगो 
का कफद्च होना भी आवश्यक है । 

कफ ज्वर से रसोषधियों का प्योगः--यत्रपि रसौषधियो के प्रयोग मे, 
इनके व्याधिप्रत्यतीक होने से -दोपो का विचार अनिवाय॑ नहीं तथापि इनके 
योगो के घटको का दोपप्रत्यनीक होना श्रेयस्कर है। अत रसोषधियों के चुनाव 
मे इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रधानरूप मे ( १ ) कफे केतुरस, (२ ) इल्ेप्म- 
कालानल रस, (३ ) कत्तुरी भेरव रस, इनका प्रयोग कफ ज्वर मे होता है। 
यो तो दोषप्रत्यतीक अनुमान से सभी ज्वरहर रस योगो का यथावश्यक प्रयोग 
किया जा सकता है। इनका विशिष्ट वर्णन परिशिष्ट मे देखे । 

कफज्वर में पथ्य--कफज्वर मे पथ्य की व्यवस्था करने मे पूर्ण सावबानी 
रखनी चाहिये। कफ तथा आम का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि थोडी भी 
असावधानी अनेक व्यापदों को उत्पन्न कर सकती है। कफज्वर सर्वाधिक लूघन 
सह्य व्याधि है, अत* लघृन के अतियोग से उतना भय इसमे नही रहता जितना 
सतर्पण से रहता है। जत्र तक दोषो का पूर्ण रूप से पाचन तथा निहंरण न हो 
जाय पथ्य की व्यवस्था निराफ्द नहीं। पथ्य की व्यवस्था करते समय इस वात 
का ध्यान रखना आवश्यक है कि आहार द्रव्य कट्ठ, तिक्त कषाय रस प्रधान हो 
तथा लघु, सुजर एवं त्रोतोविशोधक हो । 


इन्द्रज या संसर्गज ज्वर 

इन्ठज ज्चरो के हेतु ओर लक्षण--विषम भोजन ( अधिक मात्रा में 
अथवा अल्प मात्रा मे अथवा अकाल में भोजन ), अनशन ( उपवास ), सहसा 
असात्म्य आहार ( खाना-पीना ), ऋतुव्यापत्ति ( ऋतुओ का विक्कत रूप में 
होना ), असात्म्य गन्धसेवन, विषदृषित जल का उपयोग, कृत्रिम विप का 
सेवन, पहाडो की तराई में निवास, विधि-विपरीत स्नेहन-स्वेदन-वमन-विरेचन- 
आस्थापन-अनुवासन-शिरोविरेचन प्रभूति कर्मों का करना तथा इन कर्मो के 
अनन्तर विधिवत्‌ पथ्य आदि का सेवन न करता, स्त्रियों को विपम प्रसूति का 
होना, प्रसवानन्तर मिथ्योपचार, और, पूर्वोक्त वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर के 
हेतुओं को ससर्ग रूप में ( दो को मिलाकर ) सेवन करने से यथानुकूल वातपित्त, 
वातकफ तथा पित्तकफ इन तीन इन्ह्दों मे कोई दो मिलकर प्रकुपित होते हैं ओर 
उपर्युक्त सम्प्राप्ति के अनुसार इन्द्रज ज्वर को उत्पन्न करते है। इन तीन प्रकार 
के इन्द्रज ज्वरों में यथानुक्रम पूर्वोक्त वातादि दोषों के मिले हुए लक्षण प्राय 
इृष्टिगोचर होते हैं। ये लक्षण प्रकृतिसमसमवायारब्ध इन्द्रज ज्वरों के होते है । 


७ 


फाय-चिंकित्सा 


विक्ृतिविपमसमवायारव्ध इन्द्रज :बरो के लक्षणी मे गुछ विशेषता होती री 
जिनका आगे वर्णन किया जायगा! | 

विक्रतिविषमसमर्वेत वात-पित्त ज्यर के लक्षण--विक्रतिवियम- 
समवेत दोषों के लक्षणों में विशेषता होती है। जैसे-रोमहपं, दाढ़, पर्वभेद 


( सन्वियों मे 
तृष्णा, मूर्च्छा, 


भेदनवत्‌ पीठा ), शिर शल, काण्ठ तथा गुर का सूसता, वेसन, 
भ्रम ( शिर में चक्षर आना ), अरति ( बचेनी ), निद्रानाण, अधिक 


बोलना, जम्भा तथा अरुचि ये वातपित्त ज्वर के लक्षण है । 


वातश्लेष्म ज्वर के लक्षण--इसी प्रकार विक्रतिविषमसमवेत बात" 
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? (के) 'विपमाश्नादनशनादबस्य परिवर्तनाइुतु यापततेरसातस्थ-गन्धोपप्नाणारिषीप- 


(ख) 


हतम्थ चोदकस्योय्यीगान, गरेनयो, भिशागा चोश्लपात, स्नेह-स्वेंद- 
बमन विरेचनास्थापनानुवासन शिरीविरेचनानामयदाबत्‌ प्रयोगानि्मिश्या 
ससजनादा, सोणा च मिख्या प्रणननाय्‌ प्रजाताना ले मिथ्योपसागाव 
यथोक्ताना च देतूना मिश्राभायाग्थानिदान द्न्द्दानामन्यतमः ( सर्वे वा ) सयो 
दोषा थुगपत्‌ प्रकोपमापयन्ते । ते प्रकुपितासतयानुपृन्यज्यिरममिनिवततत- 
यर्ति। नत्र वथोक्ताना ज्यरलिज्वाना मिश्रीभाव-विशेषद्द/नाद दान्दिकस- 
न्यतम ज्यरं सान्निपानिक वा पिद्यात्‌  (च मनि अ. * ) 

फ्नदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथर्जज्वराऊति | ससगंसन्रिपाताना सदा चोसक 
स्वलक्षणम्‌ ॥" (व जि अ ३) निद्राने ज्रनिदाने। प्रोक्ता--भत्र 
यवोक्ताना ज्वरलिद्ञानाम। उत्यादिना अन्धेन प्रायुक्तानामिन्य०। तथा 
चोक्त स्वल्क्षणमिनि तया दनन्द्रसुपया इन्दुलक्षण सल्रिपानरूपया थे सनह्तनिपात- 
ल्क्षग्मुक्तमित्य4, 7 ( चक्र. ) दिदोपोच्छायलिद्ठास्तु । उन्दरजाखिविधा- 


'द्विदोषोच्छायलिज्ञा इत्यादि। (टछन ) सर्यजे सप्लिठ्रानि। (स॒ उ 
श 9९ ) निद्रानाण इत्यादिपाठेन विकहृति विपम-समवेनस्थ सन्तनिपरात- 
ज्वग्स्थ लक्षणममिवाय प्रकतिसम समवेनस्य ल्क्षणम[।ह--सत्रजे दत्यादि। 

( टल्लनः 2 


२ रोमहर्पथ दाहश्व पभेद शिरोरुजा। कण्ठास्यण्ोपों वमथुस्तृष्णा सू्च्छा अमो5- 
रति ॥ स्॒प्ननाशो$तिवाग्जम्भा वातपित्तज्व॒राकृति:ः ॥ (च चि. जे. ३ ) 
कप्णानाशों अमो दाह. स्वप्ननाश शिरोरुजा । कण्ठास्यश्ोपो वमथू रोमदर्पों5- 
रविस्तम ॥ पत्रभेदश्व जुम्मा च वातपित्तज्वराकृनिः 7 (मु उ अ. ३९ ) 


डिदानी? विकृतित्रिपमसमवेतान्‌ इन्द्राब्ज्वरानाह--त'णेत्यादि । यनोठय 


विकृृतिविषमसमबैन३, अनो चानपैत्तिकज्परे रोमहर्पारिच्योर सिधानस्‌ , कफपत्तिके 
तन्द्रमिधानम्‌ ।? ( डछन, ) 


| 
नम-रोमहर्पा जुस्भानिवाकत्त च चलाव सफ्त्तित्‌ुए! (अ हू मिं २) 


'शिरोईनिमूच्टविमिदाहमोद-कण्ठ स्वश्यो पारनिपर्न भेदा उद्निद्वता--बृट- 


ज्वर-चि कित्सा ५ 


इलेप्म ज्वर मे शीत का अनुभव होना, शरीर मे गुरुता, तद्द्ा, स्तेमित्य ( गीले 
कपडे से लपेटे हुए जेसा शरीर का अनुभव होना ), प्रतिश्याय, कास, स्वेद का 
अधिक आना, ज्वर का सताप मध्यवेग होना आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते है' । 

इलेष्म-पित्तज्वर के लक्षण--विक्षोतिविषमसमवेत॒ इलेष्म-पित्त ज्वर में 
कभी दाह और कभी शीत का अनुभव होता है। पसीना कम आता है तथा 
कभी-कभी बिल्कुल नही आता | मूर्च्छा, कास, अरुचि, तृपा ( प्यास ) कफ और 
पित्त का वमन, मुख कफ से लिप्त अनुनव होना, पित्त के कारण कड्ढआ (तीता) 
स्वाद का अनुभव होना तथा तन्द्रा के लक्षण दृष्टिगोचर होते है।* 

इन उपयुक्त दन्द्रज ज्वरों के लक्षणों मे ऐसे लक्षणो का भी उद्भव सम्पव 
होता है जो आरम्भक दोषो के द्योतक नही होते, जेसे--वातपित्त ज्वर मे अरुचि, 
वात-कफ ज्वर में स्वेद का अधिक आना, और पिक्त-्लेष्म ज्वर मे स्वेद का न 
आना तथा अनवस्थित शीत-दाह, जशीत-दाह इत्यादि। ये लक्षण दोपो के विक्ृति- 
विषमसमवेतारब्ध होने से उत्पन्न होते है ।* 





१. ( क ) 'शीतको गौरव तन्द्रा स्तैमित्य पवेणा च रुफू। शिरोग्रह. प्रतिश्याय कास 
स्वेदाप्रवतेनम्‌ ॥ सतापो मध्यवेगश्न वात-इल्ेष्मज्वराकति ॥? 
(च चिअर३) 
(ख)जअसनिआअ>?२। हु 
(ग) “स्तेमित्य प्णा भेदो निद्रा गौरवमैव च। शिरोग्रह प्रतिश्याय --कास स्वेदा 
प्रवर्तनम्‌ ॥ सन्तापो मध्यवेगश्व वानब्लेष्मज्वराकृनि ॥ (सु उ अ ३९ ) 
२ (क) भमुइर्दाहो मुह शीत स्वेद* स्तम्भो मुहमुंह । 
मोह कासो5रुचिस्तृष्णा इलेष्मपित्तप्रवर्तनम्‌ ॥ 
लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा इलेष्मपित्तज्यराक्ननि ।? (च चिअ३) 
(ख ) लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोह. कासो#ुचिस्तृपा । 
मुहर्दादीा मुहद' शीत इलेष्मपित्तज्वराकृति ॥ (सुउ अ ३९) 
(ग ) शीतस्तम्म-स्वेद-दाह्मव्यवस्था तृष्णा कास ब्लेष्मवित्तप्रवृत्ति । मोहस्नन्द्रा 
लिप्ततिक्तास्यता च शेय रूप ब्लेष्मपित्तज्वरस्थ ॥ (अ ह.नि अ २) 
३, 'एतानि लिज्ञानि विक्ृृतिविषमसमवायारव्धस्थ जेयानि, विक्रतिविषमसमवायार- 
ब्धत्व चेषा केवलवानिकपैत्तिकज्वरल्क्षगौना म ये केपाचिदेव नियमेन पाठात्तद- 
तिरिक्तलक्षणपाठाच्व शेयम्‌ । यथाउत्रेव वातपत्तिके ज्वरेररुचिरोमहपों वक्ष्यमाण- 
वातइलेष्मिके स्वेद- सन्‍्तापश्च एद कफपत्तिके अनवस्थितञ्ीतदाहों, एवं साबि- 
पातिके (वक्ष्यमाणे) साख्राक्षि शिगोलोठनादि ! प्रकृति समवायारब्धे तु वातादिज्वर- 
लिड्वान्येव समस्‍्तानि कतिपयानि वा भवन्ति । अत एव्र चिकित्सिते चरको विकति- 


विषमसमवायारब्याना इन्द्रसन्निपातज्वराणा लक्षणान्युक्तवान्‌ !? 
( इति मधुकोषव्याख्याया विजयरक्षित ) 


जद काय-चि किस्सा 


प्‌ 
आध्मान, मद, कम्प, पर्वभेद, परिक्षय [ घात॒ओी का क्षय होना ), द्राणा, प्रछाप 
तथा अभिताप ये लक्षण बात-पित्त ज्वर में हाते है। शूल, कास, कफोन्डश, 
शीत का अनुभव, वेषथु ( कम्प ), पीनस, गारव, अरुचि, प्रिप्टस्म थे छक्षण बात- 
कफ ज्वर मे होते है। शीत का अनुभव, दाह, अरुचि, स्तम्म, रबेंद, मोट, मठ, 
श्रम, कास, अद्धसाद, हत़्ास ये क्षण कफ-॥ त्तिक ज्वर मे दीते है ।' 


जेज्जठाचार्य ने इन्द्रज ज्वरों का पाठ भिन्न दृष्टि से दिया है जेमे- जुम्भा, 


इन्द्रज ज्वरों की चिफ्रित्सा--सयष्ट जवबा दो दोषी से उत्पन्न [स्द्रज) 
ज्व्रो म दोषों के तर, तम तथा सम जबस्वा का ज्ञान करे उसके अनुह्ृद 
चिकित्सा करनी चाहिए ।? तात्पर्य यह शनि द्वन्द्रण ज्वरों मे जिन-जिन दोधों का 
आरम्भकत्व हो उत-उन दोषो की यथोक्त चिक्रित्सा करनी चाहिये । जमसे--बल- 
पित्त ज्वर मे वात-पित्त के आरम्मकत्व होने से वानज-पित्तज ज्वसस फ्री सम्मिड्ित 
चिकित्सा करनी चाहिए। इसी प्रकार वात-क्रफ ज्वर में बानजनकफज ज्वरो 
की सम्मिलित चिकित्सा, पित्त-कफ ज्वर में वित्तन तथा कछझ ज्वयर में प्रोन्‍्क 
चिकित्सा का सम्मिलित रुप में प्रयोग करना चाहिए । हन्द्रज-ज्वरों फो चिक्रिस्सा 
में इस वात का भी ध्यान रखना आवशध्यक हैं कि जिस दोष झे लक्षणों जा 
प्राधाग्य हो अथवा जिस दोष के छक्षण उग्र या गम्भीररूप में दृष्टिगोंचर हो--- 
उसके प्रतिकार पर विशेष ब्यान देना आवन्यक्र होगा | उनमे भी बिकृति, विपम, 
समवायारब्ध ज्वरो मे विशिष्ट चिक्रित्सा का प्रयोग करना श्यस्कर है। जेंसे-- 





श (के) जृम्भाप्मानमद्रेत्तम्पपंभेदपरिक्षया । 
तृटप्रदापाभितापा- स्युज्यरे माह्तपत्तिके॥ 
शूलफासकफो ललेश्रग्नातवेपशथुपानसा..। 
गोरवास्चिविष्टस्भा. वातब्ल/मसमुद्धवे ॥ 
शातदाहारचिस्तम्भा स्वेटमोहमदअमा!। । 
कासाद्रसादइलासा भवन्ति वफ्पैत्तिके॥? 

(मु उअ 35 में प्रश्षिप्त पाठ ) 

( से) जिजयथवार्यस्तु इन्दरज्यरपाठमेफेय पठवति। जम्पेत्यादिना | अय वा पाठ 

पठनीय पूर्वो बा, न नु इचम्‌ ।? ( टछन ) ० 


' (कक 


चित 


ससष्टान्‌ ( सन्निपतितान ) बुद-वा तरतमें- समै. । 

ज्वगन्‌ दोपक्रमापेक्षी ययोकरीपपेजयेत्‌ ॥? (च चि अ. 3 ) 
( से ) 'सर् विदोपजेपूक्त वद्ादोप विकटपयेत्‌ ।? (तु उ अ, ३९ ) 
( ग) “इन्दज इन्द्जरेव दोपेब्चापि वदेत्‌ कृतम | 

इन्दजेपु त्तु ससूष व्याप्‌ ००७७० ४१० | ( सु इज ३०९ ) 


ज्वर-चिकित्सा छछ 


वात-पित्त ज्वर मे--कफ के मन्‍्द रहने पर तथा दोपो के परिपक्क हो जाने 
पर छृत का पान परमोत्तम है ।* 


इसी प्रकार वात-पित्त ज्वर से आकान्त पुरुष मे यदि, विवन्ब तथा सृष्ठ- 
दोपता दृष्टिगोचर हो और रोगी प्यास तथा दाह से पीडित हो तो उसे दुग्घपान 
कराना आवश्यक होता है । 


अन्य योग--( १) दाडिम, आमलक तथा. मुदयूप, वात-पेत्तिक ज्वर में 
लाभप्रद होता है । 

(२) चिरेयता ( किरात तिक्त ), गु्डची, द्वाक्षा, आमछा, कचूर इनका 
यवाविधि निर्मित क्वाथ गुड के साथ पीने से वात-पित्त ज्वर श्ञान्त होता है । 

- (३ ) राखा, वासक ( अरूप ), त्रिफला, अमलूतास, इनका क्ाथ वात-पित्त 
ज्वर को नष्ट करता है । 

(४ ) द्राक्षादि फाण्ट का हिम, जाती कुसुम ( चमेली के फूल ) से सुवासित 
तथा मधु, मिश्री और छाजा से युक्त वात-पित्त ज्वर को झ्ान्त करता है। 
इत्यादि । 

चात-कफ ज्वर की चिकित्सा--( १ ) वात-कफ ज्वर मे उपण जल से 
तृष्णा की शान्ति होती है। लघुमूली का य्रूप वात-कफ ज्वर में लाभप्रद 
होता है ।* 
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२, अत ऊध्व कफे मन्दे चातपित्तोत्तरे ज्वरे। 
परिपक्वेपु दोपेपु सर्पिष्पान यथासृतस्‌ ॥7 (थे चि. अ. ३ ) 
२ (के ) 'दाहनृष्णगापरीोत्तस्य वातपित्तोत्तर ज्वर्म्‌ू। - 
वड़प्रच्युतदोष वा निराम पयसा ज्येत्‌॥? (च. चि. अ. ३ ) 
(से) 'विवद्व स॒ष्टोपश्व रुक्ष पित्तानिलज्व॒री। 
पिपासाते सदाहों वा पयसा च सुखी भवेत्‌ ॥7 (सु उ अ ३९ ) 
(ग) वारोष्ण वा पय सद्यो वातपित्तज्वर जयेत्‌ ! (च चि अ ३) 
3 (के) 'दाडिमामल्मुद्गाना यूपश्चानिल पेक्तिके ! (सु उ अ ३९) 
( ख ) 'किरातनिक्तममृता द्राक्षामामलूक शटीम्‌। 
निष्क्वाथ्य वातपित्तोत्ये त क्वाथ सगुड पिवेत्‌ (७! (सु छ. अ १९ ) 
(ग) रास्ता वृषोधव त्रिफला राजबृक्षफलें" सह । 
कपाय साधित* पीतो वातपित्तज्यर जयेत ॥? (सु उ अ ३९ ) 
(घ ) 'फाण्टो हिमो वा द्वाक्षादिजातीकुसमवासित । 
युक्तो मधुसितालाजैजयत्यनिक--पित्तजम्‌ ॥ (अ हू चि.अ १) 
४. ( के ) तृष्यत्ते सलिरू चोष्ण दद्याद्‌ वातकफज्वरे १ ( व, थि अ ३ ) 
(ख ) 'तृष्णगल्पाव्पमुण्णाम्थु पिवेद्‌ वातकफज्वरे ।! ( अ. हू चि. १) 
(गे) हस्वमूलकयृपस्तु वातरलेष्माधिके दित- 7 ( छु, उ. अ ३९ ) 
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जैसे--( १ ) प्रकृति-सम-समवाय से तथा (२) पिजनलि-धिपम-समयाय से । 
जब ये हेतु दोषों को प्रकुपित कार प्रकृतिन्सम-्ममवाय से विडोपज ह्यर न 
आरम्भक्र होते ह॒ तब उनके उक्षण तीनो दोषों के सयाप्राछ दोत हैं, दर्थात्‌ 
उनमे वतन आदि सभी ज्वरोंगा लक्षण गम्भीराप मे गंशियोसर होसे ७ । 
परन्तु जब ये विक्ृति-विषम-समवायारब्तक होने है ली उसे हक्षण विधि रेप 
में होते है ।' कास्यप सहिता में सत्रियात जयरे फे विभिट कंयरणी का बंधन भी 
उपलब्ध होता है। जगे--प्रमुता तथा दु राप्याता स्थियों में शोव हत्यारे, मे] 
विपमागन, राजि-जागरण, दिवास्वप्त, चित्ता, टरपा, जिद्ठी उश्य सचा सावंत 
से, नाना प्रकार के व्यभिचार से, बालक के हपित दूध के पीने से, सदा सर्क 
भोजन से, मनुष्यों के निरन्तर विरुद्ध कर्म, बिझद्ध पान एंं विरद्ध भोगन से, 
भीजन न करने से, अव्यभशन, विपरम एवं अजी्ण भोजप से, अन्न पान एई आयु के 
सहसा परिवर्तन से, विपदूषित वायु या जल के सेवन से, गरविय से, प्रति्ृ5 
अवस्थाओ में पर्वतो एव. उपत्यक्रा नियास से, स्नेहन तथा पश्मकर्म के भिव्या 
योग से, तथा उपर्युक्त हेतुओं के मिश्रित होने से सन्निपात ज्यर होता हैं ।' 


मा 
+ है] नि 
ह्ज्क 
हे 


विरूृति-विषपम-समवेत सन्निपात ज्यर के लक्षण-क्षण मे शीत 
तथा दाह का अनुभव होना, अस्थि सधियो में तथा शिर मे पीड़ा होना, ने 
का अश्रुपूर्ण, मलिन, छाल और उद्घाटित-बुले के समान हृष्टियोचर होना, कानो 
में शब्द तथा पीड़ा का अनुभव होना, कण्ठ का शूकों से आवृत प्रतीत होना, 
तत्घा, मोह ( मूर्छ्छा अथवा इन्द्रियों का मोद ), प्रछाप कास, घास, अशचि, श्रम 
जिह्ठा जली हुई के समान काली तथा खुरदरी ( परस्पर्गा ) माठूम होना, धरीर 
की शिविलता, रक्त ओर पित्त मिश्रित कफ का छहीवन, शिर का दधर-उपर 
हिलाना, प्यास अधिक ऊूगना, नींद का न आना, छाती में पीड़ा का अनुभव 
होना, स्वेद-मूत्न और मल (पुरीप ) का विलम्ब से तथा अल्पमात्र मे प्रवृत्त 
होना, रोग के प्रमाण से शरीर का न्यून इंश होना, कण्ठ से सदा अस्पष्ट आवाज 
का निकलना अथवा सदा कूजन ( कहरने की आवाज ) होना, शरीर के विविध 
भाग पर श्याम तथा रक्तवर्ण के चकते का निकलना, न बोलना, मुस्॒ तथा 
नासिका आदि स्रोतों का पाक हो जाना, उदर गौरव का अनुभव होना, दोषो 
का विलम्ब से पाक होना, मद ( नशा का चढा होना-सा ) स्तम्भ ( झरीर का 
जकडा हुआ तथा शुन्य-सा ) अनुभव होना, उन्माद ( पायद्त के समान चेष्ठायें ) 
ढ्ातो पर काला सा मेल जम जाना, वेहोशी होना, दिन मे खुब सोना, रात भर 





२ब+-+>कन्‍कक, 


१ चनिअश१,अ ह. नि.अ २;च चि,अभ ३, सु उ अ, ३५। 
२, का स के विशेषकल्पाध्याय । 
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बिल्कुल नीद न आना, गाता, नाचना, हसना आदि विक्षत चेष्टाओ का होना, 
मुँह का स्निग्ध प्रतीत. होना, आवाज बेठ जाना, ये सव लक्षण सन्निपात ज्वर 
में सामान्यत होते है ।* यह सर्वदोषोल्वण सन्निपात ज्वर है। तत्रातरों मे इसका 
नाम 'कुट पालक” सन्निपात 

सन्निपात ज्वर ( जिदोष ज्यर) की अवधि--वातोल्वण सन्निपात ज्वर 
सातवे दिन, पित्तोल्वण सन्निपात ज्वर दशवें दिन तथा कफोल्वण सन्निपात ज्वर 
वारहवे दिन शीघ्रकारी होने से वृद्धि प्राप्त हो (बढ़कर ) उतर जाता है अथवा 
रोगी को मार डालता है। सन्निपात ज्वर मे दोषो'के आम सम्पृक्त होने से वे दोष 
एुरु तथा स्तब्ध ( उध्व तथा अधोमार्ग से न निकलने वाले होने से निश्चछ ) और 
बलवान हो रसवाही ज्नोतो द्वारा सम्पूर्ण शरीर मे (रस-रक्तादि धातुओं तथा पुरीषादि 
मलो के स्रोतो) मे व्याप्त होकर त्रिदोषज सतत (सदा बना रहनेवाला) ज्वर उत्पन्न 
करते हैँ। इस प्रकार बातादि तीनो दोष रसादि, सातो धातुएँ तथा मृत्र-पुरीष दो 
मल, ये वारह सन्निपात 'ज्वर के आश्रय होते हैं। प्रावृड् , प्र्वाक्न, आदि काल, दृष्य 
( रसादि सात,धघातु तथा मूत्र और पुरीष ये दो मल ) और वातल भादि प्रकृति, 
इनके संतत ज्वर मे तुल्य ( समान ) होने से यह निष्प्रत्यनीक ( जिनका कोई 
प्रत्यनीक प्रतिकूल नही ) होता है। अत त्रिदोपारब्ध सतत ज्वर या सन्निपात 





? (कक) क्षण दाह क्षणे औतमसस्विसन्धिशिरगोरुजाः॥। , 
- सास्रावे कठपे रक्ते निममे चापि लोचने॥ 
सस्वनी सरुजी कर्णा, कण्ड” शुकरिवाबत* । 
तन्द्रा मोह प्रछापश्ष कास- ख्ासोफुचिभ्रैंम ॥ 
परिदग्धा खग्स्पर्गा जिद्यास्नंस्ताइ़ता परम्‌।  -_. 
छीवन रक्तपित्तस्थ कफेनोन्मिश्रितस्य चर ॥ 
शिरसो लोठन कृष्णा निद्रानाशो ह॒द्वि व्यथा । 
स्वेदमूत्रपुरीपाणा, चिराइशनमल्पश ॥ 
कशत्व नानियगात्राणा प्रत् कण्ठकूजनम्‌ । 
कोठाना श्यावरक्ताना मण्डलानां च दर्श्ोनम्‌ ॥ 
मूकत्व स्नोतसा पाको युरुत्वमुदरस्य च । 
चिरात्‌ पाकश्व दोषाणा सन्निपानज्वराकृतिः !? ( च -चि. अ. ३ 
( ख ) “निद्रानाशों श्रम श्रासस्तन्द्रा सप्ताइता5रुचिः । 
तृष्णा मोहो मदः स्तम्भों दाहः शीत हृदित्यथा ॥ 
पक्तिश्विरेगदोषाणा उनन्‍्माद” श्यावदन्तना । + 
रसना परुषा कृष्णा सन्धिमूर्धास्थिजा रुज-॥ 
निभुग्ने कलषे लेत्रे कर्य दाब्दरुजान्वितो। 
प्रछाप स्तोतता पाक कूजन चेतनाच्युतिःआा 
स्वेद-मूत्र पुरीषाणामल्पश. सुचिरात्‌ खुतिः्ट! (सु उ अ. २६४ ) 
६ का० हि० 


पे 
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ज्वर दु सह होता है। और अपनी अवधि ( कालमर्यादा ) तक दिन रात बना 
रहता हैं। किसी भी समय पूर्णत्पेण ज्वर का वेग उतरता नहीं । तात्पर्य यह 
कि यदि काछ, दृष्य, प्रकृति इनमे से कोई भी प्रतिकूल होता तो ज्वर मोल किसी 
काल में होता | इसीलिए मन्रिपात ज्वर में संतता ( अविसर्गत्व ) रसादि घानुओ 
और मलो की सम्यक्‌ शुद्धि ( दोपमुक्त होना ) तथा दोपो के प्रकृतिगमन | अपने 
स्वाभाविक रूप में आ जाने ) होने पर सातवें, दसवें या वारहव दिन ज्वर का 
वेग उत्तरता है। और जब उनकी सम्यक्‌ शुद्धि तथा प्रकृति-गमन नहीं हो पाता 
है तव वह रोगी को मार डालता है। किन्तु जब धानु और मल बिल्कुल थुद्द 
नही होते अर्थात्‌ दोपमुक्त नहीं होते ( कुछ दोष थेप रह जाते हैं ) अथवा कुछ 
शुद्ध ( दोपमुक्त ) हो जाते है और कुछ अथुद्ध ( दोपयुक्त ) रह जाने है तब 
बारहवें दिन विसर्ग का बव्यक्त लक्षण दिखाकर वर्थात्‌ु ज्वर मोक्ष के जो लक्षण 
कहे गये हैं उन्हे स्पष्ट रूप मे न दिखाकर दीर्घकाल तक बना रहता है और उसका 
उपणम दुर्लभ हो जाता है। इस प्रकार सन्निपात ज्वर ( त्रिदोष ज्वर ) में ज्वर 
मोक्ष दारुण ( अर्थात्‌ दारुण प्रकार से ज्वर का उतरना ) होता है ।* 


लिप फिर अल रा कललीत अंकल के 23. हज जज > घर लाना जडकक तीज + अमल सी शी जिक+ अल चलो आर. 8 > चली अल जी शक की 2. नरक जज कल की» अली जा नल कल जुआ के 2 मलिक अब 





१ (क) सप्तम दिवसे प्राप्ते दक्षमे दादशेडपि वा। 

पुनघोरितरी भृत्वा प्रशम याति हन्ति वा ॥! (सु, उ अ. ३९ ) 
'सन्निपातज्वरस्य मोक्षवधयोरवधिमाह”--सप्तमे इत्यादि । नज्रीघ्र मध्य-मन्दशक्ति- 
त्वाद वातादीना सप्तमे दिने वाताधिकः सन्निपातज्वर', दशमे दिने पित्ताविक; 
द्वाइशे दिने इलेष्माधिको हन्ति, विमुश्नति वा ।! ( डछन ) 
( से) 'स्लोतोमिविंसता दोषा गुरवों ग्सवादिलि'। 

सवदेहानुगा. स्तब्बा ज्वर कुर्वन्ति सन्‍ततम्‌ ॥ 

दद्याहं द्वादशाईं वा सप्ताहँ वा सुदु-सहः । 

स दझीज्र शीघ्रकारित्वात प्रशम यात्ति इन्ति वा ॥ 

काल्दृष्यप्रकृतिमिद पस्तुस्यो हि सन्‍्ततम्‌ ॥ 

निः्रत्यनीकः कुरुते तस्माउ्शेषः मुदु'सह* ॥ 

यथा धातुस्तवथा मूत्र पुरीष॑ चानिलादयः । 

थुगपच्चानुपदन्ते नियमात्‌ सन्‍्नते ज्वरे ॥ 

सशुद्ध्या वाष्प्यशुद्धवथा वा रसादीनामशैषत. । 

सप्ताह्दिषु कालेपु प्रशमं याति इन्ति वा॥ 

यदा तु नातिशुदयन्ति न वा शुद्धयन्ति सर्व, । 

द्वादशेते समुध्ष्टाः सन्ततस्याश्रयस्तदा ॥ 

विसर्ग द्वादभे कृत्वा दिवसेप्व्यक्तलक्षणः। 

दुर्लभोपशम काल. दौघ्मप्यनुवर्तते॥? (च चि अ. ३ ) 
(ग) वातु-मूत्र-शह्ृद्वाहिस्तोतसा व्यापिनो मछाः। तापयन्तस्ननुं सर्वी तुल्यदृष्या- 

दिवधिता:॥ वलिनो गुरव स्तब्या विशेषेण रसाश्रिता-। सन्तत निष्पतिदवन्दा 
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एकदोषोत्पन्न तथा द्विदोपोत्पन्न सतत वेग वाले ज्वर को अवधि-स्वल्प 
'और दुर्वछ कारणो से उत्पन्न तथा जिसमे दृष्य और प्रकृति अल्पतुल्य अर्थात्‌ 
पूर्णह्पेण तुल्य नही हो ऐसा सन्तत स्वरूप ज्वर यदि वातोल्वण हो तो सात, 
पित्तोल्वण हो तो दश और कफोल्वण हो तो वारह दिन तक अविसर्गी-- 
( नही उतरने वाला ) होता है। अर्थात्‌ ज्वर का वेंग वना रहता है, परलन्नु 
मारक नही होता ।' यह ज्वर सुखसाध्य तथा अल्प उपद्रवों वाला होता है ।* 
हारीत और भाछुकि ने इस प्रकार की सतत ज्वर की मर्यादा में कुछ और 
विशेष वाते कंही हैं। जैसे--सात, नव, ग्यारह, चौदह, अट्टारह और बोईस 
दिन की इनकी मर्यादा का उल्लेख किया है। अनुभव से भी ७, ९, ११, १४, 
१८, २० तथा २८ दिनो की मर्यादा देखने मे आती है। कभी-कभी तो २८ 
दिन के बाद तक भी अर्थात्‌ ३५, ४२, ४९, ५६ दिन तक ज्वर का वेग चलता 
रहता है तथा उसकी मर्यादा भी ७-७ दिन बढ़ती जाती है ।* 


सन्निपात ज्वर के भेद--दोपो की उल्वणता के अनुसार चरक तथा 
काश्यप ने १३ प्रकार के सन्निपात ज्वरो का वर्णन किया है।* जेसे--- 


(१ ) वातोल्वण सन्निपात ज्वर--इस में ज्वर के अतिरिक्त सन्धियो, 
अस्थियो तथा शिर में “ शूछ होता है, प्रलाप, गौरव, भ्रम, तृप्णा, कण्ठ तथा 
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ढ़ 


ज्वर कुर्यु सुदु सहम्‌ ॥ मलाज्जगोष्मा धातून्‌ वास शीघ्र ,क्षप्यस्तत- ॥ 
सर्वाफार रसादोना शुद्रयाइशुद्धयावपि वा क्रमात्‌। वातपित्तकफे सप्त-टश- 
* दादशवासरान्‌ ॥ प्रायोष्तुयाति मर्यादा मोक्षाय च वधाय च हत्यशिवेश- 
3: मतम्‌ ! (अ स नि अ, १अ हू नि.अ. २ ) 
? (के) सप्ताह वा दशाह दा ददशाहुमथापि वा। 
सन्तग्या योधविसर्गी स्थात्‌ सतत से निगयते ॥! (सु उ अ ३९ ) 

(स) 'सन्निणताग्ब्यस्य सन्‍्ततज्वरस्य 'सप्तमेदिवसेप्राप्ते--शत्यादिना मोश्षवध- 
योग्वधि प्रनिपायेदानीमेक-द्विदो पजस्य विसर्गकालावधिद्ारेण लक्षणमाह--- 
मप्ताहमित्यादि । सन्तत्या नेरन्तर्यण, अविसर्गी अविसजनशील । अय 
च सुससाव्य । यदुक्त--सन्ततज्वरं एवान्य स्व॒ल्प- दु्वंलकारण- । एकदोपो 
दिठोपो वा सुय्साध्य प्रकीतितः ॥ ( डछन- ) 
यत्तु तम्त्रान्तरे--+तथा सन्‍नत एवान्यः स्वल्पदुर्बंलकारण' । 

: एकदोपों द्विदोगो वा स्वल्पोपद्रवलक्षण ॥ ( च. द ) 
2 (» % »< हारीतस्य पुनः स्मृतिः। हु 
द्विगुणा सप्तमीयावन्नवस्येकादशी नथा ॥ है 
। एव विदोपमयाँदा मोक्षाय व बाय च | 
शुद्शशुद्धो ज्वर काल दीघमप्यनुवर्तते ॥ ( अ स॒ नि. २) 
३ (क)च चलचि भअ३, (स)कासक 
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मुख का सूखना ये लक्षण विशिष्ट रूप मे होते हैं। तन्ब्रान्तरो में इसको 
पविस्फारक' सन्निपात ज्वर कहा है और इसमे श्वास, कास, मूर्च्छा, मोह, शरीर 
मे कम्प, पाइवरुकू, जुम्भा का अधिक होना तथा मुख का स्वाद केला हो जाना, 
ये लक्षण विशेष कहे हैं ।* 


(२ ) पित्तोल्वण सन्निपात ज्वर--इस रोग से पीडित रोगी का मल-मृत्र 
रक्त वर्ण का होता है ( रक्त विट मृत्रता )। दाह, स्वेद, तृपा, बलसक्षय तथा 
मूर्च्छा ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। तन्त्रान्तरो में इसको आशुकारी” सब्निपात 
ज्वर कहा है। इसमे अतिसार, भ्रम, मुखपाक, शरीर मे छाल चकत्ते का 
निकलना तथा तीज्र दाह ये लक्षणविशेष कहे है । 

(३ ) कफोल्वण सन्निपात ज्वर--इसमे आल्स्य, अरुचि, हल्लास, दाह, 
वमन, अरति, भ्रम, तन्द्रा तथा कास ये लक्षण विशेषरूप मे होते हैं.। तन्त्रान्तरो 
में इसकी 'कम्पन! सन्निपात ज्वर सज्ञा है। इसके लक्षणो मे जडता, गदगद 
वाणी, रात्रि मे अधिक नींद तथा नयनो का भ्रस्तव्ध हो जाना, मुख का स्वाद 
मधुर रहना, ये लक्षण अधिक कहा है ।* 

(४ ) वातपित्तोल्वण मन्दकफज सल्निपात ज्वर--इस में भ्रम, पिपासा, 
दाह, शरीर में ग्रुरुता, शिर मे अत्यधिक पीडा, ये लक्षण ज्वर के अतिरिक्त 
तथा सामान्य सन्निपात ज्वर के लक्षणो के अतिरिक्त विशिष्ठ रूप मे होते है । 
तन्त्रान्तरों मे इस ज्वर को 'वश्नु या वश्वाख्य” सन्निपात ज्वर कहा हैं। इसके 
लक्षणों मे मद, मुख्शोष, प्रमीलक, आध्मान, अरुचि, तन्द्रा, कास, इवास, श्रम, 
ये लक्षण विशेष कहे हैं ।* काश्यप ने अद्भमर्द तथा तालुशोप ये लक्षण अधिक 


कहे हैं ४ 





१.(क)च, चि.अ ३; (ख)आ,वि, 

२. (क ) च. चि.अ ३, (ख)आ वि, 

३.(क)च चि अ.३, (ख)आ-वि, 

४ (के ) 'अम. पिपासा दाहअ्न गौरव शिरसोइतिरुकू। 
वातपित्तोग्वणे विद्यात्‌ लि6द्न मन्दकफज्परे ॥? 


(च चिअ३) 
( ख ) वातपित्ताधिको यस्तु सन्निपात- प्रकुप्यति। 
तस्य ज्वरों मदस्तृष्णा मुसशोप प्रमोलक ॥ 
आध्मानारुचिनन्द्राशथ कासशब्ासग्रमश्रमा ! 
मुनिमिवेश्वुनामाय सन्निपात उदाहत 7 ( आयुर्वेद विज्ञान ) 
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( ८) हीनवात मध्यकफ पित्ताधिक सन्निपात ज्वर -इस ज्वर मे मृत्र 
हारिद्वर्ण का, नेत्र हारिद्रवर्ण का, दाह, वृष्णा, भ्रम और अर्चाच, ये लक्षण 
विशिष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं । तन्त्रान्तरो मे इस ज्वर को 'याम्य सन्निपात 
ज्वर” कहा है तथा इसके लक्षणो मे हृदयदाह, यक्वतु, प्लीहा, अन्त्र और फुप्फुस 
का पाक होकर ऊपर के ( मुख ) मार्ग से तथा अधो मार्ग से ( गुदा से ) पूय 
तथा शोणित का निर्गम होना ये लक्षण अधिक दिये है। और भी कहा है कि 
इससे आक्रान्त रोगी को दाँत जीर्णहो जाते हैं तथा रोगी की मृत्यु हो 
जाती है ।* 

(९ ) हीनपित्त मध्यकफ वाताधिक सन्निपात ज्वर--इसमे श्िर शूल, 
वेपथु ( कम्प ) श्वास, प्रताप, छदि और अरुचि, ये लक्षण विशिष्ट रुप मे होते 
हैं। तन्ब्ान्तरो मे इसको 'क्राच सन्निपात' ज्वर कहा है । आयास, सम्मोह, 
मूर्छा, अरति, भ्रम, ये लक्षण अधिक दिये हैं। कहा है कि इसमे मन्यास्तम्भ से 
मृत्यु होती है । 

( १० ) हीनपित्त वातमंध्य कफाधिक सन्निपात ज्वर--इस ज्वर में 
शीत का अधिक अनुभव होता है । गौरव, तन्द्रा, प्रछाप, अस्थिर्क , शिरोस्क्‌ 
ये लक्षण विशिष्ट रूप से होते है। तन्त्रान्तरो मे इसको “कर्कंटक सन्निपात ज्वर 
कहा है ! इसके लक्षणों में अन्तर्दाह विशेष रूप से होने का वर्णन किया है। 
इससे आक़रान्त रोगी बोलने मे असमर्थंता प्रकट करता है। आहछक्तक के समान 
रोगी का मुखमण्डल रक्तवर्ण का हो जाता है। पित्त से आक्ृष्ट इलेष्मा हृदय 
प्रदेश से निकलने नहीं धाती । बाण से आहत के समान रोगी पारवंतोद का 
अनुभव करता है तथा उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हृदय प्रदेश खोदा 
जा रहा हो | प्रमोलक, श्वास, हिक्षा दिनानुदिन बढते जाते हैं । जिद्दा दग्धवत 
प्रतीत होती है तथा स्पर्श से खरता अनुभव होती है। गलप्रदेश शूकी से आवृत 





१, ( के ) 'हारिद्र मून्ननेत्रतल दाहस्तृष्णा अमोप्म्चि ! 
हीनवाते मध्यकफे लि8ट्ल पिफ्तापिके मतमस॥? (वे चि. अ, 8 ) 
(ख ) दीन प्रदृद्ध मथ्यैस्तु वातपित्तकफैश य । 
तेन रोगास्त प्वोक्ता यथा दोष बलाश्रया. ॥ 
हृदय दह्यतेचास्य यक्ृत्छीह्दान्त फुफ्फुसा* । 
पचन्त्यत्यथमूध्वाधः पृयशोणित निर्गम. ॥ 
शो दन्ताश्व सत्युश्व तनाप्येतद्विशेषत- । 
मिपरिभ' सक्निपातोध्य याम्योनाम्रा प्रकीतिंत. 7 (आ विद्विख) 
२, ( के ) 'दिरोरुग्वेपशु. श्लास प्रलापरछचरोचकौ । 
हीनपितते मध्यकफे लिद्न स्यान्मारुतामिके ॥7 (च चि.अ३) 
(ख)(आ वि द्वि खे अ. २) 


ज्वर-चिकित्सा ८ 


प्रतीत होता है। इसमे ज्वर का सत्ताप उत्तरता नहीं ( अर्थात्‌ अविसर्गी रहता 
है )। >ोगी सदा बॉहरता रहता है । उर प्रदेश कफ से परिपूर्ण रहता है तथा 
ओए और ताड़, घुप्क तथा रक्तवर्ण के हो जाते है। रोगी अत्यधिक निद्रित 
रहता है तथा उसकी वाणी और प्रभा हत हो जाती है। वह सदा वेचेंन रहता 
हैं तपा आयाम और रक्तष्ठोवन के लक्षण होते है ।' 

( ११ ) कफहीन पित्तमध्य वाताधिक सत्तिपात ज्वर--इस ज्वर में श्वास, 
कास, प्रतिब्याय, मुफ़शोपष, तथा अत्यधिक पाग्वंसक्‌ , ये लक्षण विशेष रूप में 
होते हूं तन्त्रान्तरों मे इसका नाम (सन्ना ) समस्मोहक सन्निपात ज्वर' है। 
इसमे प्रलाप, आयास, सम्मोह, कम्प, मूर्च्छा, अरति, और प्रम ये लक्षण अधिक 
कहे है। उस रोग से आकान्त रोगी को पशक्षाघात ( किसी एक पक्ष का आघात ) 
होता हूं ।' 

(१२ ) कफहीन वातमध्य पित्ताधिक सन्निपात ज्वर--इसमे वर्चोभिद, 
अभिदोव॑ल्य, तृप्णा, दाह, अरुचि, और श्रम, ये लक्षण विशिष्ट रूप से होते है। 
तन्त्रान्तरो मे इसकी सजा 'पालक सन्निषात' है। मोह, प्रलाप, मूर्च्छा, मन्या- 
स्तम्भ, शिरोग्रह, कास, व्वास, तन्द्रा सज्ञानाण, हृदय भे व्यथा, रक्तज्नाव, आाँखो 





फनल न» जनम 32अनिननजन+ 3.3 अभिनरमनयन “+»ाओ,.. अऑन्‍रिनग>->त+नलनन- अल >+ अली जलन ज्कजचजजीजतन नञ-निजजजत--न्‍+ 


9, (के ) 'भीतको गौरव तन्द्रा प्रदापोस्थिशिरो$तिरुकू 
इीनपित्ते बातमध्ये लिश्ल रलेप्माषिके बिदु.॥? (व चिथअ ३) 
(से) 'मध्यहीनप्रवृर्टेस्त वातपित्तकर्फ्ल ये । 
सेन रोगास्त एवोक्ता यवाद्रोप-बलाश्रया ॥ 
उन्तर्दादो पिशेषोउ्त्र न च वक्तु स गज़्यत्ते 
र्तमालक्तकेनेव लक्ष्यते मुसमण्डलम्‌ ॥ 
पित्तेनाकशिन- श्लेष्मा ददयान्न प्रसिच्यते। 
ह्रपुणेवाहत पार्श तुथते सन्‍्यते हृदि॥ 
प्रमीलकश्वासहिकका, वरद्धन्ते तु दिने दिने। 
जिद्या उग्धा सरस्पर्शा, गलः शुकैरिवादतः ॥ 
पेसर्ग नाभिजानाति कूजेच्चापि कपीतवत्त्‌ । 
अनीव इलेष्मणा पू्ः शुप्करक्तौष्ठताडक' ॥ 
तन्द्रानिद्रातियोगा्त्तों हतवाछ निहतथुत्तिः । 
न रति लभते नित्य विपरोतानि चेच्छति ॥ 
आयम्यते च वहुशो रक्त छीवति चाल्पद्याः । 
एप ककंटकों नाम्ना सन्निपात उदाहत ॥7? (आ कि द्विख ) 
२? (क) श्रास कास. प्रतिश्यायो मुखशोषोउतिपाश््॑रुक। 
कफद्दीने पित्तमध्ये छिद् वाताधिके मतम्‌ ॥ (च., लि अ, ३ ) 
(ख)आ,. वि. द्वि. ख २ य अध्याय । 


कं 


<८ कार्य-चिकित्सा 


का लाल तथा स्तव्घ हो जाना, ये लक्षण इसके वर्णन में अधिक दिए हैं। इस 
सपश्निपात ज्वर से आक्रान्त रोगी तीन दिनो के अन्दर ही मर जाता है ।! 

( १३ ) सर्व दोषोल्वण सन्निषात ज्वर--चरक के अनुसार इसका लक्षण 
कहा जा चुका है। परन्तु तन्त्रान्तरों मे इसका 'कूठपालक सन्निपात ज्वर' के 
नाम से पृथक्‌ वर्णन किया है। इसके वर्णन मे ऊष्वंश्वास, स्तब्धाज्भता, रतब्ध- 
लोचनता, ये लक्षण विशिष्टरूपेण दिए हूँ। इसके लक्षणों का वर्णन करते हुए 
कहा है कि इससे आक्रान्त रोगी की आयु तीन रात की होती है। अर्थात्‌ वह 
तीन रात में मर जाता है। इसके लक्षणों को देखकर इसकी अपर सज्ञाय भी 
अ्ज्ञ लोग करते हैं जेंसे यक्षिणीगृहीत, ब्रह्मराक्षसगृहीत, पिशाचगृहीत तथा 
नक्षत्रदोषण पीडा इत्यादि ।* इन लोगो का विश्वास है कि असमय में वर्जित 
स्थानो पर गमन करने से तथा कुल देवता के अपमान करने से, तथा 
अशुद्धावस्था मे देवार्चन आदि करने से ये ग्रह, पिशाच, राक्षस तथा देवता रुष्ट 
होकर शरीर मे आविष्ट हो उक्त ज्वर को उत्पन्न करते हैं । 


तन्त्रान्तरों मे इन उपयुक्त सन्निपात ज्वरों के अतिरिक्त विशिष्ट लक्षणों के 
आधार पर अन्य १३ प्रकार के सन्निपात ज्वरों का भी वर्णन उपलब्ध होता है 
जेंसे--( १) शीताज्भ सप्नचिपात ज्वर, (२) तन्द्रिक सन्निषात ज्वर, (३ ) 
प्रछापक सन्निपात ज्वर, ( ४ ) रक्तष्ठीवि सन्निपात ज्वर, (५ ) भुमनेत्र सन्निपात 
ज्वर, (६) अभिन्‍यास सन्निपात ज्वर, (७ ) जिह्नक सप्चषिपात ज्वर, (८) 





१ (के ) वचभिदो5पिदौव॑ल्य॑ तृष्ण दाहोऋूचिअम । 
कफहीने वातमध्ये छिट्ठे पित्ताधिके मतम्‌ ॥ (च नि.अ ३) 
(ख)आ वि.द्वि ख- 
२ (क)च चिभअ ३, 
( ख ) 'सर्वेदोषोत्वणी यस्य सन्निपात प्रकुप्यति। 
त्रयाणामपि दोषाणा तस्य रूपाणि लक्षयेत्‌ ॥ 
व्याधिभ्यो ढारुणश्ैव वजशज्नाप्िसत्रिभ । 
केवलोच्छूस. परम: स्तब्धाइ- स्तब्घलोचन ॥ 
प्रिरात्रात्‌ परमेतस्य जन्तोह॑रति जीवितम्‌। 
तदवस्थन्तु त दुए। मू्ढों। व्याहरते जन ॥ 
धर्षिती राक्षसैनूनमबेलाया चरन्ति ये। 
अथवा ब्र॒वते केचिद्‌ यक्षिण्या ब्रद्मराक्षसे ॥ 
पिशाचेगुश्कैशेव. नथान्येर्मस्तके. हृतम्‌ । 
कुलदेवताचनाहीन धर्षित कुलदेवलै* ॥ | 
नक्षत्रपीडामपरे गरकर्मेति चापरे । 
सन्निषातमिम आइमिंपज* _ कूटपालकम्‌ ॥ (आ. वि. हि ख. 


ज्वर-चि कित्सा ८०, 


सन्धिग सन्निपात ज्वर, ( ९ ) अन्तक सशन्निपात ज्वर, (१० ) रुग्दाह सन्निपात 
( ११ ) कणिक सल्निपात ज्वर, (१२) चित्त विश्रम सन्नियात व्वर और 
( १३ ) कप्ठकुब्ज सन्निपात ज्वर । 
इसी प्रकार अन्य तनन्‍्त्र में ( १ ) कुम्भीपाक सन्निपात ज्वर, ( २) प्रोर्णुनाव 
सन्निपात ज्वर, (३ ) प्रलापिनी सन्निपात ज्वर, (४ ) अन्तर्दाह सन्निपात ज्वर, 
(५ ) दण्डपात सन्निपात ज्वर, ( ६) अन्तक सन्निपात ज्वर, (७ ) एणीदाह 
सप्निपात ज्वर, ( ५ ) हारिद्रक सन्निपात ज्वर, ( ९ ) अजघोष सन्निपात ज्वर, 
(१० ) भूतहास सन्निपात ज्वर, (११) यन्त्रापीड सन्निपात ज्वर, (१२) सन्यास 
न्रिपात ज्वर तथा (१३) सग्नोपिणी सन्निपात ज्वर ये त्तेरह नाम प्राप्त होते है। 
इन उपर्युक्त तन्त्रान्तरीय सन्निपात ज्वरों मे अनेक ऐसे है जो दोनो मे 
समान सज्ञा वाले हैं जेमे--( १ ) प्रदापफ तथा प्रछापिनी और ( २ ) अच्तक । 
यहा इस तथ्य पर ध्यान दना चाहिये कि यह वर्गीफरण लछाक्षणिक ही है। 

(१)णथीताजु सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर से आकान्त ज्वरी 
अपने शरीर को वरफ से ढेंके हुये के समान जीत का अनुभव करता है तथा 
घास, कास, हिक्का, मोह, कम्प ओर प्रछ्ाप से पीडित होता है। क्षम ( अनायास 
थकावट ), दाह, वमन, अद्भपीडा तथा स्वरविकृति ये लक्षण होते हैं । उसका 
सम्पूर्ण शरीर शिथिल तथा स्पर्श से शीतल प्रतीत होता है।' उम्रतापी ज्वर 
इसमे होता है । 

(२ ) तन्द्रिक सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर में रोगी सदा अति 
निद्वित सा रहता है तथा तृषा, अभिसाद, अत्यधिक श्वास कष्ट, कास, पीडा, 
वरीर अत्यधिक सन्तापयुक्त, गला में व्वयक्ष और कण्ड तथा कफ का अनुभव 
करता है। उसकी जिह्ना श्याम वर्ण की हो जाती है। वह अनायास थकावद 
का अनुभव करता है । उसकी श्रवण शक्ति कम हो जाती है तथा वह दाह का 
अनुभव करता है ।* 


१ (क) हिमशिशिरशरगीरः सन्निपानज्यरी ब, 


खैसन-कसन-हिक्कामी हकम्पप्र ल0पे | 
कुमवहुकफवाता दाहवम्वन्नपीडा, 
सस्‍्व॒रविकृतिमिरात खझीतगात्रः स उत्त* 0? (आ विद्विस) 


(स्व) हिम सदइशशरीरों वेपथुश्रास हिक्का, 
त्रिश्लितसकलाद सिन्ननादोग्रताप | 
छमथुद्वथुकासच्छ्ेतीसारयुक्त- 
स्त्वरितमरणहेतु- औीतगान्रप्रभाव ॥? (योर) 
> (के) 'तन्द्रातीव ततस्तृपातिसरण श्वासोइघिक कांसरुक। 
सन्तप्तातिननुगछे ख्यथुना सादन्न कण्डू कफ ॥ 


९० काय-चिकित्सा 


(३ ) प्रलापक या प्रछापी सन्निपात ज्वर के लक्षण--जिस ज्वर मे सम्पूर्ण 
दोषो के प्रकोषवण रोगी क्रुद् हो सहसा उठकर बोलने लगता है तथा कम्प, 
व्यथा, पतन ( जमीन पर गिरना ), दाह ( जलन ) आदि से पीडित होता है 
तथा वेहोण हो जाता है उसको प्रछापक या प्रलापी सन्निपात ज्वर कहते है । 
इसमे स्वेदाधिक्य, भ्रम, अद्भभेद, छदि, कण्ठ मे पीडा तथा गात्रगौरव ये लक्षण 
विशेष रूप में होते हैं ।* 

(४ ) रक्तछीवि सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस सन्निपात ज्वर में रोगी 
रक्तष्टीवन करता है| उसके शरीर पर छाल तथा कृष्ण चकत्ते निकल आते है। 
उसकी आँखें छाल हो जाती हैं। वह तृष्णा, अरुचि, छदि, श्वास, अतिसार, 
भ्रम, आध्मान, हिक्का, अद्भपीडा इन लक्षणों से पीडित होता है। इससे आक्रान्त 
रोगी वेहोश हो जाता है तथा जमीन पर गिरने रूगता है ।* ह 

(५ ) भुमनेत्र सन्निपात के लक्षण--इस ज्वर मे रोगी की आँखे अत्यधिक 
तिरछी (वक्र) हो जाती हैं। रोगी ब्वास, कास, तन्द्रा इन लक्षणो से अधिक पीडित 
होता है। रोगी प्रलाप करता है तथा मद, कम्प और मोह से आकान्त होता 
है । उसकी श्रवण शक्ति हीन हो जाती है ।* 





सुश्यामा रसना कम. श्रवणयोर्मान्धन्न दाहुस्तथा । 
यत्र स्थात्‌ सहि तन्द्रिको निगदितो दोपत्रयोत्थो ज्वर ॥? (आओ वि.हि ख) 
( ख ) प्रभूता तन्द्रातिज्वरकफपिपासाकुलतये, 
भवेच्छयामा जिह्दा पृथुलझठिना कण्थ्कबृता। 
अतीसारश्वासकुमथुप रितापश्वुतिरुजो, 
भद्य कण्ठे जाडय शयनमनिश्ञ तन्द्रिकगदे ॥! (यो र, ) 
१ (क) 'यत्र ज्वरे निखिलदोपनितान्तरोप-जाति प्रछापवडुुछा सहसोत्यिताश्व । 
कम्पन्व्यथा-पतन-दाह विसश्ञता. स्पुर्नाम्ना प्रछापक इवि प्रथित- पूथिव्याम्‌ ॥? 
(आ वि दह्विख) 
(से ) कम्पप्रलापपरितापनजीपपीडा प्रौढप्रभावपवमानपरोडन्यचिन्ता । 
प्रशाप्रणाशविकल प्रच्च॒रप्रवाद. क्षिप्र प्रयाति पितृपालूपद प्रलापी ॥? 
(योर) 
२ (के ) 'निष्ठीवों रुधिरस्य रक्तसदृञ कृष्ण तनो मण्डल । 
लोहित्, नयने तृपारुचिवर्मिश्वासातिसारभ्रमाः ॥ 
आध्मानश्वञ विसशता च पतन हिक्काइपीडा भृद् । 
रक्तप्टीविनि सन्निपातजनिते लिह्न ज्वरे जायते ॥। (आ विद्विख) 
(ख)(यो र. पेज २४५ ) 
३. 'मृण नयनवक्रता असनकासतन्द्रा भृशस्‌ 
प्रलापमदवेपशुश्रवणहानिमोहास्तथा. । 


ज्वर-चिकिरत्सा ९ 


(६ ) अभिन्‍्यासज्वर के लक्षण--इस ज्वर का वर्णन आप॑ सहिता ग्रन्धो 
में भी प्राप्त होता है। इस ज्वर मे सभी दोप अत्यन्त बली एवं तीक्रतर होने 
से लक्षण भी तीत्र एवं बली होते है । इससे आकान्त रोगी अत्यबिक मोहयुक्त, 
विचेष्ठ और विफल रहता है। ध्ास-कष्ट अत्यविक होता है तथा रोगी बोहन में 
नी असमर्थ रहता है। उसका आनव चिक्षत्त प्रतीत होता है। अभिमान्थ, दाह 
तथा वलक्षय, ये लक्षण विशेषरूप मे पाये जाते हैं ।* माधवाचार्य ने सुश्रुतोक्त 
तथा वाग्भटोक्त अभिन्‍्यास ज्वर का वर्णन इस प्रकार किया है जेंसे--'तीनो 
दोष प्रकुपित होकर जब उर प्रदेश के ज्नोतो ( प्राणवह स्रोतो ) में प्रसार करते 
हुए ( अर्थात्‌ वक्षस्थल स्थित फुफ्फुस एवं हृदयगत ख्रोतों भे फेलकर ) प्रवृद्ध 
आम दोपो से सम्पक्त होकर मन एव ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव डालते हैं तब 
'अभिन्‍यास! नामक ज्वर को उत्पन्न करते हैँ। इसमे रोगी की श्रवणशक्ति नष्ट 
हो जाती है, आँखे टेखने मे असमर्थ हो जाती हैं, किसी प्रकार की चेष्टाये नही 
हो पाती, प्राणगक्ति, स्पर्शज्ञान तथा घब्दज्ञान नष्ट हो जाते है। रोगी शिर क» 
बार-बार इधर-उधर पटकता है। उस्ते भोजन की इच्छा नहीं होती तथा वह 
कपोत के सहृश कूक्षन घ्वनि करता है। उसके शरीर में सुई चुथोने के समान 
पीडा होती है। रोगी वार-वार करवट बदलने की चेष्टा करता है और बहुत 
कम बोलता है ।” इस ज्वर को कई आचाय॑ 'हतोौजस ज्वर' भी कहते हैं। यह 
असाध्य माना गया है । इससे कोई ही रोगी भाग्य से बचता है । 








4 


पुरो निखिलदोपजे भवति यत्र लिदब्न ज्वरे 
पुरातनचिकित्सके स इद भुमनेत्रो मतः ॥? ( आदि ) 
? (के) 'दोपास्तीव्रतरा भवन्ति वलिन- सर्वेडपि यत्र ज्वरे 

मोहो5तीव विचेष्टता विकलता श्वासो भ्ुश मूकता । 
दाहअिक्कगमाननम्व दहनों मन्‍्दो वलस्य क्षयः 
सोउमिन्यास दनि प्रकीतित इह प्रशेमिपर्िमि पुरा 7 (आ वि द्वि ख 3 

(ख ) 'बय. प्रकुृषिता द्रोषा उर स्नोतोष्नुगामिन । 
आमाभिदृद्धथा अथिता बुद्दान्द्रियमनोगता ॥ 
जनयन्ति महाघोरममिन्यास ज्वर दृढ़म्‌। 
श्रुती नेत्रे प्रसुप्ति स्यान्न चेष्टा काश्विदोहते ॥ 
नच टदृष्टिम॑वेत्तसत्य समर्था रूपदशने। 
नपधाणन च सम्प्श शब्द वा नेव बुद्धयते॥ 
शिरों लोठयतेउभीक्ष्माहार नामिनन्दति । 
कूजति तुथते चैव परिवर्तनमीहते ॥ 
अल्प प्रभाषते किश्विदर्भिन्‍्यास* स उच्यते 7? (मा नि. ) 

(ग) सु उ भ ३९, ४ 


ण्र्‌ काय-चिकित्सा 


सुश्षुत ने अभिन्‍यास ज्वर के लक्षणों में कहा है कि इसमे रोगी का शरीर 
न अधिक उप्ण ही होता है न अधिक शीत । रोगी की सज्ञा अल्प हो जाती है । 
अर्थात्‌ वह अधचेतन ( $०700॥ट005 ) हो जाता है। रोगी श्रान्तप्रेक्षी 
अर्थात्‌ अयथार्थदर्शी तथा हतस्वर हो जाता है। उसकी जिद्धा स्पर्श में खर 
तथा कण्ठ सुख जाते हैं। स्वेद-मूत्र तथा मछ-निर्गंम बन्द हो जाता हैँ । उसकी 
आँखें अश्रुपूर्णा तथा हृदय की गति कुटिल हो जाती है। उसे भोजन से द्वैप हो 
जाता है तथा उसकी प्रभा नष्ट हो जाती है | श्वास-कष्ट से विकल होने के कारण 
वह सो नही पाता तथा प्रक्ाप आदि उपद्रवों से युक्त होता हैं। ऐसे रोगी को 
अभिन्‍यास से पीडित जाने । अन्य आचार्यो ने इसे “हतोजस' कहा हैं।' पुन 
आगे कहा है कि इस सन्निपात ज्वर मे यदि असमस्त लक्षण होवे तो कृष्छूसाध्य 
और यदि समस्त लक्षण दृष्टिगोचर हो तो असाध्य समझे । इसके पुन तीन भेद 
कर दिये हैं । ( प्रथम )--जब निद्रोपत हो तो उसे 'अभिन्‍यास' कहे, (दूसरा)-- 
यदि क्षीण हो तो हतोजस कहे और ( तीसरा )--जब उसका गात्र संन्यस्त हो 
जावे तो 'सनन्‍्यास' कहे ।! 

सुश्रुत ने हतोौजस सन्निपात के तन्त्रान्तरीय मत का भी उद्धरण किया हैं 
जेंसे---जिस रोगी का पित्त और वायु के समुच्छायवश ओज धातु विस्नसित हो 
जाता हैं वह गात्रस्तम्भ और जीत से पीडित होकर अचेतन और शयन करने 
की इच्छा वाला हो जाता है। वह जागता हुआ भी सोने के समान तन्द्राड़ु और 
प्रताप करता हुआ दृष्टिगोचर होता है! उसे रोमाशञ् होते रहते है तथा उसका 
शरीर शिथिल पड जाता है। सन्‍्ताप और वेदना मन्द होती है। ऐसे सन्निपात 
ज्वर को ओजोनिरोधज” सन्निपात जाने ।* 





१ (के ) विशेष चान्न मे श्णु । 
नात्युष्णशीतोडल्पसशो अ्रान्तप्रेक्षी हतस्वर- । 
सरजिह शुष्ककण्ठ... स्वेदविष्मृत्रवर्जित* ॥ 
सात्नरी. निर्शेमहदयोी भक्तद्देपी हतप्रम । 
श्रसन्निपतित शेने प्रलापोपद्रवायुत ॥ 
तमभिन्‍्यासमित्याहुईतीजसमथापरे । 
सन्नरिपातज्वर कच्छूमसाध्यमपरे विदु ॥ 
निद्रोपेतमभिन्‍न्यास क्षीणमैन् हतोजसम्‌ । 
सत्यस्तयात्र सन्‍्यास विद्यात्सवॉत्मके ज्वरे॥! (सुउ अ ३९) 
(ख ) 'असमस्तलक्षणत्वे कृच्छुसाध्यत्व, समस्तलक्षगत्वे विवद्धदोषत्वेध्मौ च नष्टे 
सन्यसाध्यलक्षणम्‌ । ( डछन ) 
२ ओजो विज्जसते यस्य पित्तानिलसमुच्छुयात्‌ । 
से गान्नस्तम्भजझ्ीतास्या शयनेप्सरचेतन- ॥ 


ज्वर-चिकित्सा ९३ 


( ७ ) जिह्वक सन्निपात के लक्षण--जिस सतन्निपात ज्वर मे जिह्ना अत्यन्त 
वृत्त, कठिन तथा काँटो से आवृुत के समान प्रतीत होती हो तथा रोगी बोलने 
में असमर्थ ( मूक ) हो जाता हो, श्रवण शक्ति तथा बल का अत्यधिक क्षय हो 
जाता हो और रोगी ब्वास तथा कास से पीडित होता हो उसको 'जिह्लक 
सन्निपात ज्वर' कहते है ।* 

( ८ ) सन्धिग सन्निषात ज्वर के लक्षण--जिस ज्वर मे सन्चिय्रों मे णोथ 
के साथ-साथ अत्यधिक पीडा होती हो तथा मुख में प्रभूत माता में कफ की 
उत्पत्ति होती हो और निद्रा नही आती हो तथा कास ओर सम्पुर्ण शरोर मे रुक 
होता हो । उस ज्वर को 'सन्धिग सन्निपात ज्वर' जानें ।' 

! ० ) अन्तक सन्निपात ज्वर के लक्षण--जिस सनह्निपात ज्वर में रोगी 
अपने शिर की सदा घनता रहता हो तथा उसके सम्पूर्ण अद्भो मे इतनी अधिक 
पीडा हो कि वह उससे सदा विकलू रहना हो ओर कास, इवास, हिक्का, दा 
मोह तथा शरीर सन्ताप से उद्विन रहता हो और व्यर्थ की बातों का आलूाप 
करता रहता हो उसे 'अन्तक सन्निपात ज्वर' जाने | तन्त्रान्तर मे इसके लक्षणों 
मे कहा हैं कि इस रोग से आक़रान्त रोगी के सम्पूर्ण शरीर में गांठे उत्पन्न हो 
जाती है तथा उदर में वाथु भर जाती है। रोगी सदा ब्वास से आपुर एव 
वेहोस रहता हूँ । 





न कक रन कलर लक रह दी ह>0 आकर कील डील कक अल बलि हद जिक्र लत कर 
अधि जाग्त्‌ स्वपञअन्तुस्तन्द्राल्न प्रलापवान्‌ । 
सहृष्रोमा अ्षस्तान्ञी मन्दसतायबैदन- ॥ 
ओजोनिरीधज तस्य जानीयात्‌ कुनले मिपक्‌ |? (सु उ.अ ३९ ) 
१, (क ) 'व्रिदोपजनिते ज्वरे भवति यत्र जिड्ा भज्ञ 
वृता कठिनकण्व्केस्ददनु निर्भर मूकता॥ 


श्रुनिक्षतिवल्क्षतिश्रतननकाससन्तप्तय- । 

पुरातनमिषग्वरात्तमिह जिहक चक्षतते ॥? (आ. वि द्वि स) 
(सं) 'खसनकासपरितापत्रिहल कठिनकण्टकबूनातिजिहकः । 

बधिरमूकबलह्ानिलक्षणों भवति कष्टतरसाध्यजिहक ॥? (योर) 


7? (के) “व्यथातिशयिता मवेच्छवयथुसयुता सधिपु, 
'.. प्रभूतकफता भुखे, विगतनिद्रता कासरुकू। 
समस्तमिति कीतित भवति लक्ष्म यत्र ज्वरे, 


त्रिदोषजनित्ते चुधे. सहि निगयते सन्धिग. ॥. (आ वि.ट्वि से. ) 
(ख ) 'पूर्वरूपकृतशुलसभव शोपवानवहुवेदनान्वितम्‌ । 
इलेप्मतापवलहानिजागर सन्निपातमित्ति सन्यिक वदेत्‌ ॥7 (योर) 


३ (के) 'यरिमिललक्षणमेतदस्ति सकलेदोंपेरुदीर्ण ज्वरेष्जल्ल मूइविधूनन सफसन 
; सर्वाइपीडाधिका । दिक्काश्रासमदाहमोहमहिता 'डेहेइतिसन्तप्तता, वेकल्यश्न 


धर 


०8 काय-चिकित्सा 


( १०") रुग्दाह सन्निपात ज्वर के छक्षण--जिस सन्निपात ज्वर में अत्यविक् 
दाह तथा तीब्र तृधा होती हो और रोगी श्वास, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, मोह, पीढा 
से पीडित रहता हो, और उसे मन्या, हनु तथा कण्ठ में रुक होता हो एवं 
श्रम ( थकावट ) का अनुभव होता हो उसको 'रुगदाह सन्निपात ज्वर' कहने है ।* 


(११ ) चित्तविश्रम सन्निपातज्वर के लक्षण--इस ज्वर में रोगी गाना 
गाता है, नाचता है, हँसता है, प्रछाप करता है तथा विद्गवत मष में सभी वस्तुओं 
का निरीक्षण करता है | इसमे रोगी मोह को प्राप्त होता हैं तथा दाह व्यया 
और भण् से आतं रहता है ।* 


( १२ ) कणिक सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर में कर्णमूल्ल प्रदेश मे 
सशोथ पीडा होती है। इसमे तीमब्र ज्वर तथा कण्ठ में ग्रहणवत्र पीड़ा का 
अनुभव होता है। बा्ियं, ब्वासकष्ट, प्राप, प्रस्वेद, मोह, दाह आदि रक्षण 
इसमे पाये जाते है ॥ चरक सहिता में भी इसका सकेत प्राप्त होता हैं । जैमे 
सन्निपात ज्वर के अन्त में कर्णमूल प्रदेश मे यदि दारुण थोथ उत्पन्न हो जाय 
तो उससे कोई ही रोगी बचता हैं ।” तन्त्रान्तरो मे भी इसका पाठ प्राप्त होता 
है | जैसे--सन्निपात ज्वर के आदि मे होने वाला कर्णमूल घोथ साध्य, मध्य 
में होने वाला कृच्छु साध्य तथा अन्त में होने वाला असाध्य होता हैं (४ 


( १३ ) कण्ठकुब्ज सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर-मे ज्वरी बोलते 
समय ऐसा अनुभव करता है मानो उसका कण्ठ सेकड़ो शूको ( काँटो ) से अवरुद्ध 
है। उसे इवास लेने मे अत्यधिक कष्ट अनुभव होता है। इसमे प्रक्प, अरुचि, 





वृथा वचासि मुनिभि सकीर्तित सोधन्‍्तक ॥7 (आ विद्वियस) 
(से) ठाह करोति परितापनमाननोनि मोह ददाति विदधाति शिर प्रकम्पम्‌ । 
हिक्का तनोति कसन च समाजुछोति जानीहि त विवुधवर्जिवमन्तकाख्यम्‌ ॥! 


/यो,र ) 


् 


(कक) आ. वि द्वि ख$ (स)यो र पेज 
(क्)आ बि द्वि स, (स)यो र पेज 
द्रोपत्रयेण जनिता किल कर्णमूले, नीता ज्वरे भवति तु श्ययुव्यथा च । 
कण्ठ्ग्रटो वधिरता श्वसन प्रलाप प्ररवेदमोहदहनानि च कर्णिकाख्ये ॥? 
(आ विद्विस) 


हि 


९) 


्<्‌ 


मसन्निपातज्वरस्थान्ते कर्णमूले सुद्ारण-। 

गोय' सजायते तेन कश्विदेव अमुच्यते ॥? (च चिअ३) 
ज्वरादिनों वा ज्वर्मच्यतो वा ज्वरान्ततों वा श्रुनिमूलशोव । 

क्रमण सास्यस्त्वव कृच्छसाव्यस्तथाप्यसान्यः कथविनो मुनीन्द्रे ॥ (मां नि.) 


ज्वर-चिकित्सा ९ 


शरीर में पीडा, पिपासा, हनुस्तम्भ, शिर शुल तथा मोह आदि हरक्षण 
होते &।' 

इन उपर्युक्त १३ प्रकार के सन्निपातों मे 'सन्विग सन्निपात' को साध्य कहा 
है। तन्द्रिक, चित्तव्रिश्नम, कणिक, जिल्नक, कंप्ठक्रुब्ज इन पाँचों को कष्टसाध्य 
कहा है | शेय सन्निपातों को अति कष्टसाध्य तथा असाध्य कहा है ।* 

तन्त्रान्तरों मे इनसे भिन्न सज्ञा वाले ?३ प्रकार के सन्निपात ज्वरों का भी 
बर्णन उपलब्ध होता है जैले-- 

(१ ) कुम्भीवाक सन्निपात ज्वर--ऐसा सन्निपात ज्वरी जिसके नासा- 
छिद्रो ने काछा ओर लाल वर्ण का गाढा रक्त अत्यधिक मात्रा मे खवित होता 
रहता हो ओर वह चारो तरफ अपने मस्तक को विलछोठित ( पठकता ) करता 
एहता हो उसे 'कुम्मीपाक सन्निपात ज्वर! कहते है।? 

(२) प्रोर्णनाव सम्रिपात ज्वर--जो ज्वरी अपने अज्भो को ऊपर उठा- 
उठाकर नीचे की ओर फ्कता रहता हो तथा सद्या ऊपर की ओर श्वास छेता 
हो उस विचित्र कष्ठप्रद ज्वर को 'प्रोर्णनाव सन्निषात कहा है। * 

(3 ) प्रठापी सन्निपात ज्वर -इसके लक्षण प्रलापक सन्नियात ज्वर में 
कहे जा चुके हैं ।४ 
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? (के) 'कण्ठ शुकद्मतावरुदवदतिशवास प्रलापोष्रचि-र्दाहों देहरुजा तृपापि च 
#नुस्तस्भ भिरोत्तिस्तथा | मोहो वेषपशुना सहेति सकल लिद्गन त्रिदोपज्बरे, 


यत्र स्थाव स हि कण्टकुब्ज उदित. प्राच्येश्विकित्साबुधे ॥? 
(आ विद्विस) 


( ख ) 'शिरो तिकण्ठग्रहदाहमोहकम्पज्वरा रक्तसमी रणार्ति 
हनुगहस्तापविलापमूर्च्छा स्यात्कण्ठकुब्न खल कष्टसांध्य ॥ (योर ) 
२, ( के ) 'सबिकस्तन्द्रिकश्नेव कर्णक' कण्ठकृब्जक । ॥$ 
मिड्कश्चित्तविश्ञस- पट साध्या संप्त मारका । * (योर) 
( से) 'सन्धिगस्तेपु साध्य स्यथात्‌ नन्द्रिकश्रित्तविश्रमः । 
कणिको जिहक' कण्ठकुब्ज  पश्चापि कष्टदा ॥ 
स्ग्दाहस्त्वतिकटेन.. ससाध्यस्तेपु भाषित- । 
गत्तप्तीवी भुभनेत्रः. झानग़ात्र *  ग्रछापक ॥ 
अभिन्यासोप्न्तक बते पटसाध्या. प्रकीनिंता'। (आ विद्रिस ) 
'घोणा विपरक्षरद्वहुओणामितलोदित साद्रम्‌। | 
विल॒ठन्मस्तमभित कुम्मीपाकेन पीडित स स्थात्‌ ॥.. (आ वि.हढिस) 
४ “उनक्षिप्य य स्वमन्न क्षिपत्यघस्तान्नितान्तमुच्यवसिति । 
ने प्रोर्णुनावजुष्ट. विचित्रकष्ट. विजानीयान ॥. (आ कि द्विस) 
५ स्वेदअ्माडमेंदा” कम्पो दवशुत्रमिव्यंवा कण्ठे। 
गान्रझ्ञ शबतीव प्रलापिजष्स्य जायते लिड्स ।! “आ वबिद्विख ) 


प्च्द् काय-चिक्रित्सा 


(४ ) वन्तर्दाह सन्निषात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर में रोगी अन्तर्दाह 
( शरीर के आस्यन्तर भाग में ) दाह ( जठन ) का अनुभव विशेष त्पमे 
करता है तथा शरीर के वहिर्भाग मे शेत्य का अनुभव करता है। बह शोथ 
अरति तथा ब्वास से पीडित रहता हैं और उसे अपने अज्लो को दग्प [ जहे 
हुये ) के समान प्रतीति होती है।' सहिता ग्रन्था में भी 'अन्तर्दाह ज्व”' का 
वर्णन उपलब्ध होता है। जेसे चरक में अन्तर्चेंग ज्वर का लक्षण वनन्लाते हुये 
कहा है कि इसमें रोगी को अन्तर्दाह, अधिक तृपा, प्रल।प, इवास, श्रम, सबियों 
तथा अस्थियों में शूल स्वेदाभाव, दोष तथा मलो का निग्रह थे लजण 
होते हैं ।* 

( ५ ) दण्डपात सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर मे रोगी ऐसा अनुभव 
करता है कि उसे आकाण मे उठाकर इण्डे से कोई पीट रहा हो और इससे 
व्याकुल होकर वह दिन रात इतस्तत भ्रमण करता रहता हैं। उसे दिन रात 
में कभी भी नींद नहीं आती ।* 

( ६ ) अन्तक सन्निपात ज्वर के लक्षण जो पहठे कहा जा चुका हैं उसमे 
इसमे कुछ भिन्नता है जेसे--ग्रन्थिओ का सम्पूर्ण शरीर में निकल आना ।* 

( ७ ) एणीदाह सन्निपात ज्वर के छक्षगा--इस ज्वर से पीडिन रोगी 
ऐसा कष्ट अनुभव करता है मानो उसके घरीर में सर्प, पक्षी तथा हिरण दौड़ 
रहा हो । अर्थात्‌ उसे उक्त प्रकार का गात्ररुक अनुभव होता है। इससे पीडित 
रोगी काँपता रहता हैं तथा दाह ( जलन ) से युक्त होता है ।* 

( ८ ) हारिद्रक सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर में रोगी का सम्पूर्ण 
शरीर हलदी ( हरिद्रा ) से पोते हुये के समान पीछा दिखाई पडता है । उसकी 
आँखे भी हरिद्रावत पीली हो जाती हैं। मल-मृत्र मे भी अत्यधिक पीठापन 
दृष्टिगोचर होता है | अत्यधिक अन्तर्दाहु तथा घरीर के बहिर्भाग में छोत्य का 





पीजी 


२ धअन्तर्दाद शत्य वहि खधुररतिस्तथा श्वास | 


अह्मपि दग्घकल्प सोध्न्तर्दाद्ददित कथित. ॥! (आ विद्विस) 
२ चचिअ.३। 
३. 'नक्त दिवा न निद्रामुपति गृह्ति मृढधीनमस । पा 

उत्थाय दण्डपातों श्रमातुर सर्वती अमति॥? (आ विद्वियसय) 
४ 'सम्पूर्यते शरोर' ग्रन्विभिरसितस्तथोदर मरुता । 

श्वासातुरस्थय सतत विचेतनन्थान्तकात्तेस्य 7? (आ- वि दि.ख ) 


५ 'परिधावताव नन्रि रुफपात्रे ्ुजगपनयहरिणगण । 
वेपधमत .. सदाहस्यैणीदाहज्वरात्तस्थ ॥? (आउपिदिय) 


ज्वर-चिकित्सा ९७ 


अनुभव होता हैं ।' वृद्ध वाग्भद्र ने भी इसका वर्णन अष्टाद्भसग्रह में किया है 
तथा गाड्भघर ने अपने 'त्रिशती' मे इसका वर्णव किया है ।* 

( ९ ) अजघोष सन्निवात ज्वर--इस ज्वर मे रोगी के शरीर से अजा 
( बकरी ) के गरीर के गन्च के समान गन्‍्ध आती है तथा रोगी की आवाज भी 
बकरी की आवाज के समान हो जाती है । यह ( आवाज ) गले के ( ग्रोथवस ) 
निरुद्ध हो जाने से होता है। उसकी आँखें ताम्र वर्ण की छाल हो जाती हैं तथा 
स्कन्धो में पीड़ा होती है ।? 

( १० ) भूतहास सन्निपात ज्वर---इस ज्वर में रोगी अपने ही शब्दों को 
( अर्यात्‌ कहे हुए को ) नही समझता तथा असम्बद्द बातों को बोलता रहता 
है। इस ज्वर से आक्रान्त रोगी की इन्द्रियाँ ( ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंन्द्रियाँ ) 
अपने विषयो का भी सम्यक्‌ रूपेण ग्रहण नहीं कर पाती। रोगी हँसता रहता 
है, अधिक बोलता है तथा परुष वचनो का उच्चारण करता है ।* 

(११ ) यन्त्रापीड सन्निपात ज्वर--इसमे ज्वर से बार-बार आक्ान्त होने 
से रोगी ऐसा अनुभव करता है कि उसका शरीर किसी यन्त्र से दबाया जा 
रहा हो | उसे छाल तथा पीला वर्ण का वमन भी होता है ।* 

( १२ ) सन्यास सन्निपात ज्वर के लक्षण--इस ज्वर से पीड़ित ज्वरी को 
अतिसार तथा वमन अधिक होता है। रोगी कहँरता रहता है तथा अपने अज्भो 
को सदा फेकता रहता है । वह सदा प्रछाप करता रहता है तथा उसकी आँखें 
उग्र एवं भयद्धूर रूप धारण कर लेती है ।" यह सन्यास सन्निपात' सुश्रुतोक्त से 
भिन्न प्रतीत होता है। 


« यस्यातिपीतमद्ग नयने सुतरा मरूस्ततोउप्यधिकन । 
दाहो४तिशोतता वहिरस्यथ स हारिद्रको शेय ॥? (आ. वि द्वि ख ) 
"(क)अ,.स नि अ.२१॥ 

- (ख) त्रिशती-ज्वराबिकारे । 

आब्दादीनधिगच्छति न स्वरान्‌ विषयान्‌ यदिन्द्रियग्रामैः । 

हसति प्रकपति परुष स॒ शेयो यूतहासात्त* ॥7 (आ. वि. छवि ख ) 
“छगलक-समानगन्धः स्कन्धरुजावान्‌ निरुद्धभलरन्त । 


क्न्ज्््््- जता 5 


न 


पे 


न्फ्े 


रु 


अजधोपसन्निपानात्ताम्राक्ष पुमानू भवति॥। (आ. वि. द्विंख ) 
५, येन श्लुहुज्वरबेगाद्‌ यन्त्रेणेवावपीड्यते यात्रस्‌ । 
रक्त पीतन्न वमेद यन्त्रापीटः स विज्ञेय- ॥! (आ वि. दि. ख. ) 


६ (क ) 'अतिसरति वमति कूजति गात्राण्यमितश्निरं नरः क्षिपति । 


संन्यास-सन्निपत. प्रल्पत्युआश्षिमण्डली. भवति ॥ 
(आ, वि हि ख 


रे 


ख ) सु, उ.अ १९। 
७ का० छ्वि० 


९८ काय-चिकित्सा 


(१३ ) सशोधी सन्नियान ज्वर के लक्षण -- इस ज्वर से जादान्त रोगी का 
शरीर मेचक ( नीला>जन ) के सगान वर्ण का हो जाता हैं। उसकी अंगिे भी 
नील वर्ण की हो जाती है । वह मछ भी मेचक वर्ण का ही उत्सजित करता है । 
रोगी के शरीर पर श्वेत वर्ण की पिटफाय ( चकत्ते ) निकठ आती है ।* वेद 
( अथर्ववेद ) मे 'शुप्मा” ज्दर का उल्लेख प्राप्त होता है। सायन ने उसे बरीर को 
सुखाने वाला ज्वर कहा है। परन्तु यह सन्निपात ज्वर उससे भिन्न प्रतीत 


होता है । 
सन्निपात ज्वरो के भेद प्रद्शक तालिका-- 

(१ ) प्रकृति सम समवेत सन्निपात्त ( त्रिदोपषज ) ज्वर-- इसमे बातादि 
सभी दोषो से उत्पन्न ज्वरों के गग्भीर तथा दु सह लक्षण दृष्टियोचर होते है । 

( २ ) विकृृति विषम समवेत त्रिदोपज या सन्निपात ज्वर जेसे-- वातोन्वण 
सन्निपात ज्वर या विस्फोटक सन्निपात ज्वर । इस ज्वर में (क ) पार्व॑वेदना, 
( ख ) जुम्भा, तथा ( ग) कपायारबता ये तीन लक्षण ऐसे होते हैँ जो अन्यो मे 
नही दीख पडते । 

(३ ) पित्तोल्वण सन्निपात ज्वर्या आशुकारी सनह्निपात ज्वर-.इसमे 
(क ) मुख पाक ( ख ) शरीर में रक्त बिन्दुओ की उत्पत्ति, तवा अत्यधिक दाह 
अन्यो की अपेक्षा विजिष्ट या विभेदक लक्षण होते हैं । 

(४ ) कफोल्वण सन्निपात ज्वर या कम्पन सन्निपात--इसमे (क ) गहूद 
वाक्‍्त्व, (ख ) राज्रिनिद्रा, (ग ) मुखमावुय, थे तीन छक्षण विशिष्ट होते है जो 
अन्यो मे नही पाये जाते । 

(५ ) वात-पित्तोल्वण वश्चु नामक सन्निपात ज्वर--मे ( क ) मुख जोप, 
(ख ) आध्मान, तथा ( ग ) भ्रम, ये तीन लक्षण विभेदक होते है । 

(६ ) वात-कफोल्वण या शीघ्रकारी नामक सन्निपात ज्वर--इससे (कक ) 
शीतज्वर, ( ख ) दवथु, (ग ) पाइवंनिग्रह, तथा (घ ) अस्वेद-ये चार लक्षण 
विशिष्ट स्प में देखे जाते है । ये अन्यो मे नही होते । 

(७) वित्त कफोल्वण या भल्छु नामक सन्निपात ज्वर -इसमें (क) दक्षिण- 
पाइव॑तोद, (ख ) उरोग्रह, ( ग) गलग्रह भर ( घ ) कृच्छता से इलेष्मपित्त का 
निष्ठीवन, ये लक्षण अधिक होते है । ध 


१ (के) 'मैचक-बपुरनिभेचक-लोचनयुगलो मटोत्सगाँत्‌ । 
सप्योषिणि मितपिडकामण्टल्युक्तो ज्वरे नगे मवति ॥? 





(आ विदह्ठि.ख ) 
(्‌ ख) [ अयंठ चे० 9०९ ०३४०० ) 


ज्वर-चिकित्सा ९९, 


( ८ ) इसी प्रकार वेदारिक सन्निपात ज्वर में परमोच्छवास एक विशिष्ट 
लक्षण के रूप मे दृष्टिगोचर होता है जो अन्यो मे नहीं होता । 

( ९ ) याम्य नामक सन्निपात ज्वर मे एक पक्षाभिघात भेदक लक्षण 
होता है। 

( १० ) क्रच नामक सन्निपात ज्वर से (क ) रक्तस्तव्धनेत्रता, तथा 
( ख ) शारीर छिद्रो से रक्त का निर्गम, ये दो लक्षण विशिष्ट होते हैं । 

(११ ) कर्कंटक सन्निपात ज्वर में ( क.) ह॒ृदु-दाह (ख ) यक्ृत्प्लीहा तथा 
आँतो का पाक एवं (गे ) ऊर्ष्वाधः मार्ग से रक्त-पूय का निर्गभ तथा (घ ) 
शीर्ण-दन्तता, विशिष्ट लक्षण के सप में पाए जाते हैं । 

( १२ ) सम्मोहक सन्निपात ज्वर मे रोगी सदा मोह और मूर्च्छा से अभि- 
भूत रहता है। 

( १३ ) पालक सन्निपात मे तो रोगी बोलने मे असमर्थ रहता है, (क ) 
उसका मुखमण्डल रक्ताभ हो जाता है और (ख़ ) उसे ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसके हृदय मे कफ जकड गया है तथा निकलता नही है। 

( १४ ) कूटपाछक सन्निपात ज्वर मे लगभग २७ ऐसे लक्षण होते हैं जो 
अन्यो मे नही होते । इसमे प्राय तीनो दोप समान रूपेण उल्बवण होते हैं । 
अतः तीनो दोपो के सुद्ु सह एवं भयकर लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

यहा इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि विक्ृति-विपम-समवेत- 
सन्निपात ज्वरों मे अविसर्गी ज्वर प्रत्यात्म लिड्भ के रूप मे दृष्टिगोचर होता है। 
दोषोल्वणता के अनुसार इसमे ज्वर का वेग सम तथा विषम दोनो प्रकार का 
होता है। तात्पर्य यह कि 'समवेगी”' तथा 'विषमवेगी दोनो प्रकार के 'अविसर्गी 
ज्वर! सनल्निपात ज्वर का प्रत्यात्म लिड् है। उपयुक्त सन्निपात ज्वरों के विशिष्ट 
लक्षण या भेदक लक्षण स्पष्ट रूपेण तत्तद्वोषो की उल्बणता के द्योतक होते हैं । 
जैसे--पाब्व॑वेदना, जुम्मा, कपायास्यता, वातोल्वणता के, मुखपाक,- रक्त बिन्दुओ 

का शरीर मे निर्गमम, तथा दाहाधिक्य पित्तोल्वशता के और गद्वदवाणी,; रात्रि- 
निद्रा, तथा मुखमाधुयं कफोल्वणता के , द्योत्तक होते-हैं। इसी प्रकार-अन्यो को 
भी समझे । - 

इन लक्षण समुच्चययो को और भी स्पष्ठ करने के लिये नीचे - सारणी देखें । 
इस सारणी मे लक्षणो को ऋ्रमश' देकर उनके आगे क्रमवार सन्निपात ज्वरो की 
संख्या देकर यह दर्णाया गया है कि वह लक्षण किन-किन सन्निपात ज्वरो से 
उपलब्ध होते हैं । हु 

सल्निपात ज्वरों की क्रमवार-संख्या इस प्रकार है--- 

(१ ) वातोल्वण सन्निपात ज्वर या विस्फारक ज्वर । 


१०० काय-चिकित्सा 


(२ ) पित्तोल्वण सन्निपात ज्वर या आशुकारी ज्वर । 

(३ ) कफोल्वण सन्निपात ज्वर या कम्पन ज्वर । 

(४ ) वातपित्तोल्वण सन्निपात ज्वर या बचश्चु सन्निपात । 

(५ ) वात-कफोल्वण. », या.शीघत्रकारी सज्िपात । 

(६ ) पित्त-कफोल्वण हा या भल्‍्लछु मर 

(७ ) हीनवात-पित्तमध्य-स्लेप्माधिक सन्निपातज्वर या वैदारिक सन्निपात । 
( ८ ) हीनवात-मध्यकफ-पित्ताधिक सलन्निपात ज्वर या याम्य सन्निपात । 

( ९ ) हीन पित्त मध्य कफ वाताधिक सल्निपात ज्वर या ककच सन्रिपात । 
(१० ) हीनपित्त-वातमध्य-कफाधिक सन्निपातज्वर या कर्ककटक सन्निपात्त । 
(११ ) हीनकफ-पित्तमध्य-वाताधिक सन्निपात या सम्मोहक सन्निपात । 
(१२ ) हीनकफ-वातमध्य-पित्ताधिक सन्निपातज्वर या पारूफ सन्निपात । 

( १३ ) सर्वदोषोल्वण सन्निपात ज्वर या कूटपालक सन्निपात । 


लक्षण-समुच्चय सप्निपात ज्वर की क्रमचार संख्या 

१ मोह १, ५०, ९, ११ तथा १३ मे । 
२ प्रलाप १, ८, ९, १३१ तथा १३ में । 
३ कास १, ४, ९ तथा १३ में । 

४ घास १, ४, ५, ५, ९, १२, १३ में । 
५ भ्रम १, २, ४, ८५, ९, ११, १३ में । 
६ मूर्च्छा १, २, ५, ८, ९, ११ में । 

७ वेपश्ु १, ८५, ९, ११ मे । 

८ पार्वेवेदना १्भे। 

९ जुम्भा १5 

१० कषायास्यता १, 

११ अतिसार २, ६, मे । 

१२ मुख पाक र्मे। 

१३ गात्र मे रक्त बिन्दुओ का निर्गेम २ ,, 

१४ अतिदाह २५ 

१५ गदुगदवाणी इ३मे। 

१६ रात्रि निद्रा ३, 

१७ प्रस्तब्धनेत्रता ३, ६ मे । 

१5 मुखमाधुर्य हे मे। 


१९ मुखशोथ ४ मे। 


ज्वर-चिकित्सा १०१ 


२० आधणध्मान 

२१ श्रम 

२२ प्रमीलक 

२३ शीतज्वर 

२४ क्षव्रु ( छ्षुत्‌ 
२५ पाइवंनिग्रह 
२६ अस्वेद 

२७ शूल 


२८ दक्षिण पारव॑तोद 

२९ उसोग्रह 

३० गलग्रह 

३१ छृच्छातु श्लेष्मपित्तनिष्टीवन 
३२ अन्तर्दाह बहि'शीत 

३३ व्यावरक्त-मण्डल-कोठ दर्शन 
३४ निद्रानाश 

३५ तन्द्रा 

३६ मंद 

३७ स्तम्भ 

३८ शीर्ष ग्रह 

३९ हिक्का 

४० प्रमोच्छवास 

४१ अरुचि 

४२ एकपक्षाभिघात 

४३ अरति 

४४ खेम्भोरक्त वियृति 


४५ रक्तस्तव्धनेत्रता 
४६ संज्ञानाश 

४७ मन्यास्तम्भ 
४८ आयास 

४९ हुदयदाह 

५४० यक्तत्पाक 

५१ प्लीहपाक 


४से। 
है 7) 
४, ६, १२, १३ में । 
भ्से। 
का] 
२५ 
> 
५, १३ में। 
ध्मे 
६ 4) 
६ 4 
६, 


६, १२ मे । 

६, १३ मे । 

४, २, $, १३ में । 
४, ५, ९, १२, १३ मे । 
४, १३ मे । 

३, ७, १३ मे । 
६, ९ में 

६, १२, १३ में । 
छमे। 

४, ९३ मे । 
८्मे। 

८, ११, १२ मे । 
९मे। 

९५ 

९, १३ मे । 

९, ११ मे । 

९, १६ .,,, 

श्०्मे] 

९० ,, 


१० ,; 


१०२ काय-चिकित्सा 


५२ अन्त्रपाक १०मे! 
५३ ऊर्ध्वाघः शोणित-पूय निर्ममतत १० ,, 
५४ शीर्णदन्तता १० ,, 
५५ वक्तुमसामर्थ्य १२ में । 


५६ रक्तमालक्ताभ मुखमण्डल हर 
५७ हृदयाच्छलेप्मण. प्रसेचनमर्‌ ग 


प्र८ इपुणाहत पाश्व॑तोद | 
५९ दलेष्म पूर्णगल. हे 
६० शुप्क रक्तौष्टताठुक, रे 
६१ अतिनिद्रा ग 
६२ हतवाक्‌ था 
६३ हतद्यृति ४३ 
६४ रक्तष्टीवन 7 
६५ प्रतत कण्ठकू>जन १२, १३ में । 


६६ शुकपूर्णकण्ठता 
६७ परिदग्धाजिद्दा 
६८ खरस्पर्शाजिल्ना 
६९ क्षणेदाह, क्षणेशीतानु भव १३ मे ! 
७० अस्थि सघिरुक्‌ 

७१ शिरोरुफ्‌ 

७२ अश्रुपूर्ण नेत्रता 

७३ कलुप नेत्रता 

७४ रक्त नेत्रता 

७५ निर्भुमनेत्रता 

७६ कर्णनाद 

७७ कर्णंस्जा 

७८ सस्‍्ताज्भता 

७९ कफमिश्नित रक्तष्ठीवन 
८० शिरोलोठन 

८ तृष्णा 

८२ हृद्व्यथा 

८ चिरात्स्वल्पस्वेद-दर्शन 
८४ चिरान्मृत्र-स्वल्प-दर्शन 


ज्वर-चिकित्सा १०३ 


८५ चिरात्स्वल्पमल दर्शन शद्ट मे । 
८६ नाति-कदरगात्रता 2 
८७ मृकता । 
८८ स्रोतों का पाक कर 
८९ उदर गोरव श 
९० चिरात्‌ दोष पाक का 
९१ सुध्ताड़ता ल्‍ 
९२ उन्माद रह । 
९३ द्यावदन्तता -जॉ 
९४ कृष्णाजिद्वा छः 
९५ चेतनाच्युति क्र ग 
९६ कटितोद । 
९७ मध्येदाह पक न 
९८ क्वम ] # 
९९ वस्तिरुक्‌ न 
१०० मन्याझुक न 


१०१ वाकरुकू है 


सन्निपात ज्वर की चिकित्सा 

सन्निपात ज्वर में क्रियाक्रम--सर्व प्रथम यह निर्णय कर लेना परम आव- 

इयक है कि रोगी सम-सन्निपात ज्वर से पीडित है अथवा विषम-सन्रिपात ज्वर 

से पीडित है। सम सन्निपात ज्वर मे संयृष्ट दोपो की चिकित्सा यथाक्रम से 

वातादि दोपो से उत्पन्न ज्वर मे विहित क्रियाक्रमो या योगो को सम्मिलित 

कर यथाविधि की जाती है । सम-सन्निपात-ज्वर में ,तीनो दोपो का 

आरव्धकत्व समान रूप से होता है अत' उसकी चिकित्सा में भी समान रूपेण 

त्रिदोपहर ज्वरप्न उपचारों तथा औपधो का उपयोग अपेक्षित होता है। परच्तु 
विपम सन्निपात ज्वरों मे तो चिक्रित्सा का विधान दोषोल्वणता के अनुसार 

करना पडता है !' इस चिकित्सा क्रम मे दोपो के तरतमत्व का विचार प्रति- 


७-----. ००»-«»बनननननननननननन नम ५3५५ >++--+ लय हनी ििननभमझ-िनणण लिन जन न+त- सभी न नमन नननन नी लीन नमन नल लकी नीनिभनननन न तन न्‍ तल लत न ++ 


» (+ ) सर्यद्ोपसमुष्य तनु ससष्टानवचारयेत्‌ । (सु उ जे, 3९ ) 
( से) 'सर्वदोपसमृत्य समसलिपातिे। सख्शानवचारमेद्र इति बातादिविदितान्‌ 
कपायानिकीऊत्य प्रयुज्ञीग ॥? ( टछन ) 


०2 कह है 38 


कह चिक 


काराय परमायग्यक जेपी ह/॥। व्योति दीदी ॥ै वच्कयानियार हा शा पप गत 
को प्रारम्भ करना समरफर है । 

सप्नियात झार मे - 
हीता है ज्गे--[ £ ) सम (वि । हा मे पल जे दब जदा पा जिले 
है। एयोकि उ्यर से पीकिय रागियां मे विश बा डोमेन ही इधर लि # । 
किसी-फिसी पाठ मे तो दिस के निर्णय वा दो आप्य # ।* 

(२ ) दूसरा विसार गे है हि संच्ियात व 
फफ' दोष का पाचन परदा जादप्मक 7 । पक मे शाह ददद पर ई झाए दाल 
पर ) पित्त तथा यायु का उपतम कर ।* 


लिकिन्सा मे दागरों मे -दो भ्जार 
है 


६ 
की 2 १) 


ही 


एस उपझाया उसे दघि [ विरोदि ) विवादों मे वीहशझडा के भा भे रे 
जाना स्थाभाविक है। उसके सामने यह वयाप वा ता ४ किया हा 
विधान का अनुसरण फर ) वित्त को प्रथम शान एग्या हबगा आम हम हू 
दोप फा पाचन करना ? इस अमर को सलिराहव उसने थी छिंये णो वियार 
आचार्या ने किया है उसता सादाध यहां उपस्थित शर्ना हाप्ं्णघ #। थे! 
इस प्रकार टै->ज्वर आामाणव तथा आम समुल्य दि 7 थीर हम हक से 
साम्य रसने वास्श दोष ह तथा लामाशय कफ का सथात है। जहे रपन एपं 
स्थानी के विचार से सर्व प्रथम सक्रियास झयर में आम एवं बफ ऐप झा धाइस 
करना प्रेयस्कर है, परन्तु सप्निपात्त झपर में उपर छा प्रभाव ( ससःपर ।  छर्थोतिति 
हो तो सर्व प्रथम सताप शास्यर्थ पित का शमन छावश्यफ होता ह। एस 
तथ्य को स्पष्ठ करने करे स्यि ही बाचाय॑ पित्त शमस में दाफरू्य पर 
चिकित्सक का ध्यान जआाृष्ट किया है। उसी नव्य को और भी रपष्ठ मरने हे 
लिये आचार ने कहा है कि ज्वर तथा अतिसार में यह नियम विशेष रुपेश 
उपादेय है। अन्यत्र तो वायु का घमन दी अपेक्षित द्वोवा हें 
से प्रकृति स्थापन अपेक्षित है। 


कल 


दल नई 
यदा शमन घशज्ए 
श्‌ु्‌ 








१ (के ) 'यवादोधो च्छ | चाषि उ्रान्‌ स्वानुपरानाव ॥ (सूट 3०; 
(स) सन्‌ विपगसणिषातान ज्वगान ।' 
२ (के ) 'अमयेत पित्तमेवादी ज्यरेपु लमवाधिपु । 
दुनिवास्नर नद्धि ज्वरात्तपु विशेषन ॥! (सु उ, 37% ) 
(सं) समवाये तु ढोयागा पूर्व पित्तमुपाचरे 7 । 
ज्वरे चयानिसारें चाल» ॥ सु उ,भ ३९ पर (एउसनन ) 
३. 'सन्निपातज्यरे पूर्व कुर्यादामकफापह्ठस्‌ । १ 
पश्चाच्छुलेष्मणि सक्षोणे शमयेत्पित्तमास्तो ॥' (से स० ) 
४. (के )स उ अ ३९ पर डल्लन। 


( एण्न ) 


हि 


ज्वर-चिकित्सा १्०्ण 


विपम सन्निपात ज्वरो मे दोपानुपूर्वी चिकित्सा का विधान आचार्यों ने 
किया है। अर्थातु जो दोष उल्वण ( बढा हुआ ) हो उसको घटा ( हास ) कर 
तथा जो दोप क्षीण हो उसको वढाकर सन्निपात हर ज्वरव्न योगो द्वारा 
चिकित्सा करे । सम सन्निपात ज्वर में तो कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा करे ।* 


हीन, मध्य तथा अधिक एवं वृद्ध, वृद्धतर तथा वृद्धतम आदि दोपो की 
अवस्था के अनुसार सन्निपात ज्वरो के लक्षणों का वर्णन क्रिया जा चुका है। ये 
सभी प्रकार के सन्निपात ज्वर विपम सन्निपातारू्ब होते है । अत इनकी 
चिकित्सा का विचान उन दोषो की उल्वणता आदि के अनुसार ही करना 
श्रेयस्कर है। जो दोप वढा हुआ हो उनका क्षपण कर तथा जो दोप हीनावस्था 
में हो उन्हे बढाकर ज्वर को तुल्य कक्षा में छाकर जीतने ( गानत करने ) का 
प्रयत्न करना चाहिये । ऐसी व्यवस्था न होने पर विषम सन्निपातारब्ध ज्वरों को 
जीतना ( शान्त करना ) कठिन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप--यदि किसी 
सन्निपात ज्वर मे वात वृद्धतम, पित्त वृद्धतुर और कफ वृद्ध हो अथवा कफहीन, 
पित्त मध्य तथा वात अधिक हो तो ऐसे सन्निपात ज्वर मे क्रमश" वात तथा 
पित्त को क्षपण कर अथवा क्रफ को वढाकर दोपषो को तुल्य कक्षा में छाना 
( समता मे लाना ) और तदनन्तर सल्निपातहर ज्वरष्न औपवो का प्रयोग 
श्रेयस्कर है | जेसे--स्निग्ब, शीत, मधुर रस विशिष्ट ज्वरहर औपधो से प्रतिकार 
करने पर वृद्धतम वात का क्षपण होगा, साथ ही पित्त का प्रसावन होगा और 
कफ की इंपद्‌ वृद्धि होगी जिससे दोष समता (तुत्य कक्षा ) में आ जायेंगे 
और ज्वरहर योग ज्वर को गान्त करने मे समर्थ होगा । इसी प्रकार वातहीन, 
पित्त मध्य और कक वृद्ध सन्निपात ज्वर में शीत, लघु और रूक्ष गुण विशिष्ट 
ज्वरहर द्रव्यों के प्रयोग से वात को बढाकर चिकित्सा करनेपर पित्त और कफ 
का स्वयं क्षपण हो ( उक्त गुण विशिष्ट द्रव्यों के प्रभाव से ) दोष तुल्य कक्षा मे 
आ जाते हैं और ज्वरहर औषध अपना प्रभाव उचित रूप मे दिखाते हैं। 
तीसरा उदाहरण--पित्त हीन, वातमध्य और कफ वृद्ध सन्निपात ज्वर में तीचण॑, 
उप्ण और कट्ठ गुण विशिष्ट ज्वरहर द्रव्य के प्रयोग से पित्त को बढाकर चिकित्सा 
करने पर ज्षेप दोष कफ और वायु का स्वय्य क्षपण हो जाता है और दोपो के 
तुल्यकक्षा मे आ जाने से ज्वरहर औपबो का प्रभाव उचित रूप में होता है। 





कक 


(से) 'समवाये ठु दोपाणा पूर्व पित्तमुपाचरेत्‌ 
ज्वरे चैबानिसारे व सर्यत्रान्यत्र मारुतम्‌ ॥! ( टल्लन सु ड, आ, ३९ ) 
? वर्चनेनेक्दोपस्यथ क्षपणेनोड्छितस्थ च्‌। 
कफस्थानानुपूर्ग्या वा चुत्यवक्षाञ्येन्मलानू ॥! (अ हू चि ) 


१०६ काय-चिकित्सा 


इसी प्रकार दृयुल्वण विपम-सन्निपातारब्ब ज्वरों के प्रतिकार की भी व्यवस्था 
करे ।* 

सम सन्निपात ज्वर के प्रतिकार मे तो ज्वर के आमाशय सधुत्थ होने से 
सर्वप्रथम स्थानानुपर्वी चिकित्सा झा विवान अर्थात्‌ आम और कफ दोप के 
पाचन की व्यवस्था श्रेयस्कर है । एतदर्थ छघन, बालठुफास्वेद, नस्य, निष्टीवन, 
अवलेह तथा अजनो के प्रयोग विहित है। अत' इनका यथावश्यक प्रयोग 
करे ।* इन प्रयोगो से कफ के क्षीण हो जाने पर तथा आमदोप के पाचनान्तर 
पित्त और मारुत दोप के अमन करने फ्त उपचार कर । 

लंघन--आवश्यकतानुसार तीन रात, पाच रात, अथवा दक्ण रात तक 
सन्निपात ज्वरी को लंघन कराने की आवश्यकता होती है। इससे दोपो का 
( आम तथा कफ का ) पाचन होता है और तब तक रोगी की अवस्था औपब 
प्रयोग योग्य हो जाती है। यहा छघन जब्द से उपवाश तथा छब॒ुभोजन दोनों 
ही अभिप्रेत है। इसका निर्णय दोपो की उल्वणता के अनुसार तथा रोगी के 
बल के अनुसार चिकित्सक को करनी पडती है। ज्वर के वेग को न्यून करने के 
लिये रूघन के अनन्तर स्वेदन करना भी आवश्यक होता हैं। स्वेदन भी एक 
प्रकार का लंघन ही है ।* 

स्वेदन--स्वेदन के बिना सन्निपात ज्वर में सताप की शान्ति प्राय नहीं 
होती । कारण ज्रोत. बुद्धि के लिय्रे स्वेदन परमावध्यक हूँ । ज्वर में रसवह 





/ हीनायिकभावत्वेन विपमठोषजे सक्निपात बर्बनेनकोोंए्स्पार्वात्‌ क्षीुस्य क्षीण- 
योर्बा, उच्छितस्थो ब्छितयोवा क्षतणन देशकाल्वलान मल्यय्‌ ज्येत्‌ । कब विपम- 
दोपजे सन्निपाते वर्बनेनेक्दोपत्यथ सन्निपानज्वग्स्थोपत्रान्तिस्तस्माहथंनयुक्तस्‌ । 
अनव्राचव्मद सल्निप्रानस्थेन क्षीणेन दोपेण सताटक्षीगो दोषी ज्यग्कारिणो ने ती तसेन 
जैतु शकयेते तिपमाश्रयलात । क्षीणस्य दोपस्थ बर्वनेन दोपसास्यमुत्गम्रैकरूपतया 
फियया सन्निपान सुसेन जेतु झक्‍्यते । तस्माढ वर्धनेनेकदोयणेति वक्‍तु युक्तम । 
तथा च। वात्ताग्ये यतो दोपे झोतलबुल्क्षादिरुपत्रव्यबू द्विमंवति | इत्यादि । 
(अ हू लि २-१४६ पर अरुणदत्त ) 

लपन बालकान्वेदों नस्य निप्ठीवल नथा। 
अवलेटो5जन चब ग्राकू प्रशेज्य त्रिटोपने ॥ 
सन्ियात ज्यरें पूर्व कुर्यादामकफ्रापदुम । 
पश्माच्यलेग्मणि सक्षोणें अमयेत्पित्तमारतौ ॥! (से र ) 
३ श्ि.तत्र पच्रात्र वा दक्षरात्रमयार्रि बा। 

लपस सनियादेपु. कुबदारेस्यडर्जनान ॥ 

दोपाणामैतव सा झक्तिरयने था के णुता। 

नदिदोण्क्षत्रे ऊश्रित सहते लपनादिकम्‌ ॥ ( आ जि.) 


/ 


ज्वर-चिकित्सा १०७ 


तथा स्वेदवह खोतो का अवरोध ( सग ) होता है। अतः इन ख्रोतो के सद्भ 
( अवरोध ) को नष्ट करने के लिये वाह्य तथा आस्यन्तर स्वेदन की आवश्यकता 
होती है । वाठुका स्वेंद द्वारा बाह्य स्वेदन का तथा स्वेद को उत्पन्न करने वाले 
औपध द्रव्यो का प्रयोग आम्यन्तर स्वेदन के लिये परम आवश्यक है। रोगी के 
बलावरू को देखकर यथावश्यक उभय विष स्वेदनों का ज्वर की शान्ति के लिये 
उपयोग करे ।* 

नस्य--सन्नियात ज्वर से आक्रान्त रोगी प्राय तन्द्रित रहता है तथा वह 
अर्धचेतन, अर्थ विक्षिप्त भी रहता है जिससे प्रत्लाप आदि उपद्रव होते है। अत., 
इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिये नस्त का प्रयोग अपेक्षित होता है । चिकित्सक 
रोगी की अवध्या के अनुसार ययायोग्य नस्य का यथाविधि उपयोग करे ।* 

निप्ठीवन--सन्निपात ज्वर मे कण्ठ, गल तथा जद्रूध्वभाग मे कफ जमा हो 
जाया करता है जिससे रोगी को श्वासादि क्रिया मे कष्ट होता है। अत इस 
कफ को निकालने के लिये ऐसे ओपथ द्रव्यों का प्रयोग जो कफ को ढीला कर 
बाहर निकाल दे और उक्त स्रोतो को तथा प्राणवह ख्रोतो को शुद्ध करे, परम 
आवश्यक होता है ।* 

अचलेह--कफ की वृद्धि होने पर तथा वायु के कफानुगत हो जाने पर 
हिक्का तथा श्वास-कष्ट होने लगता है। अत ऐसी अवस्था मे कफहर वातानु- 
लोगन अवलेह का प्रयोग श्रेयस्कर होता है ।* 

अश्जन--सन्निपात ज्वर मे जब रोगी वेहोश होता है तथा भोह को प्राप्त 
होता है। तब सज्ञा लाने के लिये तथा मोहनाश के लिये अज्नन की आवश्यकता 


होती है ।* 


“न स्वेदव्यतिरेकेण सन्निपान- प्रञ्ञाम्यति 
तम्मान्मुहुमुहु, कार्य स्वेदन सन्निपातिनाम्‌ ॥ 
सब्विपाते जरूमयों नराणा विग्नहों सवेन्‌ । 
विना वहयुपचारेण करत शोपयितु क्षम"॥" (अ जि हियखत ) 
२. 'नस्य निवारयति ओीप्रमचेनत्व, 
तन्द्रा प्रछाप-सहित शिरमसो शुस्त्वस्‌ । 
८ हर श्र 
दु साधन-सन्निपरात प्रतल्ोष्प्याय्वेब गममेति ! (अ वि विद्विसख) 
३ तितास्य हृढयाच्छलेश्मा मन्यापा्शगिरोगलत्‌ | 
लोनोप्याऊृष्यते झुष्को लाबव चास्य जायते ॥7 
४ एपाध्वलेहिका हन्ति सन्निषात सुदारुणम्‌ । 
हिक्का धासम्र कासप्थ कण्टरयोव नियच्दछति॥!? 
५ 'अक्षनाद वोधयेन्मुग्ध नद्धित सन्निपानिनान ॥? 


5 


१०८ काय-चिकित्सा 


अवधिेय--लंघन से उपवास तथा ल्घुभोजन दोना का ग्रहण है। स्वेदन 
कर्म अनम्नि तथा सामि दोनों प्रकार का यथावश्यक अवेक्षित है। बाह्य तथा 
आमभ्यन्त्र दोनो प्रकार के स्वेदो का उपयोग ययावश्यक करना चाहिये। 
स्वेदन का तात्परय शरीर से स्वेद निप्कासन है। अत. इस उमयविव क्रियाओं 
से पर्याप्त मात्रा में स्वेद का निर्गमन होना चाहिये । 


नरुय के लिये--( १ ) सेवव, ब्वेत मरीच, सर्पप कुछ, इनका चूर्ण कर 
बकरी के मूत्र मे पीस छेवे और उसका ययाविध्रि प्रयोग करें। इसी प्रकार 
(२) मूलेठी, सेंधव, वचा, मरिच और विप्पछी को सम भाग लेकर पानी मे 
खूब पीस कर नस्य देने से ल!भ होता है | ( नस्य के अन्य योगो को परिशिष्ट मे 
देखे )। निप्ठीचन के लिये त्रिकटु तथा सेवानमक को आर्द्रक स्वरस में भिगो 
कर मुख में रखने से गले तथा कण्ठ में जमा हुआ कफ का निर्गम होने लगता 
है। इसे मुख मे वार-बार रपने को देवें और कुछ कार तक रखने के बाद 
निष्टीवन करने का आदेश करे। इसके प्रयोग से सोतो की शुद्धि होती है । 
अवलेह के लिये--पुष्करमुठ, काकडा शद्भी, कायफलछ, त्रिकट्र, यवासा, 
कालाजीरा इन द्रव्यो को समभाग मे लेकर चूर्णकर ले और इसे मधु मे मिलाकर 
चाटने ( लेहार्थ ) को देवे | इससे हिक्का, कास और श्वास कष्ट शान्त होता है । 
अश्ञनार्थ--शिरीपवीज, गोमूत्र, पीपछ, मरिच, संधानमक और लहसुन इन्हे 
खूब बारीक पीसकर अब्जन बना छे छोर सत्निपातज्वर से पीडित रोगी को 
सज्ञा वोधनार्थ अब्जन कगे । इसके प्रयोग से रोगी होश मे आ जाता है ।* 

सन्निपात ज्वरो की विशिष्ठ चिकित्सा--सन्निषात ज्वरों करी विशिष्ट 
चिकित्सा सन्निपात ज्वर के विशिष्ट प्रकारों के अनुसार तथा उनकी विशिष्ट 
अवस्थाओं के अनुसार होती है। क्योकि सन्निपात ज्वरों मे दोपो की उल्वणता 
आदि के अनिश्चित होने से प्राय चिक्रित्सक मोह में पड जाते हैं। ऐसी अवस्था 











१ (क ) 'सन्‍्यव ओतमरिच सर्पप ऊुछमेय च। 

वस्तमृत्रेण सपिग्य नस्य तन्द्रायिनाशनस्‌ ॥? 

( से) मधूऊसारमिन्धूटवचोपगकणा खमा-। 
<६ण पिट्ठाम्भसा नस्थ कुर्यात सन्नाश्वोपनम ॥7 

(गे) 'आदरकलग्सोपेत सेन्चव समद्धत्रयन्‌ । 
आकण्ठ वारयेदास्थे निष्ठीवेद्च पुन पुन ॥? 

(घ ) 'कदुफल पीकर <्गी ब्योप गसश्व फारवी । 
खश्णचुणीकृत चेतन्मवुना सह लेहयेत्‌ ॥ 

( ढ ) 'शिरीपवीजगोमूत्रकृष्णामरिचसैन्बवे । 
अजन स्थात प्रवोधाय सरसोनशिल्यवच- ॥? (आ थि ) 


ज्वर-चिकित्सा १०९, 


में कौन सा प्रतिकार कव करना उचित है इसका निर्णय न कर सकने पर रोगी 
का जीवन सशय में पड जाता है। अत. कुछ चिकित्सकों का मत है कि 
स्नन्निपात से आकान्त रोगियों के लक्षणों को देख कर जिस दोष की उल्बणता 
( वृद्ध ) के लक्षण देखे उनके शमन का प्रयत्न करे । परन्तु जीवक ने इस विचार 
का विरोध किया है ओर निर्देश किया है कि सर्वप्रथम इलेप्मा का ही प्रतिकार 
करना चाहिये। कारण, कफ के निहरण हो जाने पर तथा शान्त हो जाने पर 
सभी स्रोते खुल जाती हैं और ख्रोतो के खुल जाने पर प्रतिकार का प्रभाव 
पूर्णछपेण होता है ।* 

सन्निपात ज्वर में जब रोगी अत्यधिक प्रछाप करता हो तथा काँपता हो तो 
उसे भूलकर भी दूँहण औषध न देवे । ऐसी अवस्था मे तृप्णा तथा दाह से 
पीडित होने पर भी शीतल जल पीने को न देवे ।* 


यदि रोगी वात पित्तोल्वण हो तो उसका उपचार पुरातन घुत से करें। 
दारुण सन्निपात भी इस धघृत के अभ्यद्भ से शान्‍्त हो जाता है। इस प्रयोगों से 
स्वेदोह्म होने पर भृष्ट कुलत्य चूर्ण कर प्रयोग करे ।? 

सल्निपात ज्वर में दशमूल क्ाथ' का प्रयोग--हस्व तथा बृहत्‌ 
पश्चमूलों के औषधो को मिला देने पर दशमूरू क्वाथ की औषधियाँ बन जाती 
हैं। महा या वृहत पद्चयमुल दीपन, तथा कफ वातप्न होता है । हस्व या रूचु 
पञ्नमूछ वात पितप्न एवं वृष्य होता हैं। दोनो पन्‍्चमूलो को सम्मिलित करने 
दिए नल पीना पर सेल कक कप लिए 2 20 वि मत न्‍व ५ कमल कद कट मल 





१, (के ) 'सन्निपति समुत्यत्रे किमाठावश्युपक्रमेत । 
एतत्प्रश्षमतश्रोध्वे॑ चिकित्सोपक्रम॑  खणु ॥ 
सम्मोहमत्र भूयिषप्ठ भिषजो यान्त्यनिश्चिताः । 
अग्रे मूले च भेपज्य कुबतों घ्लन्ति मानवानू॥? 

' (ख)'यें दोपमुददर पत्येत सन्रिपाति स्वलक्षगे। 
तस्याग्रे निम्नह कुर्यादित्यन्ये मिपजो विदु. ॥ 
वृद्धजीवक ! नेंव तु वय कुर्मश्चविकित्सिनम्‌ 
असम्यग्दर्रिनस्तें तु य एवं सिपजो विदु.॥ 
छष्मनिग्रहमेवादोी कुर्याद्याधी. त्रिदोपजे । 
निरस्ते इलेष्मणि श्ास्य स्नोत'सूद्धाथ्तिषु च॥! ( का. के विशेष ) 

२. आ. वि. हि. ख पे ४१, । 

३. 'सन्निपातते प्रक्रम्पन्त अलपन्त न बृहयेत्‌ । 

तृष्णादाह्मभिभूतेपु न दद्याउ्छीतरू जरूम्‌ ॥ 
* बातपित्तोखवणे चेव छत भोज्य पुरातनम्‌ 
अभ्यड्वाच्छमयत्याशु सन्निपात सुदारुणम्‌ ॥ 
स्वेदीद़मे ज्वरे देयश्रर्णो मृष्टकुलत्वज 7 (आ वि द्विख) 


4 चलते 


११० काय-चिकित्सा 


पर निर्मित दशमूल सन्निपात ज्वरहर कहा गया हैं । विशेषकर एसा सन्निपात 
जिसमे कास, इवास, तृष्णा तथा पार्वश॒ठ हो । कण्ठग्रह तथा हृदग्रह को नष्ट 
करने के लिये इस में पिप्पली चूर्ण का प्रक्षेप अपेक्षित होता है ।* 


इस उपयुक्त दशमूल क्वाथ के अतिरिक्त चतुदंशाड्भ़, भूनिम्वादि, अप्टादशाज्, 
बृहतु कप्टफलादि क्ाथो का प्रयोग भी यथा आवन्यक करना चाहिये। ( इन 
क्राथो का विशेष वर्णन परिशिष्ट मे देखें )। 


(१ ) वातोत्वण सन्निपात ज्वर चिकित्सा--दोप के बछावछ का विचार 
कर अत्यन्त उष्ण अथवा सुखोष्ण बृहत्पठ्चमूल क्वाथ का प्रयोग करे ।* 


(२ ) पित्तोल्वण सन्निपात ज्वर में परुपकादि तथा चन्दनादि क्वाथ का प्रयोग 
करे ।? इस क्वाथ का प्रयोग क्वाथ के शीतल हो जाने पर ही करना चाहिये । 
(३ ) कफोल्वण सन्निपात ज्वर मे वृहत्यादि क्वाथ का प्रयोग श्रेयस्कर है ।” 


(४ ) इसी प्रकार वात-पित्तोल्वण सन्निपात ज्वर में मधु के साथ बृहत्पश्च- 
मूल क्वाथ का तथा चातुर्भद्र क्राथ का प्रयोग प्रशस्त है ।४ 


(५ ) पित्तकफोल्वण सन्निफत ज्वर में पर्षटादि क्वाथ का प्रयोग करने का 
विधान है ।£ 


( ६ ) वात-कफोल्वण सन्निपातज्वर को शीकघ्रकारी होने से आचार्यों ने 
असाध्य कहा है ९ 


( ७ ) त्रिदोपोल्वण स्न्निपात ज्वर में योगराज क्वाथ देने का विधान ।' 
न अमित कटी मी ज ले ओम न अप लिलशतिन नरक जलकर मल 7 मी 0 0: नली 


2 (फ)५उसय ) दर्ममूल हि सतन्रिपातज्यरापहुन्‌ | 

ऊफासे थासे च तृष्णाया पार्शशुले च जस्यते ॥ 

पिप्पली यर्णसयुक्त फंण्ठहद्सहनाशनम 7 ( आ वि हिस) 

(ख)आ बि.द्वि एस पे ८१, 

२ पयमूलीकपायन्तु दरभादानोतकगी ज्वरे । 
भृजोष्ण वा सुप्ोष्ण वा दुद्ठा दोप वलायलम ॥? 
(क)मर, 
(खव) में र (ज्वराधिकारे ) 
४ वबरहत्यादिगंण प्रोक्त सबन्निपाति कफोत्तरे ? ( थ. र॒ ) 
वानपित्त-हर वृष्य कनीय पश्चमूल्कम्‌ | 
तत्काओी मधुना हन्ति वातपित्तोर॒त्ग ज़्वर्म्‌ ॥ (से र ) 
भें र ( ज्वराधिकार ) 
७ पिकित्सा नोदिता वेद्येवतब्लेप्मोस्पणे ज्वरे । 
शीप्रफारितया तरवासा-यलस्यपैव उर्भनाव्‌ ॥7 ( मे र ) 
योगराज क्ाथ-' (में र ) 


नप्ण 


बढ 


ह.। 


(७ 


ज्वयर-चिकित्सा १११ 


आवस्थिकी चिकित्सा--सन्निपात ज्वर के अन्त में यदि दारुण कर्णमूल- 
घोथ हो जाय तो रोगी के बचने की आशा कम रहती है। ऐसी अवस्था मे 
णीघन्र रक्तावसेचन कर सरापिप्पान कराने का विधान आचार्या ने किया है। 
इस अबस्था में यथावश्यक प्रदेह, ऊफपितप्न नावन (नस्य) तथा कबछग्रह का भी 
प्रयोग कर रोग को जीतने का आदेश किया है ।* 
आचार्य ने चिकित्सकों का ध्यान दस तथ्य पर भी आक्ृष्ट किया है कि 
ऐसे अनेक दारुण कष्ठ होते है जो साध्य होने पर भी उचित प्रतिकार के अभाव 
मे अर्थात्‌ यवा समय जो उपचार अपेक्षित है उसके न फरने पर वह असाध्य 
तथा प्राण-बातक मिद्ठ होता है। अत चिक्रित्सक को सदा सतर्क एवं 
सावधान होकर समय पर ययोचित चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिये। 
इसका तात्पर्य यह है कि चिक्रित्सक को कट्ठटो या व्याधियों के दारुण या भयडूर 
होने पर घबडाना नहीं चाहिये। उनका उचित प्रतिकार यथासमय करना 
साहिये। इसी प्रकार असाध्य रोगो के प्रतिकार मं भी उदासीन नहीं होना 
चाहिये । क्योंकि कभी-फभी हृष्ट अरिप्ट वाले व्याधि भी अच्छे हो जाते है । 
सन्निपातज्वर के अन्त में उत्पन्न होने वाला दारुण कर्णशोय असाध्य 
माना गया है परन्तु यदि सावधान होकर जास्मविहित तियाक्रम का बुह्चिपूर्वक 
अनुसरण किया जाय तो सफलता प्राप्त होतो है । ऐसी दवा में कर्णमूलशोथ पर 
कुलत्वी, कायफल, सोठ, मँगरेला ( इनको समभाग लेकर शीछ पर पीस लेवे 
ओर इनका ) युवरो"्ण लेप बार-बार करे तो इसमे पर्याप्त छाभ होता है । यदि 
इस के तथा अन्य घोथहर लेपों से लान न दीख पड़े तो पाचनार्व अलसी का 
उपनाह ( पोत्टीस ) लगावे और पक्र जाने पर ब्रणभोथवत््‌ उपचार करे । यहाँ 
पर सभी ब्रणणोथोक्त विधि का : अनुसरण अभीष्ठट है । 
रक्तावसेचनार जछोका का प्रयोग श्रेयप्कर होता है। सम्प्रति आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान द्वारा आविप्कुत आयन्दी वायोटिवस ( 2&70090705 ) 
पेनेसीलीन ( ?९॥९८०॥ ) आदि का प्रयोग ऐसी अवस्था में परम सुलभ तथा 
सफल पाया गया है| इस का प्रयोग विधि आकर स्रस्थों से प्राप्त करे । 
सन्निपातज्वरों मे जब प्रकुपित वायु कफ को अपने स्थान से विचछ्तनित कर 
पादर्व तथा हृदय मे विष्टब्ध होता है तथा पित्त जब कफ को सुखाकर उसे 
कठोर ( खरीभूत ) बना देता है तव वहु कफ शल्य रूप हो रोगी को कष्ट 
पहुँचाने लगता है। अत ऐसी अवस्था मे उस कफ को निकालने के लिये 





४, चे वि अं ३-२८७, २८८, 
२ (क)च चि अ पर चक्र । 
(स)च सू-अ १८-३७॥ 


१५१२५ काय-चिकित्सा 


तीदण औषदध द्रव्यो के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय गेप नही रह 
जाता। अत' ऐसी अवस्था में तीक्ष्ण नस्थ, कवलग्रह तथा स्वेद का प्रयोग 
करना पडता है।' इस कार्य के लिये कोष्ण विजीडे तथा आद्रक स्व॒रस मे 
तीनो लवणो ( सैंधव सामुद्र और विड्‌ लवण ) को मिलाकर नस्य तथा कवल- 
ग्रहण का प्रयोग करे । इसके प्रयोग से ब्लेप्सा का भेदन हो जाता है तथा भिन्न 
इलेष्मा ( कफ ) स्वेदन द्वारा स्विन्न होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। 
इलेष्मा के निर्रण से तज्जन्य वाधाये दृर हो जाती है। इसी प्रकार अन्य 
तीक्ष्ण कवऊग्रह का भी यथावश्यक्त प्रयोग करे। सेंचव तथा त्रिकद्ठु मिले हुए 
आदरक स्व॒रस का कवलछग्रह तब तक करे जब तक कफ का निर्रण न होजाय ।* 


भर 


सेष्मोल्वण सन्निपातज्वर में तृष्णा का प्रतिकार--रलेष्मा से 
आक्ृष्यमानू--जिस सन्निपातज्वर से आक्रान्त रोगी का मुख, हृदय, कण्ठ, गला 
तथा ताछु सुखता हो और उसके परिणाम स्वरूप सदा अत्यविक प्यास छूगता 
हो उन्हे दीपन, कफवातप्न अथवा त्रिदोषध्न, पेय द्रव्य का उपयोग तृष्णा 
शान्ति के लिये यथाविधि करे । इसके प्रयोग से इलेप्मा का पाक हो जाता है 
और इलेष्मा के पाक हो जाने पर वह अपना स्थान छोड देती है। इस प्रकार 
कफ के अपने स्थान से हट जाने पर वायु की गति का अनुलोमन हो जाता है 
अर्थातु वायु उचित मार्ग से उचित रूप मे नीचे की ओर गति करने लगती है। 
कफ तथा वायु के अनुछोमन हो जाने पर पित्त का बल भी अल्प हो जाता है 
तथा सन्निपात की चिकित्सा सुविधायक हो जाती है क्योकि सन्निपात ज्वर मे 
कफ का ही अनुबन्ध होता है ।* 

१२ कफो हि वायुना क्षिप्तो विष्वव्ध पार्श्रयोयंदि। 
खरीक्ृृतश्च॒ पित्तेन शल्यवद वाधते नरम ॥ 
तस्याशुष्कस्य लांनस्य विलगस्य इशात्मन, । 
दु खनिहरण कु तीक्ष्णादन्यन्न भेषजम्‌ ॥ 
तस्य ती«णानि नस्यानि तीक्षाा कवलग्रहा, । 
स्वेद दिवा जागरण विदध्यात्‌ पाश्वशुलिन ।? (का के वि ) 
(क ) 'माठलब्नाद्ंकरस कोष्ण त्रिलवणान्वितम्‌ 

अन्यद्रा सिद्धविहित तीक्षा नस्य विधापयेत्‌ ॥ 

तेन प्रमियते इल्ेष्मा प्रस्तरिज्षक्ष प्रसिच्यते।! (का क वि ) 
( ख ) का. क विशेषकल्पाध्याय, 
इलेष्मणा कृष्यमाणस्य सतत सन्निपातिन ॥ 
तृष्ण भवति शुष्कास्यहत्कण्ठगलतालुनः ॥ 
तस्य तृष्णाप्रणमन पानोयमुपरदेश्यते | 
द्ोपन कंफवातध्न त्रिदोपध्तमथापि वा॥ 


मा 


ने 


उचर-चिक्वित्सा श्श्श्े 


सन्निपात ज्वर में प्यास, पाइवंशल और तालुशोथ उत्पन्न हो जाय तो 
भूलकर भी रोगी को शीतल जल पीने को न देवे। क्योकि ऐसी अवस्था मे 
शीतल जल का प्रयोग घातक होता है ।* 


(१) शीताछ़ सम्िफातज्दर की ,खिक्ित्खा--भाक की जड, जीरा, 
सोठ, पीपर, मिरच, नारंगी, कटेरी, सोठ पुप्करमुल इन सब द्रव्यों को समम्ाग 
में ऊेकर यथाविधि गोमूत्र के साथ काथ वनावे । इस क्ाथ को रोगी के बलावल 
का विचार कर उपयुक्त मात्रा में पिलाने से शीताद्भज्वरजनित पीडा, मोह, 
इवास, कास तथा कफोदेंग शान्त होता हैं। शीताड्भ सन्निपातज्वर मे उद्धत्तन 
का भी विधान है। जैसे--कर्कोटिका ( चठेइल ) के कन्द का चूर्ण, कुलधी, 
पीपल, बच, कायफल, कालाजीरा, चिरेता, चित्रक, सुगत्धवाला और हरड इनका 
ययाविधि उबठन बनाकर लगावे ॥* 


(३ ) तन्द्रिक सन्निपात ज्वर में निम्नलिखित--तस्य तथा भजन का 
प्रयोग करना चाहिये :-- | 


(१) छोटी कटेरी, गिलोय, पुष्करमुल, सोठ, हरड, इनका क्वाथ पीने से 
तथा सोठ, पीपल, मरिच, अगस्त्य के फूछ का रस, इनका नस्य बनाकर देने से 
तन्द्रा का नाश होता है । 


(॥ ) घोडे की छाला ( छार), संधानमक, कपूँर, मेंनशिल, पीपल और 
मधु इन सबो को एकत्र पीसकर यथाविधि नेत्नो मे अछ्नन करने से तन्द्रानाद 
होता है ।* 
तेनास्य पंच्यते उलेष्मा पक्क-स्थान विमुम्वति। 
कफे मिमुक्ते च ततोी याति कतोडनुलोमताम्‌ ॥ 
कफानिलानुलेम्येन .... पित्तमल्पवलीक्षतम्‌ ! 
सुलिकित्स्य भवत्यस्य तस्य हानुब॒ल" कफ ॥? (का के थि ) 

'सन्निपानेपु. तृष्यन्त पाज्वेरुकनालशोपिणम्‌। 
य* पाययेब्नल शीत स॒मृत्युनैरविग्र॒ह* ॥! ( का भ. वि ) 
? (के) भास्वन्मूर्ल जीरकव्योपभार्गी, व्याप्री श॒ुण्ठी पुष्कर गोजलेन । 
सिद्दध सथ शोीतगार्वात्तिमोहर्वासश्लेश्मोट्रेककासालिहन्ति ॥! ( भें र ) 
(स ) कर्कोटिकाकल्दरज कुलत्व-कृष्णाचचाऊटुफलक्षष्णजी रे. । 
किरातत्तिक्तानलकट॒फलास्थु-प थ्याभिरुद्त्तनमत्र. शस्तम्‌ ॥7 (मै. र॒ ) 
३ (क) छुद्रामतापौष्फरनागराणि खतानि पीतानि शियायुतानि । 
शुण्दीकगाषगस्तिरसो प गानि नस्येन तन्द्राविजयोस्यणानि ॥ ( भें र. ) 
(सर ) तुरबलालडालवणोत्तमेन्दरुमन शिलामागधिकामधूनि । 
नियोजितान्यक्षिणि निश्चित च तन्द्रान्न निद्राज्ष मिवार्यन्ति 7" ( मै. र. 3 
< का० छ्वि० 








शक 


११७ काय-चिकित्सा 


(३ ) प्रलापक या पलापी सल्निपातज्वर की चिकित्सा---तगरादि 
काथ के पिलाने से अतिश्ीत्र प्रछापक सन्निपातज्वर में छाभ होता है! 

(४ ) रक्तष्टीवि सन्निपात की चिकित्सा--इस ज्वर मे 'सेहिपादि 
क्ाथ' तथा पद्मकादि क्ाथ' से अच्छा लाभ होता है। इसके प्रयोग से रक्तटीवन 
बन्द हो जाता है। इसमे ( ) रोहिपतृण, धमासा, अइसा, पित्तपापडा, फूलश्गिज्धू 
तथा कुटकी ये ९ द्रव्य होते है। (॥) दूसरे मे पद्माख, छालचन्दन, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, चमेली के पत्ते, जीवक, सफेदचन्दन, सुगन्धबाला, मुलहठी और नीम 
की छाल, ये द्रव्य होते हैं। इन दोनो क्राथो को यथाविधि भ्रस्तुत कर रोगी के 
वलानुसार उपयुक्त मात्रा मे प्रयोग करे ।* 

(५) झुझनेत्र सन्निपात ज्वर की चिकित्सा--इ्समे अश्वगन्ब, 
सेघानमक, वच, महुए का सार ( सुरा ), कालीमिचे, पीपछ, सोठ और लहसुन 
इन सब द्रव्यों को बकरे के मूत्र मे पीसकर नस्य देने से छाभ होता है ।* 

(६) अभिन्‍्यास सन्निपात ज्वर की चिकित्सा--इसमे कारव्यादि 
क्वाथ तथा #द्भचादि क्लाथ प्रयोग से अच्छा लाभ होता है । 

कारव्यादि क्वाथ--करलौंजी, पुष्फरमूल, एरण्ड की जड, त्रायमाना, 
सोठ, गुड़ची, दशमूल, कच्चूर, काकडाश्यद्धी, दुरालभा, भार्गी और पुनर्नवा, 
इन द्रव्यो को समभाग में लेकर पोडणग्रुण गोमूत्र मे पकावे | चतुर्थाश रहने पर 
उत्तार कर स्वाज्भशत होने पर पिलावे । ( इसमे क्वाथ्य द्रव्य रे तोला, गोमूत्र 

३२ तोला शेष ८ तोला रहेगा । 

श्रुद्शच्यादिक्ाथ--काकडाश्वद्धी, भारज्भी, हरड, स्थाहजीरा, चिरायता, 
पित्तपापड़ा, देवदारु, वच, कूठ,“ जवासा, कायफल, सोठ, नागरमोथा, धनिया, 
क॒टुकी, इन्द्रजो, पाठा, रेणुका, गजपीपलू, अपामार्ग, पिपरामूल, चित्रक, इन्द्रायन, 
अमलतास, नीम, कचूर, वाकुची, कायफल, वायविडंग, हल्दी, दारहल्दी, अजवा- 
यन तथा अजमोद । इन सबो को समान भाग लेकर यथाविधि क्राथ बनाकर 
उपयुक्त मात्रा में प्रयोग कर । _ 

(७ ) जिहक सन्निपात ज्वर की चिकित्सा--इस ज्वर मे किरातादि 
कवल और क्षुद्रादि तथा विश्वादि क्वाथ के प्रयोग से लाभ होता है ।* 

( ८५) सन्थिक सज्निपात ज्वर की चिकित्सा--इस ज्वर मे बचादि 
क्वाथ तथा मुस्तादि क्वाथ का प्रयोग करना चाहिये ।* 


१ “सतगरवरतिक्ता देवताम्भोदतिक्ता, नलद॒तुरगगन्धामारतीहारहूरा । 
मलयजदशमूलीशहयुष्पीस॒पक्ता' प्रल्पनमुपहन्यु- पाननो नातिदूरात ॥? ( यो र. ) 
7 भेर अ.५, ३ से र.अ-५, ४ सभेर-ज५। 


पु 


५ भेरमओअकऊफक५. ६ं भेरअ ५, 


ज्वर-चिकित्सा श्श्५ 


( ९ ) अन्तक सन्निपात ज्वर की चिक्त्सा--यह असाध्य होता है 
अत' इसकी चिकित्सा का वर्णन नही है ।* 


( १० ) रुग्दाह सन्निपात ज्वर की चिकित्सा--इसमे पडझ्भपानीय, 
चन्दन आदि शीतल द्र॒व्यो का लेप, गीतावगाहन तथा थीतावगुण्ठन से लाभ 
होता है ।* 

(११ ) चित्तविश्रम सन्निपात ज्वर की चिकित्सा--इस ज्वर में 
'प्रचेतना” वटी के अज्ञन से लाभ देखा गया है ।? 


(१२) कर्णिक सन्निपात ज्वर की चिक्रित्ला--कर्णमुरू-शोथवतु 
प्रतिकार करने से.इसमे लाभ होता है।'" देखे कर्णमुलिक सन्निपात ज्वर की 
चिकित्सा । 


(१३ ) कण्ठकुब्ज सन्निपात ज्वर की चिकित्सा-- इसमे फरू- 
ब्रिकादि क्वाथ के प्रयोग मे लाभ होता है ।* 

काश्यप संहिता के कल्पस्थान--विशेषकल्पाध्याय मे सन्निपातज्वर की 
चिकित्सा का विशिष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। भार्गव के प्रश्नो का उत्तर देते 
हुए प्रजापति कश्यप ने सन्निपात ज्वर के भेदों का तथा उनके कारणों का वर्णन 
किया है। साथ सन्निपात ज्वर की निरुक्ति को भी सुन्दर रूप में बतलाया | जैसे--- 


'“सगता नियत यस्मात् पातयन्ति कलेवरम्‌ । 
अन्यचादु संनिपतत्यतो वा सन्निपातिता ॥” 


बर्थाव्‌ तीनो दोप मिलकर निश्चित रूप से शरीर को गिरा देते हैं अत 
इस व्याधि को सन्निपात कहा गया है। अथवा शीत्र ही शरीर का पात ( नाश ) 
करने के कारण इसका नाम सन्निपात है। काइ्यप सहिता में इस ज्वर के पूर्व॑- 
रूप का भी वर्णन प्राप्त होता ह--जैसे--इस व्याधि के उत्पन्न होने के पहले 
सहसा इन्द्रियों के विषयो की प्रवृत्ति होती है तथा सहसा मृत्र की प्रवृत्ति होने 
लगती है और स्वभाव में भी सहसा परिवर्तन होने लगता है ।९ इसकी भयड्भूरता 
का वर्णन करते हुए कहा है कि--जिस प्रकार अप्रि, वज्र एवं पवन के द्वारा 
आहत वृक्ष जीवित नही रहता उसी प्रकार वात-णिनच्रि-कफ आदि तीनो दोपो के 
प्रकुपित हो जाने से व्यक्ति ( रोगी ) जीवित नही रहता । जिस प्रकार विष, 





» में २ अ,७५। २? भे र.अ. ५। 

३. मे. र. अ.०। ४ मै,र-अ.५। ५ भेैर- अ.५। 

६ “अकस्मादिन्द्रिश्ेत्पत्तिरकस्मान्मृदशनम्‌ । 
अफस्माच्छीलपिकूतेः सन्निपानाग्रलक्षणम्‌ ॥? ( का के. वि ) 


कि ध5 


१५८ काय-चि कित्सा 


अम्नि एवं जस्त्रों के द्वारा एक साथ आहत हुआ व्यक्ति जीवित नही रहता, उसी 
प्रकार सन्निपात के द्वारा पीडित हुआ रोगी भी जीवित नहीं रहता । इत्यादि ।? 


सन्निपात ज्वरो की चिकित्सा में प्रयोज्य कुछ विशिष्ट योगो का वर्णन-- 
सन्निपात ज्वरों की चिकित्या के लिये कुछ क्वाथो, नस्यो, अवलेहो, स्वेदन द्रव्यो, 
तथा अब्जनों का वर्णन उदाहरण स्वरूप किये गए हूँ। यहाँ इस बान का व्यान 
रखना परमावश्यक है कि ये उल्लिखित क्वायादि हो चिकित्सा की इयत्ता नही । 
अपितु ये निदर्शनार्थ हैं। कुशल एवं बुद्धिमान चिकित्सक इनके आधार पर अन्य 
अनेक आवश्यक योगो का निर्माण कर सकते है । 


कर्णमूलिक शोथ की श्िकित्सा--सन्निपात ज्वर के अन्त मे उत्पन्न होने 
वाले कर्णमूल मे सुदारुण शोथ को असाध्य कहा है। यहा पर इस वात का ध्यान 
रखना आवध्यक है कि कोई भी व्याधि तव तक असाध्यस समझी जाती है जब 
तक उसकी सफछ चिकित्सा उपलब्ध नही होती । इस सन्निपात ज्वर भें आचायों 
ने गोथहर प्रदेहों का तथा कफवित्तब्न नस्यो एवं कबलग्रहों के उपयोग का आदेश 
किया है। इसमे यथावसर रक्तावसेक तथा सर्िष्पान का भी विधान है ।* इसमे 
कुलत्थादि लेप, गेरिकादि लेप, अतस्यादि लेप का प्रयोग करे ।? इससे यदि शोय 
की शान्ति न हो तो पाचन लेप देकर पकाने का प्रयत्न करे । पक जाने पर 
ब्रणशशोथवत्‌ पाटन क्रिया करें। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान द्वारा आविप्कृत्त 
ऐल्टिवायोटिक्स---पेनसीलीन आदि के प्रयोग से इसमे अच्छा छाभ होता है। 


सन्निपात ज्वर मे जब रोगी की जिह्ना अत्यधिक शुप्क हो जाय तथा फट 
जाय तो उस पर द्वाक्षा को पीस कर मधुसिश्चित कर लेप करे । उदुम्बर सार को 
भी मधुमिश्रित कर लेप करने से लाभ होता है 


सन्निपात ज्वर मे निम्नलिखित विशिष्ट थोगो का व्यवहार यवावश्यक करे। 


(१ ) अष्टादशाड़र काथ ( २ ) दार्व्यादि क्वाथ 
(३ ) ग्रच्थ्यादि काथ (४ ) अर्कादि क्वाथ 
(£ ) दशमूलाद्य छाथ ( ६ ) बृहत्कस्तूरीभैरव 








९ ययाशिदजपवनन स्थादमिहतों दुम-। 
वातगित्तकक्स्तइत्‌ क्रुद्द्ेही न जीवति ॥ 
विपाशिदररीय्रगपन्न जीवन्ति यथ हना-। 
सन्निषातादितर्तदह्न जीवन्त्यतपस्विन ॥? (का क वि ) 
२ चचि,ज ३। 2 जाविहियस। 
४ इसके छिये चोखम्वा प्रकाशन--मैयज्यरलावली द्वितीय सस्करण का अनुभूत योग 
प्रकरण द्रष्टव्य है । है 
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(७ ) चक्रिका रस ' (८) तैलोक्यसुन्दर रस 
( ९ ) मृतोत्यापन रस ( १० ) मृतसंजीव्ी रस 
(११ ) सन्निपातभेरव रस (१२ ) सूचिकाभरण रस 
( १३ ) चिन्तामणि रस '. (१४ ) रसराजेस् 
(१५ ) प्राणेघ्वर रस (१६ ) कस्तूरीभूषण रस 
( १७ ) लच्मीविलास रस ( १८ ) हेमगर्भपोट्टलो 
(१९ ) पूर्णचन्दोदय रख (२० ) सुतशेखर रस इत्यादि । 


सन्निपात ज्वर मे प्रयोज्य कुछ सिद्ध योंगो का यहा नामोल्लेख किया गया 
है । इनका विशिष्ट वर्णन परिशिष्ट में देखे । इनके अतिरिक्त भी सच्निपात ज्वर में 
उत्पन्न होनेवाले उपद्रवो की शान्ति के लिये योगी का वर्णन परिशिष्ट मे दिए गये 
हैं जेसे--प्रद्ापान्तक रस, निद्रोदय रस; सज्ञासस्थापक नस्य, दाहान्तक योग, 
खबेदनान्तक वटी इत्यादि । 


ऐसे आधुनिक सज्ञक ज्वर जिनकी गणना अथवा लिनका अन्तर्भाव सन्निपातत 
ज्वर में सभव है :--ये ज्वर इस प्रकार हैं--(१) टाइफायड फीभर ( ॥४ए०वें 
ह6ए७7 ) ( २ ) पारा ठाइफायड फीभर ( एथ्वथजए/०0_ दिए ) (३ ) च्यु- 
सोनिया ( शाध्यग्राणा।4 ) (४ ) एइल्फ्ड्रयेन्‍्जा ( ॥प्रीपआडट4 ) ( ५ ) सेरेन्रो- 
स्पाइनल फीमर ( ('७/८०70-5900थे दिफक्ष ), 


टाइफायड फ्ीमर 


इस ज्वर का प्राचीन लाक्षणिक नाम 'मन्यर ज्वर” है | युनानी चिकित्सको ने 
इसे “'भोतीझरा मुवारकी' कहा है। महामहोपाध्याय आचार्य गणनाथसेन जी ने 
इसका नामकरण इसके विक्ृत्यधिष्ठान के अनुसार आस्त्रिक ज्वर' किया है जो 
आधुनिक सज्ञा एन्टरिक ( 8767० 6ए७ ) के अनुसार है। इस ज्वर में आँतो 
में प्रधानरूपेण विकार उत्पन्न होता है अत* इसकी 'आन्व्रिक' ( छ/७70 ) सन्ना 
अन्वर्थक है। इस विकार की उत्पत्ति मे तीनो दोषो का प्रक्रोप होता है अतः 
त्रिदोषारव्ध होने से इसकी त्रिदोषज या सचन्निपात ज्वर मे गणना युक्तियुक्त है । 
तीनो दोषो के प्रकोप होने से लक्षण भी इस ज्वर मे तीनो दोषो के प्राप्त होते 
हैं। ये लक्षण तत्तदु दोपो की उल्बणता के अनुसार प्रकट होते है। इस ज्वर 
मे रोगी की दशा वादर ( मेघ ) की तरह धूमिल तथा अर्धवेतन रहती है। 
इसके अतिरिक्त यह मरकरूप ( 2960०7० ) मे उत्पन्न होता है तथा सक्रामक 
( (०79ट१7005$) होता है। इस ज्वर से आकान्त रोगी के शरीर पर मन्धरी 
दाने या पिठकायें निकल आती हैं अत. इन उपयुक्त कारणों से इनकी सन्ञा 
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'मन्थर ज्वर' या टाइफायड” फीभर हुई ह्‌। इन्ही लक्षणों के कारण इस रोग 
के जीवाणु का नामकरण भी 'वेसीलस्‌ टाइफोसस्‌” हुआ है | प्रावीन आचार्यों ने 
मी दरीर पर मन्धरी दानो के उत्पन्न होने से इसका नाम 'मन्धर ज्वर! रखा 
है। इन उपयुक्त वर्णनो के आधार पर ही परवर्ती लेखको ने भी माघवनिदान 
के परिशिष्ट मे इलोकबद्ध इसका वर्णन किया है ।* 


इसके जीवाणु आक्ृति में दण्डाकार' आँतो के प्रकृत निवासी “अन्ध्र 
दण्डाणु' ( 880॥05 ९०॥ ) के सहश होते हैं। ये परम गतिशील जीवाणु हैं । 
चूकि ग्राम महोदय की विधि से रज्ञित कर अलकोहल से धोने पर अपना रख 
छोड देते हैं अतः इन्हे ग्राम नीगेटिभ जीवाणु भी कहा गया है । 


मन्थर ज्वर' के कारण--सामान्यरूपेण ऐसे पुरुषों को जो अत्यधिक 
मार्ग चलने से क्लान्त हो गए हो अथवा अधिक उपवास करने के कारण कृश हो 
गए हो अववा अस्वस्थ वातावरण एवं दुर्गन्धपूर्ण स्थानों में निवास करते हो, 
इस रोग से आक्रान्त पुरुषों के मल-मृत्रादि से दूषित भक्त या पेय पदार्थों का 
सेवन करने पर यह भयड्ूर व्याधि उत्पन्न होती है। यह व्याधि सामान्यरूपेण 
सभी ऋतुओं मे उक्त कारणों से हो सकती है परन्तु विशेष रूप में ग्रीप्म, वर्षा, 
तथा शरद ऋतु में इसकी संभावना अधिक रहती है । आधुनिक खोज के अनुसार 
बैसिक्स टाइफोसस्‌” नाम का दण्डाकार जीवाणु के सक्रमण से इस व्याधि की 
उत्पत्ति होती है ।? भक्ष्य, पेय, मक्षिका, गन्दगी तथा अद्भुलिया, ये पाँच इस 
रोग के उपयुक्त जीवाणु के परिवाहक होते हैं ।* 


सम्प्राप्ति--इन उपयुक्त कारणो तथा माध्यमों से जब इस रोग के 
जीवाणु शरीर के अन्दर प्रविष्ट हो जाते हैं तब सर्वप्रथम क्षुद्रान्त्र की भित्तियों मे 
स्थित पायर ग्रन्यियो को आक्रान्त कर शोथयुक्त कर देते हैं तथा तदनन्तर 
ऋमश रस-रक्त स्रोतो में प्रवेश कर अपने विष से उनको तथा उनमे बहने वाले 
रस-रक्त को दृषित कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। परचात्‌ बने. घने. क्षुद्रान्त्र के 


१, सि नि. प्र. भा, | (क) यो र.। 
२. अध्वोपवासकछिष्टाना दुगन्धाभ्यर्णवासिनाम्‌ । 
प्रायो मलादिससूष्टभक्ष्यपानोपयोगत- ॥ 
सर्वेष्दतुपु भूम्ना तु ओष्मे शरदि वाधिके। 
आन्त्रिकाख्यों ज्वरः कच्छी इश्यते घोरलक्षण. ॥ 
तस्य जीवाणव- केचिन्मलमृत्रादिसम्भवा: । 
विशिष्ट त्तु निदान स्थुपत हर नह नकननन+०न «न पु (्‌ सि नि. ) 
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अन्तिम प्रदेशों को क्षतयुक्त कर देते हैं।" प्रतिकार के अभाव मे उक्त जोथ तथा 
क्षत वढ कर आँतो को छेदकर पार कर जाता है जिससे उदरस्थ कला मे शोथ 
उत्पन्न हो जाता है। यह अवस्था अन्त्रक्षत या ब्रण की ( एलणि4धाणा ) हो 
जाती है जिस अवस्था मे शर्त्रकर्म की आवश्यकता होती है तथा जो प्रायः 
असाध्य हो जाता है। इस रीति से क्षत के बढ जाने पर मल मे अर्थात्‌ पुरीष- 
त्याग के साथ रक्तज्नाव होने छगता है जो उक्त असाध्यावस्था का सूचक होता 
है । दोषो को आँतो तक, ज्रोतों एवं स्नोतोगत धानुओ तक पहुँचाने वाला वात; 
ज्वर, दाह, क्षत तथा रक्तज़्ाव उत्पन्न करने वाला पित्त; तथा आँतो मे शोथ 
उत्पन्न करने बाला कफ दोप होता है। इस प्रकार यह व्याधि त्रिदोषज 
होती है । 
संक्रमण विधि तथा संक्रान्त अवयवो में उत्पन्न विकृतियाँ-- 
पहाँ इस तथ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है कि यह विकार मानव मे ही 
दृष्टिगोचर होता है। इस रोग के उत्पादक तीन प्रकार के जीवाणुओ का उपसर्ग 
देखा गया है। जैसे--( १ ) एब्रेथेला टायफी ( 89४०8 (छा ), (॥ ) 
साल्मोनेला टायफी ( 347०० ॥५ए7 ) और (77 ) साल्मोनेला स्कौट 
येलेरी (9. 500/ ग्राक्षै८] ) आन्विक ज्वर का उपसर्ग प्रायः दृषित 
जल से ही होता है। अनेक प्रकार की सावधानी के रखने पर भी जल तथा 
अन्य पेय एवं भोज्य पदार्थों का इस रोग के जीवाणुओ से संक्रान्त होना संभव 
ही रहता है । 
व्याधिवश तथा अधिक जल के प्रयोग से जब आमाशयिक अम्लद्गव न्यून 
अथवा अल्प वीर्य हो गया होता है तथा उपर्युक्त एब्रेयेला टायफी नामक जीवाणु 
किसी माध्यम से महात्नोत मे प्रवेश कर आमाशय से सचरण करता हुआ 
छुद्रान्त्रों मे पुँचता है तब वह अपना प्रभाव स्थानीय पायसं ग्रन्थिओ तथा रूस- 
ग्रन्थियों पर उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम यह जीवाणु स्थानीय क्षारमाध्यम गे 
वृद्धि को प्राप्त होता है तथा क्षुद्रान्त्र के लसग्रन्थियो एवं पायस प्रन्वियों में 
प्रविष्ट हो उन्हे आकरान्त करता है। इन स्थानों पर अनुकूल परिस्थिति होने से 
. ३, ३ » अवान्ाश्रयिण्व ते। 
रस रक्त च दोपाश्व कोपयन्त्यचिरादपि । - २“ 
क्षिण्वन्ति चान्तिम भाग छ्षुद्रान्त्राणा झने. झर्नें: ॥ ( सि नि ) 
(क्षिण्वन्ति चान्तिम भाग धक्षद्रान्त्राणा शसः शले । 
ततोषन्न्रक्षतसंवृद्धी क्चिद्‌ रक्तस्य नि'स्रव* ॥ 


भिन्नान्त्रताभवाउसाध्येत्येप वेक्नृतनिश्चयः ॥? ( सि. नि ) 
३, 465६ 9००: ० ९४४॥४००६ए 8७ 98०४7००2ए 0ए 707. पिशाशःहु8, 
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ये जीवाण पनपते ( अर्थात्‌ अनेक सल्याओं में उत्पन्न होते ) है। अर्थाव्‌ इन 
स्थानों में क्षारीय माध्यम होने से धृद्धि को प्राप्त करते है। इस प्रकार इनके 
सक्रमण का मुख्य मार्ग महानोतस ( &ग्रद्ताधए एाीशातों ) तथा प्राथमिक 
स्थान या अधिष्ठान प्राय: रूष्वन्त्र या छुद्रान्ध के रूसिका तन्तरु आदि होते हैं । 
परन्तु इनका प्रसार उदरावरणीस्थ ग्रन्यियो तथा प्लीहा.तक भी होता है। यह 
अवस्था आयुर्वेद-बाइमय के अनुसार सचय से प्रसरावस्था तक की है। इसको 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञ इन्क्‍्युवेशन पिरीयड” ( पाएप्रत0ग एथा०त ) 
कहते हैं। इस काछ मे ज्वर के बव्यक्त लक्षण अद्भमदं, शिर शूल प्रमृत्ति दृष्टि- 
गोचर होते हैं! पुन' ये जीवाणु प्लीहा तथा लसवह-प्रणालियों से रसलञपा 
द्वारा सामान्य रक्तानुधावन मे चले जाते हैं और सभी अवयदो मे प्रवाहित होने 
हुए अन्त में अर्थात्‌ द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह में मूत्र द्वारा बहिनिष्कासित होते 
हैं। इस अवधि में इनमे से अनेक मर जाते है तथा विधोत्सरजित करने रूगते हें 
जो शरीर मे सतापोत्पत्ति का कारण होता है | द्वितीय सप्ताह में ये जीवाणु यक्द 
हारा पित्ताशय में पहुँच जाते है और वहाँ से पुनः आँतो मे प्रवेश करते हैं । 
अधिकसंख्यक जीवाणु रक्तानुधावन मे नष्ट हो जाते हूँ तथा अपने बिप को 
उत्सजित करते हैं जिसका परिणाम वच्ष्यमाण लक्षण होते हैं। उपयुक्त प्रसार 
का प्रमाण यह है कि इस काल में रक्त-परीक्षण से शत-प्रतिद्मत इन जीवाणुओं 
का ( & ॥४77 ) रक्त में दर्शन होता है। वाद से तो रोगी के मछ तथा मूत्र 
मे भी इनका दर्शन परीक्षण से ( अणवीक्षण यन्त्र द्वारा ) होने लगता है । 


विषवमसन--इस जीवाणु हारा उत्सजित ( वमित ) विष का प्रभाव प्रधा- 
नत. अन्त-कोषीया ( 772०थाएंशा ) होता है गौर आँतो पर बिना क्षत 
उत्पन्न किए हुए भी ये रक्त-विषमयता (86०४००॥॥79) उत्पन्न कर देते है। इस 
टाइफायड ज्वर मे विशेषरूपेण विकृति आँतो के लूसतन्तुओं ([.9770 855089) 
में तथा उदरावरणीस्थित ग्रन्थियो ( 752087० ९905 ) मे दृष्टिगोचर होती 
है। भँतो मे भी क्षुद्रानत्र का अध-प्रदेश विशेष रूप से आक्रान्त होता है। सर्व- 
प्रथम आक्रान्त स्थांन पर रक्तसचयाधिक्य ( 58888 ० ॥979०8९०ा8 ) होता 
है। तत्पदचातु स्थातीय रूसग्रन्थिया ( -9णए॥8४० 82705 ) शोधयुक्त हो 
जाती हैं ( $ए०धाए ० ह8]2705 ) | प्रतिकार के अभाव मे सक्रमण के बला- 
वर के अनुसार आक़ान्त स्थान की तन्तुओ की मृत्यु हो जाती है ( 90886 ० 
7०८7०४७ ) । इस अवस्था में जब मृत तन्‍्तुएँ पृथक होने लगती हैं तब कभी- 
कभी आंतो से भयद्भुर साघातिक रक्तल्राव होने लगता है। यह अवस्था प्रायः 
द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह के अम्यन्तर देखी जाती है । 


ज्य्र-चिक्ित्सा १२१ 


जब क्षत या क्ण गम्भीर होता है तब उसका प्रसार उदसवरणी तक होकर 
उदरावरण-शोथ ( ?्राएण्राध5 ) अथवा उदरावरण-ब्रणः (?थ्ाणिक्राणा ) 
उत्पन्न होता है। यह अवस्वा प्राय' तीसरे सप्ताह में होती है। यह ब्रण भाव 
प्रायः आँत के ( छ्षुद्रान्त्र के ) आधे भाग में ( 07७ $00० ० 6 शाप ) देखा 
जाता है। यदि प्रकृति रक्षिणी या क्षमता सबला रही तो उपयुक्त अवस्था के 
निरापदु व्यतीत हो जाने पर आन्त्रस्थ इलेप्पल कलाएँ (7र0०005 ग्राधाग्रॉण.86) 
पुनर्जीवित हो जाती है और रोगमुक्ति के पश्चात्‌ आँतो की परीक्षा करने पर 
उनमें किसी प्रकार की ऐसी विक्ृति का चिह्न भी अवशेष नही दृष्टिगोचर होता । 
इस अवस्था को 'रोपण की जवस्था” ( 5६886 ० ॥6४॥॥४ ) कहा गया है । 

लक्षण---मन्यर ज्वर' के लक्षणों को तीन विभागो मे विभक्त कर समझा 
जा सकता है जेसे--(॥ ) व्यापी ऊछक्षण, (7) आलन्त्रन्सम्बन्धी लक्षण और 
(7 ) रक्तनिर्मापक सस्यान सम्बन्धी लक्षण ।* 


व्यापी लक्षण--इनमे प्रमुख रुप से ज्वर, शिर शूल, सदन ( 709786 ), 
मन्दता, दीनता, तन्द्रा, आदि होते हैं। तन्द्रा के कारण रोगी बअर्धनिद्वित वा 
अर्धचेतन अवस्था मे पडा रहता है तथा उसकी मानसिक क्ियायें भी बादरू 
( भेघ ) के समान घुमिक्त ( छुंघछी ) या अभ्रिछ् हो जाती हैं। ग्रीक भाषा के 
टाइफस ( 799॥05 ) शब्द, जिसका अर्थ बादल या भेघ होता है तथा वायड' 
( ०0 ) शब्द, जिसका अर्थ सहश होता है, के योग से 'दाइफायड” (77ए॥00) 
पद बनता है। इस रोग से आक्रान्त रोगी धूमिल या अश्वनिल, अथवा अध॑चैेतन 
नथा तन्द्रिल अवस्था मे पडा रहता है। अतः इस रोग का नाम 'दाइफायड 
फीभर” हुआ है। 'मन्थर' शब्द से भी यही भाव अभिव्यक्त होता है। “मन्धर' 
शब्द का अर्थ मन्द या मन्दता होता है। इस रोग से आक्रान्त रोगी की चेट्टा 
आदि सभी मन्द पड जाते हैं ।,जीवाणुओ द्वारा रक्त मे उत्सजित विष के कारण 
ही ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन विषो के प्रभाव से ही उदरपृष्ठ पर लाल 
या गुलाबी दाने निकलने रूगते है। भारतवर्ष मे इन दानो का रज्ड मोती के 
दानो जेंसे दीख पडता है, अत. इसको 'मोतीझरा” ज्वर भी कहते हैं ।? 


पूव॑रूपावस्था मे शिरःशूछ, अरुचि, तमःप्रवेश, कोष्ठबद्धता, अरति आदि 
लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। किसी-किसी रोगी मे प्यासप्रणालियो मे श्योथ तथा 
नासा से रक्तत्नाव के लक्षण भी उपलब्ध होते है ।* 
२. विकृति विशान--प. बद्यदत्त झर्मा । 
२ (क) 'पूर्वरूप तु तस्थेद शिरोरुगरुचिस्तम- । मे 
अरतिरविंडविवन्धश्व स्यात्सप्ताएं स्फुटास्फुटम्‌ ॥? ( मा. नि. परि. ) 





१्श्२ काय-चिकित्सा 


अन्च सम्बन्धी लक्षणं--प्रधान छक्षण इसमे कोष्ठबद्धता होती है। 
प्रारम्भ मे तो कोष्ठबद्धतामात्र रहती है परन्तु पीछे मल की गाँठे चन जाती हैं 
जिससे बडी कठिनाई से तीसरे-चौथे ,दिन मल नि सरण होता है। कभी-कभी 
एतदर्थ ग्लीसरीन की पिचकारी भी देने की आवश्यकता पडती है। 


कभी-कभी इस विवन्च के कारण जब मल सड जाता है तब मलभेद उत्पन्न 
होकर अतिसार के लक्षण होने लगते हैं। किसी-किसी रोगी मे प्रारम्भ से ही 
अतिसार के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। मलसम्बन्धी विकार इस रोग से 
आकान्त पुरुपो मे प्राय प्रारम्भ से अन्त तक बना रहता है। आष्मान, आटोप, 
आदि उदरविकार भी सदा दृष्टिगोचर होते है । 
रक्तनिर्मोापक-संस्थान सम्बन्धी विकार--इसमे प्रधान विकार 
“प्लीहाभिवृद्धि' है ” इसके तथा विपम ज्वर के अभिवृद्ध प्लीहा मे यह अन्तर 
होता है कि इसकी प्लीहा ( वृद्ध ) स्पर्शाक्षम ( 7670० ) होती है परन्तु विषम 
ज्वर मे अभिवृद्ध 'लीहा स्पर्शाक्षम नही होती । कभी-कभी स्पर्शाक्षम यक्षदृवृद्धि 
भी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त इस ज्वर मे इ्वेताणुन्यूबता (7.7९००8- 
768 ) भी होती है। इस विक्रार मे वहुन्यछिक एवं उपसि रब्ज्य ( 20५ 
ग्राणए0 गाठाब्याः बात 6४ा0णं! ) सवेताणु छुप्त हो जाते हैं । 
इस ज्वर में आठ दिन पूर्वोक्त पूव॑छूप व्यक्त हो लक्षण का रूप घारण कर 
लेता है अर्थात्‌ इस रोग के स्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होने ऊूगते है। इस समय 
रोगी के ज्वर का तापमान १०४ या १०४ डीग्री ( फा० ) तक होने लगता है । 
प्लीहा भी स्पर्शापलभ्य हो जाती है तथा जघा, ग्रीवा और उदर भाग मे मोती 
के समान दाने निकल आते है। पुत्र ये दाने विलीन भी हो जाते हैं। यूरोप 
देशवासियों मे इन दोनो का रज़ गुलाबी होता है । 
पाच दिन के परचातु तथा कभी-कभी विलम्ब से चना या म्‌ग के यूप के 
समान द्रवमलातिवतंन भी प्रारम्भ हो जाता है। जिह्दा गेली, रूक्ष तथा रक्त- 
वर्ण के अड्ूरो से व्याप्त दीख पड़ती हैं। कभी-कभी जिह्मा परुषा तथा स्फुटिता 
भी हो जाती है। उदर आघध्मान युक्त होता है। यह दशा ज्वर होने के प्रथम 
सप्ताह मे रहती है। हवितीय सप्ताह मे ज्वर का तापमान पूर्वोक्त सीमा पर तो 
बना ही रहता है किन्तु रोगी को प्रढाप, तन्द्रा, कास, प्रमोह, आशक्षेप, दौव॑ल्य, 
मुखशोष, तथा अरति विशज्वेष रूप मे होते हैं। जिह्ना का किनारा रक्तवर्ण का 
तथा मध्यभाग में मेंठी तथा ककँश एवं फटी हुईं दीख पडती है । नेत्र स्तब्ध तथा 


( स ) 'शिरोरुगरुचिः सादो विड्विवन्धो5रतिस्तम- । 
स्फुटास्फु्ट पू्व॑लिज्न प्राय; स्थादान्त्रिके ज्वरे ॥" ( सि. नि. ) 


ज्वर-चिकित्सा १२३ 


तेजहीन हो जाते हैं। ज्वर का तापमान अत्यधिक रहने पर भी नाडी की गति 

अपेक्षाकृत न्यून रहती है। इस प्रकार सन्निपात के सभी लक्षण दृष्टिगोचर होते 

हैं। तृतीय तथा चतुर्थ सप्ताह में दोषपाकानन्तर ज्वर के वेग तथा उपद्रव 
कै] दे होने 5 

क्रमणः घने. गनः न्यून होने लगते हैं। कभी-कभी ज्वरमोक्ष तथा उपद्रव शान्त 

होने मे इससे अधिक समय भी लरूग जाता है ।' 


असाध्य लक्षण--आन्त्रिक ज्वर मे जब रक्त मे इसके जीवाणु अत्यधिक 
चिप का उत्सर्जन करते है तथा इस उत्सरजित विष के कारण रक्त मे विषमयता 
( प०४आआ9 ) उत्पन्न हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप जब तापमान 
( ज्वर का ) १०५ डीग्री ( फायरन हीठ ) से न्यून नही होता तथा उससे भी 
अधिक तापमान होने लगता है और यह तापमान अधिक काल तक रहने लगता 
है तब रोगी की अवस्था चिन्तनीय हो जाती है। अत्यधिक तथा उग्रर्प का 
अनिसार, रक्तातिसरण तथा अत्यधिक प्रछाप या अवसन्नता होने पर रोगी 
अचिकित्ध्य हो जाता है । इसके अतिरिक्त आँतो में उत्पन्न क्षत जब ब्रणभाव को 
प्राप्त हो ( एथांणथा०णा ) आँती को छेद कर उदरावरणी कला में शोथ 
उत्पन्न ( ?७700705 ) कर देता है तव भी “हु रोग असाध्य की कोटि मे चला 
जाता है। उचित प्रतिकार के अभाव मे तथा कुपथ्य-सेवा से अन्त्रगत क्षय या 
यक्ष्मा हो जाने पर भी यह रोग असाध्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब 
अन्य रोगो का उपसर्ग हो जाता है और जब फुप्फुस आदि प्राणायतन दूपित हो 
जाते हैं तव भी यह रोग असाध्य हो जाता है।* 





२, (के ) 'तदेव “सज्वर रुूपमष्टाहेंन स्फुटीमवेत्‌ । 
ज्वर्श्व वर्दधते नित्य क्रमारोहेण लरक्षितः ॥ 
प्रायज्ञों इश्यते किचित प्राहश्चाप्यमियर्दनस्‌ । 
क्चिच्च॒ सम्भवलयोी गात्रेष्वारक्तलक्ष्मगाभू ॥ 
पन्नाहत परत- प्राय. कचिन्नेव चिरेग वा । 
चणसुद्वादियूपाभ साथ्मानमतिसायते ॥ 
अथ दितीये सप्ताहे प्रवृद्धस्तिषश्ठति ज्वरः। 
तदा स्थुररतिस्तन्द्रा मुसशोप  प्रमीलक् ॥ 
कासः अलापो दौव॑ल्यमाध्मानञ्ञ विश्वेपतः । 
जिहा च रक्तपर्यन्ता कर्कणा स्फुटितोपमा ॥ 
सन्तापोष्प्यधिकश्यापि धमनी नातिचश्चला | 
सान्निपातिकलिड्ञानामन्येषाश्नापि , सम्भव. ॥? ( इत्यादि सि लि ) 

( ख ) योगरलाकर । 
(ग ) एफ्रौव्छां 72स्‍९प९५४४ 57 आकर), 
२ यदा कुपथ्याचरणेरतस्यथ ज्वरादितस्यान्त्रगतो हि यक्ष्मा । 


१२४ फाय-चिकित्सा 


यहा इस तथ्य पर ध्यान रखना परम आवश्यक है कि असाध्य शब् 
सापेक््य है । 


प्रतिकार--सन्निपात ज्वर की सामान्य चिकित्सा-विधि का अनुसरण 
इसमे भी करना चाहिये | “आयन्टि वायोटिक्स के आविष्कार के पूर्वकाल तक 
आघुनिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा-क्रम मे कोई भेद न था। द्वोनों ही उस 
ज्वर से आक्रान्त रोगी को सर्वप्रथम दोपपाचनार्थ छूपन का आदेश करते थे । 
यहा लघन से लघु भोजन तथा उपवास दोनो का ग्रहण है । आधुनिक चिकित्सक 
भी किसी प्रकार के दुर्जर तथा ठोस एवं गुरु पदार्थों ( भोज्य द्वव्यों ) का निपेव 
करते थे । तरुण ज्वर की पूर्वोक्त विधि इसमे भी लागू होती हैं। निकृतिविपम- 
समवायारब्ध होने से लक्षणों के आधार पर दोपषो के हीन, मध्य तथा आधिक्य 
का तथा वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम का विचार इसमें भी आवश्यक है। ज्वर के उग्र 
तथा तीब्र वेग काल मे सर्वप्रथम पित्त का शमन करना, पदचात्‌ कफ तथा वायु 
का प्रतिकार इसमे भी अभीष्ट है। सामान्य दशा मे कफानुपूर्वी अर्थात कफ और 
आम दोष का पाचन कर पुन. पित्त ओर वात का उपक्रम श्रेयस्कर है। 


वात के लक्षणों की उल्वणता रहने पर सर्वप्रथम लघु भोजन स्तनिग्ध तथा 
मधुर गुणविशिष्ठ फलो का रस तथा लाजपेया आदि का प्रयोग अभीष्ट है। 
इसमे उपवास अभीष्ट नही, क्योकि बात क्षणमर भी लूघन ( उपवास ) सहन 
नहीं करता । वातोल्बण आल्त्रिक ज्वर मे कोष्ठबद्धता, अज्भुरक तथा प्रछापादि 
लक्षण अधिक होते हैं। ज्वर का वेग विषम पर अविसर्गी होता है। अत कोछ- 
शुद्धि के लिये खसन ( सर ) द्रव्यो का प्रयोग रोग तथा रोगी के वछ को देखकर 
करना चाहिये। एतदयथे द्राक्षा, अज्ञीर, आरग्बध आदि का कंपाय यथावश्यक 
प्रयोग कर सकते हैं। वाह्म प्रयोग से बर्धातु निरूह बस्ति के प्रयोग से जेंमे 
ग्लीसरीन का पिचकारी से शुदामार्ग द्वारा प्रवेश करना, कोष्ठशुद्धि के लिये 
निरापद है | इस रोग में भूल से भी रेचन औपध का प्रयोग नही करना चाहिये । 
विष्टम्भ के अधिक होने पर उदर प्रदेश को सेकना ( तारपीन के तेल भौर उप्ण 
जल से--7प्राएथ्यंग्रा० ४00०० ) अच्छा है। 'खूबकला' फाण्ट का प्रयोग 
इसमे लाभप्रद होता है । दिवदार््यादि अका! तथा 'षडड्भपानीय', का प्रयोग 
तगा एव ज्वर की शान्ति के लिए करना चाहिये। इसके अतिरिक्त ज्वर-सताप 





भवेत्तदा तेन च फुफ्फुसद्रय म्रुव समाक्रान्तमपि प्रदृश्यत ॥ 
तथा प्रजातरितरेरुपद्रवैयुतो5यमान्त्रक्षयनामसाग्भवन्‌ । 
असाय्यता प्राप्य तदा तु याप्यता लमभेत रोगी बहुयल्ञतः कचित्‌ ॥” इत्यादि । 
( मा. लि. परिशिष्ट ) 


ज्वर-चिकित्सा श्र्५ 


को कम करने के लिये आचार यादव जी हारा निर्दिष्ट औषघ 'गोदन्ती मिश्रण! 
का प्रयोग श्रेयस्कर एवं निरापद है। इससे ज्वर का ताप न्यून हो जाता है। 

प्रछाप आदि के अधिक होने पर 'बृ० कस्तूरी भेरव” का प्रयोग श्रेयस्कर है । रोगी 
की आन्चर फी दशा को ठीक रखने के लिये 'रससिन्दूरा तथा 'मकरूबज' का 
प्रयोग भी जावब्यक होता है। इसके प्रयोग से हृदय की दशा भी अच्छी 
रहती है । 

इन औपधो से भी अधिक लाभ रोगी को पूर्ण विश्वाम से तथा उपयुक्त पैश्य 
व्यवस्था एवं समुचित शुश्रूषा से होता है। अत परिचारक को चाहिये कि 
सावधानीपूर्वक रोगी की परिचर्या करे और उसे पूर्ण विश्राम देवे । पित्तोल्बण 
आन्त्रिक ज्वर में ज्वर का वेग अत्युग्र होता है। अत तापाधिक्यवश सर्वाद्भधदाह 
तथा तृपा आदि पित्त के लक्षण अधिक दृष्टिगोचर होते हैं । विड़भेद ( अतिसार ) 
भी प्रारम्भ मे हो दृष्टिगोचर होने छूगता है। अत सर्वप्रथम इसमे पित्तहर 
द्रव्यों के प्रयोग से ( वाद्य तथा आम्यन्तर उपचार से ) ताप की तीकब्रता को 
न्यून करने का प्रयास करना चाहिये। आँतो में उत्पन्न प्रदाह को शान्त करने के 
लिये शीत, तिक्त तथा मधुर गुण विशिष्ट द्र॒व्यो का उपयोग होना चाहिये । 
किरातागक, तथा 'मुस्तादि क्ाथ' से अच्छा लाभ होता है। “चन्दनादि क्वाथ! 
भो इसमे अच्छा छाभ करता है। पूर्वोक्त गोदन्तीमिश्रण” का प्रयोग ज्वर 
शान्ति के लिये इसमें भी करना चाहिये। तृप्णा के लिये 'षडद्भधपानीय' का 
व्यवहार श्रेयस्कर है। अतिसार अधिक उग्ररुप मे हो तो आनन्दभेरव' तथा 
सिद्ध प्राणेधर' के व्यवहार से अच्छा लाभ होता है। पित्तदोप की शान्ति के 
लिये सूतशेखर' के प्रयोग से अच्छा लाभ देखा गया है | इससे पित्त की उम्रता 
नष्ट हो जाती है। यह पित्तोत्पत्ति का नियमन करता है। यह हृदय तथा सग्राही 
होने से पित्तोल्वण आन्त्रिक ज्वर ( मन्थर ज्वर ) मे छाभ करता है। इससे दाह 
की भी शान्ति होती है तथा ज्वर का सताप न्यून हो जाता है। 

अधुरान्तक' वटी के प्रयोग से भी इसमे छाभ होता है। यह औपषध मन्धर 
ज्वर के ( मघुरा ) विष को निकालने के लिये परम उपयोगी है । 

कफोल्वण आन्त्रिक ज्वर में सर्वप्रथम रोगी को लघन करावे। लघन 
(उपवास ) इसमे परम आवश्यक है। इसमे अपेक्षाकृत ज्वर का ताप मन्द 
रहता है तथा रोगी शरीरगोरव अरुचि तथा तन्द्रा आदि लक्षणों से अधिक 
पीडित रहता है। इसमे आम दोष के सर्वाधिक लक्षण होते हैं। अत तिक्त 
कषाय तथा कटद्ठ रस विशिष्ट ज्वरहर द्वव्यों से इसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
इसमे उपयुक्त 'मधुरान्तक वटी” परमोपयोगी है। 'छक्ष्मीचारायण रस के साथ 


श्श्द् काय-चिकित्सा 


इसका प्रयोग करने पर इससे सत्वर छाभ होता है। कस्तूरी भेरव” का प्रयोग 
भी इसमे छाभप्रद होता है। 'छद्मीविछास” रस के प्रयोग से हृदय को बल 
प्राप्त होता है। यह आन्त्र मे उत्पन्न दोपो को भी झान्‍्त॑ करता है। द्वितीय 
तथा तृतीय सप्ताह में उत्पन्न शुष्क एवं त्रासदायक कास के वेग को यह झान्त 
करता है । 


आवनिक चिकित्सक इस रोग मे सम्प्रति 'क्लोरोमायेसेटीन” का सफलता- 
पूर्वक प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से ज्वर ७२ घण्टे के अन्दर अपने प्रकृत ताप 
पर प्रायः आ जाता है। परन्तु इसके प्रयोय में अनेक सावधानी की आवश्यकता 
होती है। ( देख परिशिष्ट ) । 


सेवील ने इसमे पश्चसूत्री चिकित्सा का निर्देश किया है जैसे (१) रोगी 
की शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करे तथा तीसरे या चौथे सप्ताह मे 
सभावित रक्तत्नाव या अन्बच्छिद्र ( ?थाणिवा०ा ) को सतर्क शुश्नूपा से रोकने 
का प्रयत्न करे । (२ ) पथ्य की सुव्यवस्था तथा उदर से वायु सचय न होने 
देने ( आटोप न होने देने ) की व्यवस्था करे । (३ ) ऐसे औपवो का प्रयोग 
कर जो रोगी को वल देने वाला हो और अतिसार तथा विष्टम्भ को दूर करन 
वाला हो । ( ८) सीरम चिकित्सा ( 50पा॥ ०8379 ) की व्यवस्था कर । 
(४ ) घुश्नूपा तथा परिचर्बा की समुचित व्यवस्था। प्रथम कार्य सम्पादनाथ 
रोगी को सुब्यवस्थित मृदु गहदार जय्या पर पूर्ण विश्वामपूवक्र सुरक्षित सोलाव । 
प्राय ६ सप्ताह तक रोगी को शस्या पर सुलाये रखने की आवश्यकता होती 
हैं। तीसरे तथा चौथ सप्ताह मे जब रक्तज़ाव का या आन्त्रच्छिद्र होने का भय 
रहता है उस समय रोगी को क्रिसी प्रकार के श्रम से अर्थात्‌ उठने-वेठने या 
सहसा स्वत. करवट बदलने से भी सुरक्षा रसे । अस्या ब्रण से भी बचाये रखने 
का प्रयत्न रखे । मुख की शुद्धि पर भी सदा ध्यान रखें । दूसरे कार्य के सम्पाद- 
नाथ सुजर सुपुष्ट एव बलदायक द्रव आहार देने की व्यवस्था करे! एतदर्य 
दुग्व का देना परम श्रेयस्कर है। फलरस तथा कायजी निम्वू का रस जल में 
ग्लुकोज मिलाकर देवे । अनेक प्रकार सुपच आइह्वार सस्कृत कर (27०028657०0) 
उपछब्ब होता है उन्हे देवे । ( ३) क्लोरोमायेसीटीन का तथा अन्य रसौपधो का 
((॥०0णा०7०7०9) यवायोग्य व्यवहार करे । यदि कोष्ठवद्धता हो तो ग्लीसरीन 
की पिचकारी दवे । हृदय को वछू दने वाठी औपबो का व्यवहार करें । (४ ) 
फेलिक्स द्वारा आविप्कृत सीरम का यथाविधि उपयोग करें। (५) परिचर्या 
तथा शश्नपा की सुव्यवस्थायुक्त आतुरालय मे रखें । 
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पारा ठाइफायड उबर 
( ?8798-7५97006 ४6४ ) 


यह भी पाराटायफोसस नामक जीवाणु (8 ?थ्ा४५ए०७05 ) ए वी 

या सी के सक्रमण से उत्पन्न होने वाल। ज्वर है। ए जाति की पाराटायफोसस्‌ 
जीवाणु का सक्रमण सामान्यरूपेण फ्रास, इटली, वालकन प्रदेश, सोभीयेट रूस 
और उष्ण कटिबन्धों मे देखा जाता है। पारा टाइफायड बी का सक्रमण अब 
इस देश मे भी दृष्टिगोचर होने लगा है! पारादायफायड सी, जो अत्यल्प होता 
है उसका प्रसार मध्य-पूर्वी देशो तथा मेडीट्रेनियन देश मे देखा गया है। पारा- 
टाइफायड ए, और बी का सक्रमण इतना प्रचलित हो गया है कि उसके लिये 
टाइफायड के समान ही प्रतिषेवक चिकित्सा की आवश्यकता पडती है । बीडाल 
परीक्षा तथा रक्त की कल्चर से इसका पार्थक्य ठाइफायड से हो जाता हैं। 
लक्षणो से इसका पार्थक्य कठिन होता है। कारण दोनो के लक्षण प्राय. एक 
समान होते है । फिर भी पारा टाइफायड के संक्रमण से उत्पन्न ज्वर के लक्षण 
अपेक्षाकृत मुदु और अल्प होते है ओर इसकी अवधि भी अपेक्षाक्षत न्यून होती 
है । इसमे ज्वर का सताप प्राय दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में प्रकृत ताप पर आ 
जाता है। यह भी देखा गया है कि पारा टाइफायड के सक्रमण से उत्पन्न ज्वर 
में शरीर के मध्य भाग मे पिडकाये निकछती हैं और अपेक्षाकृत वे स्पष्ट होती है। 
इसमे औपद्रविक लक्षण अपेक्षाकृत अल्प तथा मृदु होते है। इतना होने पर भी 
इसकी चिंकित्सा में सावधान होना परम आवश्यक हैं। इसके निदान तथा 

चिकित्सा मे सदा सतर्क रहना चाहिये जिससे रक्तज़्ाव तथा अन्त्रच्छेद 

( प्रबषाणाए्ी॥86 धात॑ ऐशेक्रा0्रथव07 ) का अवसर न आने पावे । अब तक 

की आकडो से इससे मृत्यु की सख्या १-२ प्रतिशत दृष्टिगोचर हुई है। इस 


बात का भी यहा ध्यान रखना चाहिये कि कभी-कभी मिश्र सक्रमण भी देखने मे 
आता है। है 


प्रतिकार--सामान्यस्पेण इसका प्रतिकार आन्त्रिक ज्वर के प्रतिकार के 
सह्श ही है। प्रतिषेधात्मक चिकित्सा मे भी भेद नही हैं। इसके लिये विशिष्ट 
भैक्सीन प्राप्त होता है जिसमे दोनो ( ठाइफायड और पाराटाइफायड ) के 
प्रतिषिध की औषध होती है। इसको टी ए बी भैक्सीन (था. ७, 8 ४8०८॥॥) 
कहते है । इसकी दो इन्जेक्सस ५०० तथा १००० मिलियनस की क्रमश दस 
दिन के अन्तर से देनी पडती है। आयुर्वेदीय औषध विधान आन्त्रिक ज्वरवत्‌ 
लक्षणो के बछावल के अनुसार । पथ्य तथा झुश्रूपा एवं परिचर्या की व्यवस्था 
सुचारु रूप मे होनी चाहिये । रोगी को पूर्ण विश्राम देना परम आवश्यक है । 


१२८ फाय-चिकित्सा 


ब्सनके उतर 
( शा6८एा)0॥8 ) 
यह भी सन्निषात ज्वर का ही एक अवान्तर रूप हैं। यह विपाभिषज्धज 

ज्वर प्रायः न्यूमों कोकस! नाम जीवाणु के सक्रमण से उत्पन्न होने वाला ज्वर 
है। इसमे रोगी लाक्षारत के समान समिश्रित कफ निरन्तर निष्टीवन करता 
रहता है | इसमे ज्वर सताप के साथ-साथ रोगी इश्वास-कष्ट से भी पीडित होता 
है । इसमे फुप्फुस का मूल भाग स्त्यान या संहत हो जाता है ।? प्राय शब्द का 
यहाँ यह अभिप्राय है कि कभी-कभी रक्तमिश्रित निष्ठीवन । होने पर भी फुप्फुस- 
परीक्षा से फुप्फुस के मूल भाग की या किसी खण्ड विशेष की स्त्यानता या संहति- 
भाव ( (०॥5०764॥४0॥ ) प्राप्त होता है। यहा लाक्षारस से ईपतु कृष्ण मिश्रित 
रक्तवर्ण का ग्रहण है। श्वास की गति इसमे द्रुत हो जाती है तथा तापमान बढ 
जाता है। श्रावणी परीक्षा से ( 2४५०४०६०॥ ) फुप्फुस के मूल भाग में नाली 
धमनवंत्‌ शब्द ( 7ए्रणपाथा 0०्थ!गाड़ ) तथा सूक्ष्म बुदुवुदोहम ध्वनि ( सर० 
००७४६७॥०7) सुनाई पडती है। फुप्फुस के मूल प्रदेश पर भज्ुली रख अजुल्पा- 
धात करने ( आहनन-?था०ए०७०॥ ) से पाषाण प्रतिघातवत्‌ मन्द घ्वनि ( छणी 
500॥06 ) होती है। श्वसन यत्र के आक्रान्त होने से इसकी संज्ञा 'श्वसनक' 
हुई है। यह संज्ञा अन्यत्र भी प्राप्त होती है। जैसे-मेपज्यरत्लावली मे । इसके 
लक्षण 'कर्कटक' सन्निपातज्वर से मिलता जुलता है ।*१ 


१ (क ) लाक्षारसाभ यः एीवेद्‌ रक्त खास-ज्वरादित । 
स्त्यानफुप्फुसमूलस्य नतस्य श्वसनको ज्वरः ॥ 


( गणनाथ. ) सि नि 
( से) लाक्षारसप्रतिमरक्तयुत कफ य॒ छ्ीवेज्ज्वरेण बहु” इवसनेन युक्त: । 


स्त्थानो भवेदपि च कश्चन फुप्फुसीयों भागस्तु यस्य कथित. श्वसनज्वरी स+ ॥ 
(मा नि परिशिष्ट ) 





२, ( के ) भेपज्यरत्नावला । 

( ख ) श्पुणेवाहत पारव तुथते सनन्‍्यते छृदि । 
प्रमीलक -श्रास-हिक्का वद्धन्ते तु दिने दिने॥ 
निहा दब्धा खरस्पर्शा गल शुकैरिवाबूत- । 
विसर्ग नाभिजानाति कूजैच्चापि कपोतवत्‌ ॥ 
अतीव इलेष्मणा पूर्ण: शुष्कवन्त्रीछतालुक- । 
तन्द्रा निद्रातियोगारत्तों हृतवाग निहतचति ॥ 
न रोते लभतें नित्य विपरीतानि चेच्छति । 
आयम्यते च बहुशो रक्त छीवति चाल्पश*' ॥ 
एपु कफेटको नाम्रा सन्निपात” सदारुण, । 


ज्वर-चिकित्सा १२५९, 


लिदान--ऐसे पुरुषो या स्त्रियों को जिनफे पास शरीर को ढेँकने के लिये 
वचस््रो का अभाव होता है तथा जो दुर्वछ, दु खी, चिन्ताग्रस्त, अजीर्ण से पीडित 
तथा अधिक मद्य सेवन करने वाले होते हैअयवा जिल्डे वृक्ष तथा यक्षतु का शोथ 
होता है, यदि वे मिथ्या आहार-विहारवश शीत तथा वर्षा आदि से पीडित हो 
जावें अथवा क्चित्‌ उपयुक्त इवसनक के जीवाणुओ से आक्रान्त हो जावें तो यह 
ज्वर उपपन्न हो जाता है। इसका आक्रमण प्राय. सभी ऋतुओ मे होता है परच्तु 
शिशिर, वसनन्‍्त और वर्षा ऋतु मे विशेषरूप में देखा गया है ।* 


सउप्राप्ति तथा विकृृति विज्ञान--इस रोग के जीवाणु ( न्यूमो कोकस ) 
जब बायें या दाहिने फ़ुपफुस के अथवा दोनो फुफ्कु्सों के मुलभाग या अन्य भाग 
के रक्तवाहिनियों में प्रवेश कर वहा के रक्त लसिका को दूषित कर उनमे स्त्या- 
नता या सहतिभाव ( गाढापन ) उत्पन्न करते हैँ तथा अपने विधो के प्रभाव से 
उस प्रदेश में सृत्रिमय-शोथल्नावों तवा कुछ पृयकोषाणुओ से फुफ्फुसकाठित्य 
उत्पन्न कर देते है तब इवास कष्ठ तथा ज्वर के साथ यह रोग उत्पन्न होता है । 
तात्पर्य यह कि ब्वास मार्ग में लब्धप्रवेश जीवाणुओं के बिप प्रभाव से प्रकुपित 
वातादि दोष ब्वास-यत्र फुपफुस को क्षत-विक्षत कर नष्ट करना चाहते हैं। परि- 
णाम स्वत्प इ्वास कष्टादि लक्षण समन्वित ब्वसनक नाम का सन्निपात ज्वर 
उत्पन्न होता है। इसमे प्रथम प्राय फुफ्फुस का दक्षिण भाग ही संहती भाव को 
प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा कोई नियम नही ।* 

प्रकार--इवसनक ज्वर के मुख्य दो भेद होते हैं। जैसे--( १ ) खण्डीय 
इबसनक ज्वर और ( २ ) प्रणाीय इ्वसनक ज्वर । पुन खण्डीय इवसनक के 
५ उपभेद हो जाते है जेसे--( १) शिखरीय ( 9०० ), (२) सचारी 
( (7०८७एाष ), (३ ) केन्द्रीय ( आए» ), (४ ) हद्विवय ( 00700 ) और 
(५ ) प्रदाही ( )४७५४४७ )। प्रणालीय इवसनक के भी दो उप भेद होते हैं 
जैसे--( १ ) मुख्य ( शाप ) और ( २) गौण ( 86८०णापंताए )। 


पूर्यरूप--इस रोग के प्रकट होने के पूर्व रोगी पाइवंपीडा, इवासकष्ट, 
तथा कास का कष्ट अनुभव करता है।- कभी-कभी कम्प और अवसाद का कृष्ट 


१ सि मि ( गणनाथसेन कृत ) भावप्रकाश- । 
२ (क ) 'सहत्यासद्ध मूलत- फुफ्फुसस्याध्सन्ये पार्खव सव्यतोी वा इयोर्बा । 
जिधासन्ति श्वासयन्त्र विषोत्या दोषास्तस्माच्छुवास कर् ज्वरश 
'. + (सिलनि.ग्र.ख) 


पु 


(से) एरणोंडों एराएंधथाह हि॥पं 
९, का० द्वि० 


१३० काय-चिकित्ता 


भी रोगी को होता है । बालकों मे कभी-क्ी छदि के ददाण पूर्वशप मे दृष्टि- 
गोचर 'होते है ।* 
लक्षण - प्रायः इस ज्वरमे रोगी पहले शीत का अनुभव वारता ४, पुत्र लीत्र 
ज्वर से वह आक्रान्त होता है। तदनन्तर अग्चि, पाश्वशु5, तत्णा, कास तथा 
इवासवंदि के लक्षण उत्पन्त होते है। कास से कतवीनकभी प्रीवस में रक्त मिश्रित 
कफ का निर्मम होता है। छीवन का रक्त श्याम तथा सादर ( छाक्षारसाभ ) एड 
बार-बार आता है। ब्वासकाल में नासापाय्व निरन्तर रफूरित होती ( फरकती ) 
रहती है। ललाट पर स्वेद निकठने छगता दे तथा जद्दों मे सदा दाह का 
अनुभव होता है। शरीर पर गोर सर्पव के समान श्वेत पिटदफ्राय इछ्टिगोसर होनी 
हैं । दुर्बडता, मन साद, मोह, प्रछाप, कण्ठ कूजन, ये लक्षण होते ह। रोगी की 
जिद्दा परुप, ककेश, तथा मलीन हो जाती है। नाड़ी ( ?एॉ६० ) की गति सुस्म 
( 7)/7००9670० ) हो जाती है। स्पर्श में नाडही कोमल, रबुद तथा चेड्चठ प्रतीत 
होती है) यह अवस्था ज्वरमुक्ति पर्यन्त बनी रहती है। ज्वरमुक्ति के जनन्तर 
डी की गति मन्द हो जाती है। यह अवस्था प्राय सातबें, आठव वा नवचे 
दिन होती है। ज्वरमुक्ति होने पर नाडी की गति विशेष मन्द हो जाती है धर्थात्‌ 
स्वाभाविक गति से भी क्षीण हो जाती हैं। इस ज्वर में ज्वरमोक्ष दो प्रफार का 
देखा जाता है जैसे--( १) अदारुण मोक्ष और ( २) दारुण मोज्त । दाब्ण 
मोक्ष मे अऊस्मात्‌ अत्यविक स्वेद प्रवृति के साथ ज्वर निर्मुक्ति होती है। इस 
अवसर पर चिकित्सक के सतक॑ नही रहने से रोगी के प्राण नप्ट हो जाने का भय 
रहता है। यदि सावभानीपूरवंक इसका प्रतिकार किया गया तो रोगी शीघ्र ही 
नीरोग हो जाता है ।* 


बन अधि अलन+ 2 अजनक “न अननगमममनमनाओ 2-कजनकन जन टन नी फेमनन-अ०+-बमंमन»े 





१, ( के ) 'पार्श्वात्ति श्रासकसी च फचित्‌ कम्पोष्वसब्नना । 
प्रागरूपमाहुलिपुणा* प्रायः श्रसनके ज्वरे ॥१ ( सि. नि ) 
( ये ) यरिमन्‌ फुफ्फुसे अ्णशोथस्तत्रेवात्ति. फुफ्फुसच्छदकलाया ब्रणशोधस्य 
प्रमपेणात्‌ / ( गणनाथ- ) 


२. ( क ) प्राक प्रायः शीतमत्यर्व ज्वस्स्रीज्नो5रचिस्तृपा । 
पाश्शुरूमयी कासः  खासदद्धिकमेण च॑ ॥ 
कासत झोणित श्याम सु सान्द्र प्रवर्तते । 
स्वेदों ललाटे गात्राणि भर्ण स्वियन्ति चापनिशम्‌॥ 
गौडसप्प॑पस्वेदपिडिकानाक्न दर्शनम्‌ । 
दौव॑ल्य सदन मोहः प्लापः कण्ठकूजनम्‌ ॥ 
परुपा वक्केशा जिहा मलिना च भवेद्‌ भ्णाम्‌ । 
धमनीं युस्मतामेति कीमलछा स्थूल चज्नला ॥ 


ज्वर-चिकित्सा १३१ 


खुख साध्य तथा अखाष्य के लक्षण--इस रोग मे जब तक एक ही 
ऊपफुस आक्रान्त रहता है तथा ज्वर का वेग तीन, नहीं रहता और पादत्रय 
गुणवान्‌ रहता है तो रोग सुखसाध्य होता है। परन्तु ज्वर वेग के तीन्न होते पर 
तथा स्वेदाधिक्य होने पर वृद्ध तथा क्षीण रोगी का उपयुक्त पादत्रय के अभाव में 
रोग असाध्य हो जाता है । । 
भअरिप् लक्ष्ण--जिस रोगी के दोनो फुपफफुस तथा एक ही फुफ्फुस समग्र- 
रूपेण थाक्रान्त होते हैं, रोगी नासा से अत्यधिक इवास लेता है अर्थात्‌ अधिक 
व्वास के कारण जिसके नासापुठ अत्यधिक विस्तृत होते हैं, अत्यधिक 
स्वेदनिर्गम होता हे ( पस्तीना निकलता है ) उस रोगी का जीवन दुर्लभ हो जाता 
है । जो रोगी मन्द-मन्द प्रलाप करता है तथा स्वेदाधिक्य हो मोह को प्राप्त होता 
है और उसके हाथ-पैर काँपते हैं ऐसे रोगी का प्राण नष्ठ हो जाता है। अथवा 
जो रोगी अतिसार से आक्रान्त हो जाता है ओर प्रतिकार करने पर भी अतिसार 
णान्‍्त नही होता, अत्यधिक जो क्षीण हो जाता है, तथा जिसकी इन्द्रिया चेष्टा- 
रहित हो जाती है और जो इवास कष्ट से पीडित होता है वह भी मृत्यु को प्राप्त 
होता है ।* 
उग खण्डीय-फुपफुस प्रदाह या इवसनक ज्वर--(8०पॉ७ 0947 छ00॥0- 
78)--यह प्राय' फ्रान्केल नामक न्युमोकोकस के सक्रमण से हुआ करता है। इसमे 
फुफ्फुस के खण्डो में ( [.0065 ) में प्रधान रूपेण विक्ृति पाई जाती है। प्रदाह- 
यावन्न ज्वरमुक्तिः स्याद ज्वरमुक्तेरतन्तरम्‌ । 
विशेष।न्‌ मन्दतामैति गोग्रेडस्मिन्निति ,निश्चय ॥ 
सप्तम दिवसे प्रायश्रापमे. नवमेद्ववा । 
अकस्माज्ज्वरमुक्ति" स्वात्‌ स्वेदप्राचू्यमेव च ॥ 
प्राणा वा तन्न मुच्यन्ते रोगी वा तन्न मुच्यते। 
मुच्यमानस्तु नेरुज्य जीघप्रमैेय समश्रते॥? (सि नि ) 
१ (के) एक: फ़ुफफुसे दुष्टे ज्वरेप्तीजें स्थिते बले। 
सम्यक्‌ पादत्रये लब्घे मनन्‍्तव्या सससाध्यता ॥ 
स्वेदी भश ज्वरस्तीमो वृद्ध, क्षीणो5ववातुरः: । 
परादत्रयस्य सम्पत््या स तु जीवेतू कदाचन ॥? 
( से) 'ढावेव फुफ्फुसी दुष्टो समम्रो यस्य चेकत । 
नासाश्वासी भुश स्वेदों दुर्लम तस्य जीवितम्‌ ॥ * 
मनन्‍्द किबख्नित्‌ प्रपति स्वेदरनातः प्रमुक्मति | ;| 
वेपते. करपादब्न प्रागास्तस्वापि दुर्लमाः॥ 
अतिसारेण वाउक्रान्ता दुर्वरेण भवचेयदि। 
क्षीण. श्सनकेनात्ों दक्षिगामिमुसो हि सः ॥? ( सि, नि. के रा ) 
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जन्य स्रायों से फ़पफ़्स साण्टरिथत बासुकोस एस प्रकार धर जाते है वि उनसे 
घोथ उताग्न हो जाता है जिसमे बायु प्रवेश का मार्ग जवसद शो जाता है और 
बायुकोपे प्रायः वायुरहित हो जाती हैं। पुन' स्पानीमूत उक्त टायक्रोगरों फी 
तन्नुएँ उनमे एकत्र कफ को बाहर निकालने का प्रयल्त करती हैं ( //४०॥४६ ) 
जिससे ( स्थानीय पित्त की सहायता से ) बायुकीयों मे सशितत र्थानीयूत कप 
पिघल कर बाहर निकलने लगता हे ( रि०55००ा0॥ )॥। सह प्रीकिया रथ 
होती है अर्थात्‌ स्थानीय (प्राण ) वायु हारा सम्पन्न होती # ( #ैटाहा, 
7॥0070॥8 ) रोग के विध प्रभावजन्य एनश्नग का सम्पन्ध इस स्स्थाीलूत 
( 0075008०0 ) फुपफुस सण्ड पर निर्भर नहीं करता है, पयोशि ऐसा देशा 
गया है कि अल्प स्त्थानीमृत फुफ्फुस सण्डों मे भी अत्यधिक रोम प्रिध प्रभाव ऐे 
लक्षण उदय होते है तथा अधिक स्त्यानीभुत फुपफुस सण्ट मे भी बिए प्रभाव 
( (0%8०७॥79 ) के लक्षण अल्प हृष्टिगोचर होते 8 

विक्षति विज्ञान--उमग्न या तीत्र ( 4006 ) रण्डीय फुपफुम प्रदाद् या 
इवसनक में सम्पूर्ण खण्ड आकान्त होता है। आक्रान्त स्थछ के अनुसार ही 
इसकी सज्ञा होती है जेसे--'शिखरीय' ( 49॥03| ) यब शिसर प्रदेश बानान्त 
होता है, 'प्रदाही' ( )४७५४४० )--जब फुफ्फुस का एक या दोनों सण्ठ का 
अधिक क्षेत्र आकान्त होता है, 'केन्रीय” ( (शो )--जर फुप्फुस का केन्द्र 
( खण्ड के केन्द्र ) प्रदेश में अधिक या गम्भीर रूप मे प्रदाह ( शीतशाशांणा ) 
होता है, और जब दोनो फुपफुसो के सण्ड आपान्त होते है तब उसे द्वितय या 
डबल (॥00706 ) ब्वसनक ज्वर कहते ६। जब प्रदाह ( वीा्ाणा ) 
सचार करता रहता है अर्थात्‌ स्थानसश्रयी नहीं हुआ होता तो उसे सचारी 
((76८०॥॥९) इवसनक कहते हे । सण्डीय फुपकुस प्रदाह के सभी दणाओ में पुपफुंच 
शोवयुक्त होने से आकृति में बडा ( डाधिष्टुल्‍त आठ 59 ) तथा भारयुक्त हो 
जाता है। स्त्यानीभूत होने से अपेक्षकृत वह ठोस (8०॥0) भी हो जाता है। यकृत 
के समान ठोस हो जाने के कारण ही इस अवरबा को याकृतिभवन ( सि८०४- 
05800॥ ) कहते हैं। इस अवस्था में पर्शुकान्तराल उत्सेथयुक्त हो जाता है 
और ठंपन करने पर मन्द ध्वनि (7)0॥ ४00० ) निकलती है। शवोीत्तर 
परीक्षण मे फुपफुस खण्ड जल में हृव ( निमग्न हो) जाता है तथा चाकू से उसका 
विभाजन सरलता से हो जाता है। काटने पर उसके अन्दर से स्कन्धित 
रक्ताश ( ल्‍7077 ) निकलता है। देखने पर फुफ्फुस खण्ड का वर्ण रक्त या 
रक्तघूसर प्रतीत होता है। अत इस अवस्था को रक्त या घुसर याहृतिभवन 


( 8०९ ध706 879५ ॥6ए475४0४० ) कहा जाता है। फुफ्फुसावरण भी उस 
रक्ताद के एकत्र हो जाने से स्पर्श मे रक्ष हो जाता है। 
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परीक्षण की सुविधा के लिए ही उपयुक्त सभी अवस्थाओं को पाच भागों 
में विभक्त कर दर्शाया गया है जेसे--( १) अभिसचयावस्था ( 8६888 ०0 
(ण8०90॥ ), ( २ ) रक्तचनीमवनावस्था ( 809889 ० ॥0007750800॥ ), 
( ३ ) घुसरघनीमवावस्था ( 075५ स७एथवा5$७०४० ), (४) निवृत्तावस्था 
( 5328० 07 २९५०पएछा०॥ ) और, (५ ) सुधारावस्था (3886 06 एऐे6७०ां7 ) | 
यहा इस तथ्य पर ध्यान रखना परमावश्यक है कि यह विक्ृति खण्ड के किसी 
एक क्षुद्राश में प्रारम्भ होकर झरने, शने' सम्पूर्ण खण्ड मे फेल जाती है। अतः 
एक ही समय उक्त सभी अवस्थाएँ उपलब्ध नही होतो | तात्पर्य यह कि परीक्षणों 
से ऐसा प्रतीत होगा कि खण्ड का कोई प्रदेश किसी अवस्था में है तो अन्य 
प्रदेश उस से भिन्न अवस्था मे है। तात्कालिक विक्ृतियाँ प्राय प्रान्तभागों मे 
( ?»।॥०५ ) दृष्टिगोचर होती है । 


(।) तीत्र अभिसंचयावस्था। ( 8486 ० 8०0७ 0.णाह०४0०॥ )-- 
इस अवस्था मे केशिकाओ ( (:4छा८ा।०५ ) में रक्तातिसंचय होने लगता है 
जिससे वे फैल जाती हैं। इनके फैल जाने से रस का स्राव होने छगता है 
( 5पर्दताणा 0 ६७पा )। फठस्वकूप वायु कोपो से ( /(४७०७५ ) परच 
निकलने लगता है ( 98902॥750॥ ) और रक्तन्ाव भी होता है । 


(॥ ) रक्तघनीभमवन ( र०० ७००४/०५७(०॥)--इस अवस्था मे फुप्फुस 
खण्ड कठोर ( स्त्यानीभूत ) हो जाता है तथा देखने में रक्तवर्ण का प्रतीत होता 
है। फुफ्फुस खण्ड अति भज्भुर हो जाता है तथा उसके तल्तुओ मे विक्रति आ 
जाती है । फुफ्फुस खण्ड की वृद्धि होने से पशुंकान्तराल उत्सेधयुक्त दृष्टिगोचर 
होता है। उरच्छदा गर्तो मे सौन्रिक स्राव तया रक्त के भर जाने से ठेपन करने 
पर मन्दब्वनि ( 00! ) आती है। फुफ्फुस खण्ड के वायुकोषों से रक्तातिसचय 
होने से तथा सूच्य एवं अतिरिक्त रक्तवाहिनियों के निर्माण हो जाने से फुफ्फुस 
खण्ड रक्तवर्ण का दृष्टिगोचर होता है। ऐसी अवस्था मे छ्ीवन में रक्त आने 
लगता है। टीवन ( निष्ट्यूत कफ ) की आनुवीक्षेण परीक्षा करने पर उसमे 
रक्ततण (7 8 ( ) और सौत्रिक तन्तु दृष्टियोचर होते हैं। छीवन अत्यधिक 
फाइकब्रीन के कारण पिच्छिल होता है। छीवन मे श्वसनक के जीवाणुओं के भी 
दर्शन होते है । 

( ॥॥ ) घूसर रक्तघचनीभवन ( ठा69५ नि०ए4॥5870॥ )--यह अवस्था 
प्राय. पांचवे दिन होती हैं। इसमे फुप्फुस का वर्ण धूसर हो जाता है तथा 
फुफ्फुस की तन्‍नुएँ और अधिक भज्ञनर हो जानो है। रक्तकणों के उुप्त हो 
जाने से इसमे वर्ण विकृति आ जाती है बायुक्रोप मे सचित द्रव्य न्यून होने 
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लगते है, रक्तकण शोषित होने लगते हैँ तथा पीलीमार्फ की सख्या अधिक हो 
जाती हे । वायुकोषो के आन्तरभित्तीय रक्तसचय न्यून हो जाता है। रक्तवर्ष 
से घुसरवर्ण होने का कारण रक्तकणो का नाश, ब्वेतकणों की अधिक उपस्थिति 
एवं रक्तसचय का न्यून हो जाना, इत्यादि होता है । 

(९) निव्त्तावस्था ( 5486 0 रि०५००प॥०ा )-यह अवस्था अपने 
विशिष्ट लक्षणों से परिलक्षित होती है, जेसे ज्वर का ताप न्यून हो जाना 
( प्रकृत हो जाना तथा कभी-कभी उससे न्यून हो जाना ) तथा बन्य वेदनाओं 
में भी ्यूनता होना। यह अवस्था स्वाभाविक किण्वीभवन के कारण होती 
है जो वहाँ उपस्थित श्वेतकणों के कारण होता है। इस अवस्था में वायुकोपों 
में जमा हुआ कफ पिघलने लगता है और निष्ठीवन द्वारा वाहर निष्कासित होता 
है | विषमयता के प्रभाव न्‍्यून हो जाते है | वायुकोपे ( 2४०० परंधा ८७॥५ ) 
जो मृत हो गई होती है उनका पुनर्जीवन होने छूगता है। धूसर रक्तवनीभवन 
( 57८9 ॥67क-5400॥ ) तथा विलयनावस्था या निवृत्तावस्था का (१७४०७- 
६07) स्पष्ट प्रार्थथय रेखा खीचना कठिव है । इस अवस्था में क्रमश- वायुकोपो 
मे जमा कफ पिघल कर शोषित होने छगता है जिससे वायुक्रोपे शने गने. प्रकृत 
अवस्था में आने लगती हैं। परन्तु कभी-कभी इससे विपरीत अवस्था भी देखी 
जाती है। यह अवस्था तब होती है जब विलयनीकरण ( [२९४०एा०ा ) 
अपूर्ण रह जाता हे। इस अवस्था में वायुकोषों मे जमा सौत्रिक स्राव 
( 97005 ७:ए!2007 ) आचूपित नहीं हो पाता, जिसमे स्थानीय 
विक्ृति ( 9055, 7767व।णा ० ढक्षाशट870॥ ) उत्पन्न हो जाती है, 
जिनके परिणाम स्वरूप अनेक उपद्रव होने लगते हैं । 


(५) खुधारावस्था ( 8४88० ०६ २०७७7 )--जैसा कि पहले सकेत किया 
जा चुका है कि पूर्ण विछयनीमवन ( ९०5०४४० ) के परिणाम स्वरूप वायु- 
कोषो मे जमा विक्ृत कफ ( शिक्रा।णा ऋाप्रतकाता ) पूर्णछप से जब आन्ृषित 
हो जाता है तब वायुकोष रिक्त होने पर पुन' प्राणवायु से पूर्ण हो जाता है। तथा 
नष्ट हुए वायुकोषाशो का भी पुनर्जावन होने लगता है। परन्तु जब यह प्रक्रिया 
अपूर्ण रह जाती है त्तव वहाँ उपर्युक्त विकृतियो की सम्भावना रहती है जिनका 
परिणाम यह होता है कि फुफ्फुस के वायुकोपों में सौत्रिक तस्तुओ ( पप7085 ) 
का निर्माण हो जाता है जिससे वायुक्रोपो की भित्तियाँ उर च्छदा कला के साथ 
चिपक जाती है । मै 


डपद्रच--कुछ रोगियों मे जब निवृत्ति या विछयन ( २९६०॥७॥०07 ) उचित 
रूप में नही होती अर्थात्‌ घनीभूत कफ पिघछ कर आचुषित नहीं हो पाता तो 
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संगठन ( 0।84॥52007 ) की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती-है | इस अवस्था मे 
वायुकोषो में नये केजिकाडूुरो का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है -तथा वायुकोपीय 
भित्तियों में सयोजक तन्‍नुओ की उत्पत्ति होने लगती है ( शिर्णणीाएशाणा 
९०॥००(४९ (550७ ८७॥५ ) । इसका परिणाम यह होता है कि एन* वाहिनियो 
का विघटन ( [06९४५८परग्रा।5500॥ ) हो सोत्रिक तत्मुओं ( 9,07058$ ) का 
निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में तन्हुओ का स्ग्डप मासवत हो जाता है 
( टगाीट१ध०॥ ) | प्रतिकार के अभाव में वायुकरोपों मे विद्रवि बनकर पूय 
का निर्माण होने लगता है ( $09एप्राथाणा )4 यह दशा दो अवस्थाओ के 
कारण होती है जैसे (१) या तो रोग का विष अति उग्र हो अथवा (॥ ) रोगी 
की क्षमता अति न्यून हो गई हो। यह ठीक है कि यह भवस्था अवोक्षक्षत 
विरल होती है। इस अवस्था में वायुक्रोपो की भित्तियाँ भग्ग होकर पूय का 
रुप धारण कर लेती हैं। यदि यह अवस्था भी अप्रतिकृत रही तो वहाँ कोथ 
प्रारम्भ हो जाता है ( 0क्लाह्टाआ० ०8॥6 !एाष्ठ )। ये सब विरल्‍ू उपद्रवे 
है। यह अवस्था विशेषकर सुरापायी तथा मधुमेह से पीडित रोगियों में हष्टिगोचर 
हुई हैं । यह अवस्था प्रायः साघातिक प्रमाणित हुई है। इसका संक्रमण हृदया- 
वरणी कछा में होने पर हूंदयावरणी प्रदाह ( ?»7००३१॥४5 ) हो जाता है 
इसमे उचित प्रतिकार के अभाव में अन्य उपद्रव भी होते हैं जैसे--( 3) पूयोरस 
( 5779०79 ), (॥ ) मस्तिष्कावरणी प्रदाह ((७॥०॥8४॥४), ( 77 ) जीवाणु 
जन्प् हृदयाकान्तरिक शोध ( 34०० १००६० ) प्रभृति । 


लक्षणें--द्वास लेने मे स्थानीय पीडा का होना । परीक्षण से घवीभवन 
( (०॥5०॥6०५॥0०॥ ) के लक्षण प्राप्त होता जैसे--ठेपन 'से मन्द ध्वनि ( 
7066 ) तथा स्पर्श मे वृद्ध शब्दछहरी सुनाई पड़ती है, श्रवण से फुत्कार ध्वनि 
(809798 $०४॥०), निवृत्तावस्था से (१९७४०।७४०॥२7०७००० में ) आइ दुद्दनुद 
ध्वनि ( )(०१५ 7०५ ) श्रवण से सुनाई पड़ती है तथा निष्टीवन घुसर वर्ण का 
( 0॥909 ) होता हे । कभी-कभी रक्त निष्ठीवन भी होता है। ज्वर; इवासकष्ट, 
विष अभाव के छक्षण ( 70%व८ा॥० ) तथा रक्त परीक्षण से श्वेतकणातिवृद्धि 
( [.000009/0%5 ) की उपलब्धि होती है। ज्वर का सन्ताप सातवें तथा बाठवें 
दिन अकस्मात्‌ न्यून हो जाता है अर्थात्‌ दारुण मोक्ष होता है। उय विषमयता का 
प्रभाव हृदय पर भी पडता है जिससे रोगी की मृत्यु प्रतिकार के अभाव मे हद्धेद 
( ॥0०7 थ्वाधा७ ) से होती है । 


हि 


प्रतिकार--सर्वश्रवम रोगी को पूर्ण विशाम देमे की व्यवस्था करे । ऐसे 
स्थान में रोगी की अस्या का प्रवन्ध करे जहा स्वच्छ वायु का सचार हो परन्तु 


१३६ काय-चिकित्सा 


शीत वायु तथा प्रवात न लगती हो। रोगी का निवासरवान आइ 

चाहिए। धूल तथा धुम से वह स्थान वर्जित होना आवश्यक है । रोगी के 

की सुव्यवस्था भी परमावश्यक है | सुजर तथा पौष्टिक द्रब-प्राय लघु भोजन की 

व्यवस्था करनी चाहिये । इसमे कफस्थानानुपूर्वों चिकित्सा का प्रयोग श्रेयस्कर है । 
सर्वप्रथम कंफष्न सन्तापहर हथ औपवो का चुनाव करना चाहिये। एतदर्थ 
वृहत्‌ कस्तूरीभैरव” 'नारदीय लद्मी विछारा', त्रिभुवनकीति! तथा जरेलोस्य 
चिन्तामणि रस! का यथावसर ययायोग्य प्रयोग करना चाहिए । उस अवस्था 
में अम्र, कस्तूरी, मुक्ता तथा मकरध्वज का एकाकी वा गसम्सिश्चित प्रयोग 
यथावसर यथायोग्य करने से छाभ होता हे । औषबो के चुनाव में फूपड्ुस शोव 
या प्रदाह को दूर करने वाले, सन्तापहर एवं कफ विक्ापक तथा नि सारफ योगो 
का ध्यान रखना परमावः्यक है। रोग के व्रिप प्रभाव को उदासीन करने बलि 
योग यथा श्र ड्रभस्म, निविपी, तगरादि क्वाथ, प्रभ्ृति का प्रयोग लाभप्रद होता 

है । वातकफोल्वण सन्निषात ज्वर का क्रियाक्रम यहाँ अपेक्षित है। वक्षत्वठ पर 
शोधहर लेप यथा--अभतरपादि लेप, दगाड़ लेप तथा उपनाह ऐन्टीपलोजेस्टीन 
का लेप यथाविधि लगवे। प्रथम अवस्था मे कपूंरादि छेप, पचगरुण तैछ का 

अम्यद्ध तथा पुरातन घृत मे कपूंर और सेंवव मिलाकर कोप्ण अम्यज्ञ करने 
से भी लाभ होता है । 


नही होना 
गी 


आधुनिक चिकित्सा पद्धति मे सम्प्रति पेनेसेछीन प्रयोग राफलता से होता 
है। परल्तु इसके प्रयोग के लिये इसका साहित्य साववान मनसा अध्ययन कर 
लेना चाहिये। इसके प्रयोग मे रोगी के प्रकृति आदि का विचार परमावश्यक 
हें) अन्यथा इसके प्रयोग से अनेक व्यापदों की भी सम्भाववा रहती है। इस 
ओपधो ऊे पूर्व सल्फा ड्रग्स” के योगो का भी सफलतापुर्वक प्रयोग होता था । 


जेसे--सल्‍्फा थायजोछ, सल्फा डायजेन प्रभृति । इनका विस्तृत वर्णन परिशिष्ट 
मे देखे । 


इस रोग से आक्रान्त रोगी की मृत्यु प्रायः दो कारणो से देखी जाती है 
जैसे (१ ) हड्द ( सत्य थिप्ा० ) जिसका सकेत पहले कर चुके हैं। 
(२ ) दूसरा श्वासावरोध ( 7०५9एथ079 विपंपा& )। इच दोनो अवस्थाओ 
से रोगी की रक्षा आवश्यक होती है। हृदय को बल देने गाली औपधियों का 
प्रयोग यथावसर आवश्यक होतः है। एतदव ह॒दरोग रत्याकर हेमगर्भ पोट्टलीरस, 
जवाहर मोहरा और ण्गकूति का यवाबश्यक प्रयोग करना चाहिये । ( इनका 
विस्तृत गुण-कर्म वर्णन परिरिष्ट में देखे )। श्वासावरोब से बचने के छिये प्राण- 
बहल्रोतो की विश्वुद्ध करने वाले योगों का प्रयोग अपेक्षित है। वियज्नावस्था में 
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प्राणवायु ( 578०॥ ) का देना अनिवाय होता है। ओपधो मे ऐसी अवस्था 
में सप्तीर पन्नगरस” का उपयोग लछाभकर होता है। इसके प्रयोग से प्राण 
वहलस्रोते शुद्ध होती हैं। यह कफख्नाव करा कर श्वासवतलिकाओ को तथा वायु- 
कोपो को बुद्ध कर देता है तथा स्थानीय प्रदाह एवं गोथ को दूर करता है । 
इसके साथ गोजिह्वादि क्वाथ का अनुपात रूप से प्रयोग करने से अधिक छाभ 
होता है । 


पथ्य व्यवस्था--शीत पदार्थों से रोगी की सदा रक्षा करनी चाहिये। 
रोगी का निवासस्थान उष्ण तथा स्वच्छ वायु के सचार से युक्त होना चाहिये । 
ऐगी को सदा सुखपूर्वक शब्या पर विश्वाम कराना चाहिये। पेय पदार्थ भी 
लदा कोप्ण ही देता चाहिये । यथावसर दूध, मण्ड, यवागू, तथा बिलेपी का 
प्रयोग कोप्ण ही करना चाहिये । दूध मे गाय का तथा बकरी का दूध श्रेयस्कर 
हैं । यवमण्ड तथा छाजपेया या मण्ड का भी यथावसर कोप्ण ही उपयोग करें । 
फल यूप भी कोष्ण ही देवे । फलो में विदाना ( दाडिम ) तथा मोसम्बी का 
रस लाभप्रद है। दाक्षा तथा गोस्तनी ( अगर ) भी दिया जा सकता है। 
पपीता, परवलू ( परोल ), तथा करेला का यूप आवश्यकतानुसार देना चाहिये । 
ज्वरमुक्ति हो जाने पर तथा फुप्फुस की अवस्था में सुधार होने पर अभिवल के 
अनुसार सुजर तथा सुपुष्ट पथ्य की व्यवस्था करनी चाहिये । रोगी को जब तक 
बल लाभ न हो जाय तब तक श्रमजनक काये से पृथक रखना चाहिये । 


प्रणालीय श्वसनक ज्वर 


( 30॥0॥0-एगञ6प्र074 ) 


प्रणालीय इवसनक ज्वर अथवा उपखण्डीय इवसनक ज्वर (पाक 
9॥0207079) में फुफ्फुस के उभय पारवे में विकीर्णयचतता ( 020०॥४ (४9७ ० 
००॥४०१०6०॥ ) के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इसमे विशेषकर के अध खण्ड 
( ॥00/०० [00० ) मे ही विक्ृति देखी जाती है। यह विशेष स्प से बच्चो तथा 
वृद्धों में होती है । मध्य वय के पुरुषों तथा नारियों मे इसका सक्रमण तभी होता 
है जब यह मरक या जनमार ( £7००७॥॥० ) रूप में उत्पन्न होता है या 
फैलता है । जैसे वातइलेष्म ज्वर ( शीधशा24 ) मे । इसकी विक्ृति का इवास 
प्रणालियों ( 80॥050]५ ) से प्रारम्भ होकर वायुक्रोपो तक प्रसार होने से 
इसकी सज्ञा 'प्रणालीय ब्वसनक' हुई है तथा उपखण्डो (00प65 ) के 
आक़ान्त होने से इसे उपखण्डीय (-05प8 ० 0८४ ) इवसनक भी कहते 
है। इस विकार मे सम्पूर्ण फुपफुस खण्ड प्राय” दृषित नहीं-होता । इसका एक 
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और उपमभेद होता है जिसमे फुफफुस के इलेप्मल कछाओ मे प्रदाह उत्पन्न हो 
जाता है, जिसे प्रतिश्यायज श्वसनक ( (पा वातकं [॥0॥70॥74 ) कहते हे । 


निदान तथा सम्प्राध्ति--खण्डीय फुफ्फुस प्रदाह के समाव इसमें क्रिसी 
विशिष्ट प्रकार के जीवाणु के सक्रमण का सक्ेत नही प्राप्त होता । रक्तमक्षी 
जाति के 'स्ट्रेष्तेोकोक्स' का सक्रमण प्रायः इस रोग में दृष्टिगोचर होता है। 
स्पूमोकोक्नाई, इन्पठुयेज्ञा वेसिडेस, एकाकी तथा अन्य जीवोणुओ के साथ, और 
कभी-कभी स्टेफायलो कोकस का भी इसमें सक्रमण होता है। इन्पट्येणा मे 
तो प्रथम विषाणु ( शी४५ ) का सक्रमण होता है तत्परचातु इन्प्ड्रयेजा के 
जीवाणु का । 


चिकृति ( ?व॥००९५ )--प्राय. बालक तथा वृद्ध इस रोग से सक्रान्त 
होते ह। बालकों में भी दो वर्ष के वय वाले शिशुओं मे यह अधिक पाया 
गया है। वृद्धो में भी ऐसे बृह्दो को जिल्हे किसी प्रकार का आघात हुआ हो 
अथवा जिनको वृक्षप्रदाह का विकार हो तथा किसी कारणवश दशब्याशायी 
बन गये हो ऐसो मे विशेष रूप से देखा गया है। इस विकार के तीन रूप 
देखने मे आते है जैसे--( १ ) प्राथमिक ( शाणाक्षा? ), (२) गौण (5००070479) 
और (३ ) प्रश्वासीय ( 259॥7800॥ 960७70॥78 ) 


प्रकार--इस रोग के अनेक प्रकार देखने मे आते हैं जैमे--( १ ) सामान्य 
प्रणालीय श्वसनक ज्वर--इसमे पुयभाव नहीं होता ( ०॥-5४99प्रा९७ ) । 
(२) जो इस्पलुयेज्ञा, रोमान्तिका ( |४०४४९६५), कुक्षास ( २॥0००79शाष 
००४४९) ), रोहिणी (079/०79), भादि के कारण उत्पन्न होते है। ( ३ ) औप- 
द्रविक-- जो आन्त्रिक ज्वर आदि में उपद्रव रूप में उत्पन्न होते हे । ( ४ ) औप- 
संगिक ( 5८०७० )--इसमे पूय का संचार हो जाता है ( 509एपावतए७ )ी। 
(५ ) क्षयज ( ॥फ्धाट्पॉवा ) जिसमे क्षय के जीवाणु का सक्मण होता हे । 
(६) अन्य--अर्थात्‌ पूर्वोक्ति प्रकारों से भिन्न (009 लिका$ ० छणाएा0 
7०७७॥०॥७ ) $ इन सभी प्रकारों मे सुक्ष्यम इवास प्रणालियों मे प्रवम प्रदाह 
प्रारम्भ होता है तदनस्तर वायुकोपें आक्रान्त होती है । इस विकार मे 
प्रणालियाँ पुयमथकफ से भर जाती है जिसके परिणाम स्वरुप सुद्धम वायु 
कोषो का नाश हो जाता है। सुक्ष्म वायु कोपो के नाश हो जाने पर बडे वायु कोपो 
का विस्तार हो जाता है ( £एरएए४४॥३ )। इस विकार भे दोनों फुफ्कुस 
एक साथ आकान्त होते हैं। फुफ्फुस परीक्षण करने पर अनेक विकीर्ण घनता 
( (०ा5०१०॥०॥ ) के स्थल प्राप्त होते है। ज्यो-ज्यों घनता का क्षेत्र बढता 
जाता है त्यो-त्यो फुफ्फुस के प्रदेश भी इससे आक्रान्त होते जाते हैं। उरइ्छदा- 
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कला का प्रदाह ( 2[०॥59 ) इसमे प्राय हो जाया करता है| इसके लक्षण 
खण्डीय इ्वसनक के समान ही होते है। योगरत्नाकर मे बच्चो के रोगों में 
उत्फुज्लिफा' नामक रोग का वर्णन प्राप्त होता है जिसके' लक्षण इस व्याधि के 
लक्षणो के समान होते है जेरो :-- 


अब्मात वात सम्फुल्लो वक्षकुक्षी शिनोर्भवितु। उत्फिल्लिका सा विख्याता 
इवास इवयथ्ुसडूलछा ॥' ( यो. र ) अर्थात्‌ श्वासकप्ट और शोथ से युक्त बच्चो 
को उत्फुल्चिका नाम का रोग होता हे जिसमे बच्चो के वक्ष और कुक्षिप्रदेश 
आध्मान तथा वायु से फूला हुआ प्रतीत होता है। इसको प्रचलित भाषा में 
हबाडवा या डब्बा भी कहते हैं । 


प्रतिकार--इसकी चिक्रित्सा खण्डीयः इवसनक के समान ही है। 
अनुपान भेद से रोगी की अवस्था तथा लक्षणों के अनुरूप उन्हीं औषधो का 
व्यवहार करना चाहिये । बच्चो के लिये विशेष रूप मे बाल चातुर्थद्र, रामेश्वर 
रस, कुमार कल्याण रस का भी प्रयोग यथावसर कर सकते हैं । 


-. हेष्मक ज्वर 
( गगीणागर8 ) 

यह ब्लेपवात्तोल्वण सन्निपातज्वर से साम्य रखने वाली व्याधि है। इसमे 
कफज उपद्रव अधिक दृष्टियोचर होते हैं अतः इसकी सज्ञा 'इेप्सक ज्वरः हुई है । 
यह जनपदोष्वसी ज्वर' है ।* | 

निदाल--इस रोग के जीवाणु-विप वायु द्वारा प्रवाहित होकर एक ही 
समय में अनेक व्यक्तियों को श्वीत्र आकान्त कर लेता है। यह परम सक्रामक 
व्याधि है। इसका शरीर में प्रवेश प्राय श्वास मार्ग से होता है। परन्तु कभी- 
कभी मुख मार्ग से भी इसका संक्रमण देखा गया है। आकरान्त व्यक्तियों के 
इवासोच्छूवास के सम्पर्क में आने पर अन्य व्यक्तियों में इसका सक्रमण 
होता है ।* 

सम्प्राप्ति--इसका विकार प्राय' इवासयत्रो में दृष्टिगोचर होता है, पर 
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2, 'प्रादुपन्तोद यत प्राय ब्लेधष्मजेद्रवा मेगम । 
छकचतिज्जनपदोदध्यस्त ज्यरोड्सी ब्लेमय, स्मृत. ॥! (लि नि ) 
२ वायुवाहितजीवाणु-प्रिप खुगपद जसा । 
-  लोफेपु प्रसुन प्राय चआासमार्गेण त ज्यरच्‌ ॥ 
विदवाति कि” बाइव भुक्तमार्गेण सक्म । 
जनाजजने च सक्रारिति, असनादिनिमित्तत ॥! ( सि नि ) 


१४० काय-चिकित्सा 


कभी-कभी अन्न मार्ग तथा सभी धानुओ में उसके विकार दीस पउते हैँ। उसमे 
कफ-वात की उल्वणता रहती है। अतः इसके विष घानुओ को अपने अत्प बल 
से तथा तीन्न बल से दूषित कर कफवातोल्वण सन्नरिपात के लक्षण उत्पत 
करता है ।* 

लक्षण--सामान्यत उस रोग से आक़ान्त पुरुष को प्रतिश्याय, शिर'शूद, 
कभी-कभी घीतपूर्वक कम्प, अद्भमर्द तथा कठि, पृष्ठ ओर छाती में तीब्र पीठा 
होती है। साथ ही कास, ज्वर, अवसाद तथा थोड़े दिनों में ही अत्यधिक दोच॑ल्य 
का अनुभव रोगी करने लगता हैं। इस ब्छे्मक ज्वर में रोगी अत्यविक बल- 
हानि का अनुभव करता है। जब फुफ्फूस आकान्त हो जाता है तब रोगी ब्वास 
कष्ट का अनुभव करता है तथा सरक्त ट्ीवन करने लगता है। ज्वर वेग की वृद्वि 
तथा प्रछ्ाप के लक्षण होते हे। अन्न मार्ग के आक्रान्त होने पर छदि तथा अनिसार 
में से किसी एक के अथवा दोनो के लक्षण होते है। कभी कभी रोगी में कामला 
के भी लक्षण उदय होते हू। विप के अत्यर्थ योग होने से रक्तबातु का नाश होने 
पर कामला के लक्षण उत्पन्न होते हैं। सभी धातुओं के प्रदुष्ट हो जाने पर अभि- 
न्यास ज्वर के लक्षण दिसाई पडते हैँ ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर रोगी का 
बचना कठिन हो जाता हे। स्वल्प दोप वाले रोगियों का कष्ट यद्यपि अधिलम्श 
नष्ट हो जाता है परन्तु बलहानि के लक्षण चिरकाल तक बने रहते हैं । बहुदोप 
वाले रोगी इच्छ साध्य होते है ।* 
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१, प्रायथास्य विकारा स्थु आसयन्ते कचित्‌ पुनः । 
अन्नमार्ग समग्रेष्पि कापि वा सबंधातुपु 0 
कफबातों टवृणभ नज्च सन्निपानमुंदीरयेत्‌ । 
ज्िप धातूनू विकुस्ने स्तोक्रेनातिवलेन ब॥7 ( स्ि. नि ) 

२. 'प्रतिब्याय" शिर शूठ ज्ञानकम्पी च कुजचित्‌ । 
अद्भमद करिवृछ्ठोरसा तीजाश वेदसा ॥ 
फामो ज्वतेश्वसाद थ कार्ब्यजारवदिने्शम्‌ । 
अत्यय बलहानिश्व लिछ्लानि इलेध्मके ज्यरे ॥ 
सामन्यनो, विशेषात् फुफ्कुमाक्रमणे सर्ति। 
सरक्त प्टीवन प्राय. प्रताप: श्वसन तथा ॥ 
अथान्नमार्ग त्वाक्रान्ते वम्बतीसारयोदयो । 
एकस्य वा प्रवृत्ति: स्थाच्छुल क्ापि च कामरा॥ 
अत्यव॑ विपयोगेन स्वधातुप्रदूषणात्‌ । 
अभिन्‍्यास्तमम कापि रूप तस्मान्न मुन्यत्ते ॥ 
सेंगज्य स्व॒पदोपस्य श्ञीत्र या जावते। 
वलहानिश्रिराय स्थात कृच्छा तु बहुढडोपता ॥7 ( सि. नि. ) 


ज्वर-चिकित्सा १४१ 


प्रतिकार--इसका प्रतिकार इलेप्मवातोल्वण सन्निपात ज्वर के समान ही 
करना चाहिये । रोगी को पूर्ण विश्वाम दे तथा दोष पाचनार्थ रूपन ( लघुभोजन 
रूप ) स्वेदन, यवागु आदि का विधान करे । एतदर्थ गोजिह्वादि फाण्ट, सुरसादि 
फाण्ट तथा त्रिभुवन कीति रस का यथावश्यक प्रयोग करे । यदि दोष प्रवल 
हो तो 'बृहत्‌ कस्तूरीमेरव” तथा 'नागवज्ञम रस' का भी प्रयोग करे । वात-कफ- 
प्रधान इलेप्मिक सन्निपात में 'त्रिभुवन कीत्ति रस” का उत्तम उपयोग होता है । 
इस थिकार में रोगी को घबराहट ( उद्गेंग ) अधिक होती है तथा सर्वाड्भ पीडा, 
सुन्विरुक्‌ , प्रतिश्याय और शुष्फ कास के लक्षण होते हैं। अत इसमे तिभुवन 
कीत्ति रस का प्रयोग गोजिह्ाद फाण्ट या सुरसादिफाण्ट के अनुपान से करने पर 
उक्त कष्टो की निवृत्ति हो जाती है। इसके प्रयोग से इल्ेग्मल कलाओ मे उत्पन्न 
क्षोभ या प्रदाह शञान्त हो जाता हे। यह विकार रोगी को शीत्र ही दुर्वल बना 
देता है। अतः पथ्य की सुब्यवस्था परमावश्यक है। रोगी के लिये सुजर एवं 
पोष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए । गीत से बचने की व्यवस्था आवध्यक 
है । कोप्ण जल का उपयोग ही इसमे अपेक्षित है। कोष्ठवद्वता होने पर खसन 
ओऔपध का प्रयोग श्रेयस्कर है। यह सक्रामक रोग है अत इसके सक्रमण से अन्य 
व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रवच्ध करना परमावश्यक हे। 


आधुनिक चिकित्सक इस रोग मे 'एलकोसिन' का तथा आवश्यकता पडने 
पर पिनेसीलीन” का व्यवहार करते है | इनका विस्तृत वर्णन परिशिष्ट मे देख । 


'. आश्षेपकत ज्वर 


( (७८०970-89॥79 €ए०० ) 


यह वातोल्वण सन्निपात ज्वर का ही आवान्तर रूप है। इस विकार में 
ज्वराक्रान्त रोगी अपने अद्भो को बार-बार सकुचित तथा प्रसारित करता रहता 
है अर्थात्‌ हाथ-पैरो को फेकता रहता है, विकृत चेष्टाये करता रहता है। अतः 
इसकी सज्ञा आक्षेपक ज्वरः है। इसमे ज्वर का वेग तथा सताप भयद्धूर होता 
है तथा रोगी सन्ञाहीन हो जाता है।* 


निदान--यह जीवाणु सभव व्याधि दरिद्रो को जो अति सकुल ( बहुजना- 
कुछ ) धूम तथा घूलि से व्याप्त प्रदेश मे निवास करते है, अधिक आक्रान्त 
करती है ।* 


१२ आछष्षिप्यन्ते यतोड्ञानि सकोच यान्ति चाज्षमा। 

थोरो ज्वरश्व सज्ाहत्‌ सोथ्यमाक्षेपको ज्वर.॥? (सि नि ) * 
२ 'वसता छकुले देशे रजोधूमाकुले चिर॒म्‌ । 

दरिद्राणा भवेद्‌ भृम्ना सोध्य जीवाणुसभवः ॥? ( सि. नि ) 


हु 





१७४२ काय-चिकिस्सा 


सम्प्राप्ति--इस रोग के जीवाणु मरितिप्कपूल में स्थित सुयुम्नाकाण्ट के 
चारो तरफ फेली हुई कलाओ मे, प्रवेश कर अपने विप को उत्सजित करते # 
तथा तत्रस्थ छसिकाओ को उस विप से आक़रान्त कर सयी दीपो को प्रकुपित 
करते है। इस विप का प्रभाव नज्ञावह वेन्द्रों पर होने से सन्नानाथ तथा 
चेप्टावह नाडियो मे उत्तेजना उत्पन करने से अज्भों भें आक्षेप एवं शाखाओं 
का सकोच प्रसार अप्राकृतिक रूप भे होने रूगता है ।' 


लक्षण--इंस रोग में तीन्र शिर पीटा, बमन, झीतपूर्वक कम्प का कमी- 
कभी होना तथा तत्पछ्चात्‌ ग्रीवा तथा पृष्ठ के पेशियों मे दृढ संकोच होने से 
ग्रीवास्तम्भ, एवं शिर का पीछे घम जाना ( थाकृष्ट हो जाना ), से लक्षण होते 
हैं। ज्वर के सताप की नित्य बुद्धि होती हे तथा गासाये स्तब्ध हो जाती हैं । 
अड्डजी का सकोच होता रहता है तथा दृष्टि बक्र हो जाती हेै। तनद्रा, प्रताप 
तथा मोह ( सन्नानाश ) से रोगी पीडित होता है एवं रुक-रुक्त झर थाक्षेप के 
लक्षण होते हैं। अड्भी मे श्याव त्तथा रक्तवर्ण के चकते ( अभिषातजन्य रक्त- 
स्कवन्ध से उत्पन्न त्वचा एर चकत्ते के समान ) निकल आते है | इस आक्षेपक ज्वर 
में क्रश सभी इन्द्रियो के कर्मो का नाथ हो जाता हे अर्थात्‌ सभी इच्छियाँ 
अकमंण्य हो जाती है । इस दारुण विकार में उचित प्रतिकार सद्य' न होने पर 
रोगी १ से ३ दिनो के अन्दर मर जाता है। कभी-फ्भी ४ से ७ दिन तक भी 
रोगी क्लैश्ो से आक्रान्त रह मृत्यु को प्राप्त होता है। गुणवत्र्‌ वनुष्पाद के होने 
पर तथा सद्यः उचित प्रतिकार से कोई-कोई रोगी बच भी जाता है ।* 


भतिकार--इस सतन्निपात ज्वर मे रोगी को आशक्षिप तथा सज्ानाण ये दो 





२. मस्तिष्फमूले पांरत' सुयुम्नाफाण्ड च तच्छदितकलान्तराले । 
विप॑ क्रमात्‌ पूथसमा लसोका सहत्य दोपानखिलान्‌ प्रकोप्य ॥ 
चेट[नहानाम4 नाटिफानपुत्ते जनादाक्षिपद्धाकानि । 
समोच्य शासाश्र निहन्ति सज्ञामाक्षिपके दुर्ललजीवितस्य ॥? ( सि नि) 

२ 'तीव्रा भिरोरुगू वमशु झीतकम्पी च जातुचित्‌ । 
ग्रीवास्तम्भः क्रमाच्छीप पश्चादाक्ृष्यते बलात ॥ 
ज्वरश्न वधते नित्य शाखाः स्तव्धीभवन्ति च। 
संकोर्च यान्ति चाद्ानि दृष्टि यातश्र वक्तताम्‌ ॥ 
तन्द्रा पलापी मोहश्य आश्षेपश्चान्तरान्तरा । 
लक्ष्मणा श्यावरक्ताना गान्रेपु च समुद्धव ॥ 
सर्वेन्द्रियप्रणाशश्व क्रमादाक्षेपके ज्वरे । 
एकाहान्त्रियते करिचत न्यहाद्वा दारुणे गहे ॥ 
छिद्य॑श्वचतुराद वा5थ सप्ताह्मत्‌ विजदात्यसून्‌ । 


ज्द्र्-चिकित्सा १७३ 


लक्षण अति उम्र रूप मे होते है । अत'* सर्वप्रथम रोगी को ऐसे वाह्य तथा आस्य- 
स्तर उपचार करने की आवश्यकता होती है जो मस्तिप्क की तथा हृदय की 
दशा को सुधारे । इस कार्य के रहिए “सुवर्ण भूषति रस” “वोगेचद्धरस” 'हिएप्पगर्म 
पोटली रस” तथा 'वृहतु कस्तुरीभैरव! रस का यथावच्यक प्रयोग करना चाहिये। 
भिर पर '्रीगोपाल तैल!' तथा 'महाविष्णु तैल' की पट्टी देनी चाहिए। सजन्ना- 
नाश को दूर करने के लिए उद्योधन नस्य का प्रयोग करना चाहिये । प्रकाप तथा 
ज्वर के ताप को गानन्‍्त करने के लिए 'गोदन्ती मिश्रण” का तथा 'तगरादि क्ाथ' 
का प्रयोग श्रेयस्कर है । 

सामान्य रूपेण प्रतिकार की व्यवस्या तो सन्निपात ज्वर की ही होती है । यह 
रोग प्राय साधातिक होता है इसका निर्देश पहले कर चुक्रे है । 


३७६ 
तृतायाब्याय 
विपमज्वर 

आयुर्वेद वाइगय से 'विषमज्वर' पद एक विश्व अर्थ में व्यवदूत हुआ £ । 
आजकल बुछ चिकित्सक 'मठेरिया' और बरिपमसज्वर! को पर्याव मानने छे ह । 
ऐसा करना मेरे विचार से युवितयुवत्त नहीं। विषमण्वर पी अपनी विशिष्ट 
परिभाषा हैं । सभव हैं मलेरिया सी उसके अन्तर्गत आ जावे । पर गरठेरिया ही 
विपमज्वर है ऐसा मानना उचित नहीं। मेरे विचार से सटिताग्रस्थों में उप़्त 
विपय का सुन्दर विवेचन किया गया है। #तः इसका निर्णय संहितोकल 
तत्सवन्धि विषयों का अवगाहन करने के पश्चावु ही करना संमुतिस है । 

काय्यपसहिता में समज्वर तवा विपज्वर का जिस प्रकार भेद किया 
गया है वेसा वर्णन अन्य नहीं प्राप्त होता। सिड स्थान के प्रथम अध्याय 
में ( जिसका नाम विपमज्वरनिर्देशीय अध्याय हैं) सर्यप्रवम समज्यर' या 
छक्षण कहकर पुन” 'विपमज्वर' का वर्णन किया गया है। वेदों में )गे 'सन्नत- 
ज्वर' कहा है । 

काश्यप ने वृद्धजीवक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि 'ह्वट्पर कारणों 
बाला अर्थात्‌ ( जिसका उत्पादक कारण सस्या तथा बल में अत्प हो ) अत्व 
कारणो से उत्पन्न होने वाला वहिमार्म अर्थात्‌ जो बाद्यरोग मार्ग-त्वचा तथा 
रसादि धातुओ मे ही लीन हो और वहिवेंग बाला--वैद्नत उपद्रव रहित, एफ 
आश्रय वाला अर्थातु एक ही घातु में स्थित, सुसपूर्वक चिक्त्सतव ऊधुपाकी ( घिसमे 
दोषो का पाचन शीत्र हो ) ज्वर को समज्वर बहते हुँ ।” चरक ने भी बहिवेग 
ज्वर को सुखमाध्य कहा हैं ।* 

इस उपयुक्त ज्वर के लक्षणों से विपरीत लक्षण वाला ज्वर 'विपम ज्वर' 
कहा जाता है। यहां विकृृत ज्वर का अभिप्राय ऋतु विपरीत आरम्भक देप 
से है । क्योकि ऋतु के अनुकूछ आरम्भक दोप के होने से प्राकृत ज्वर इच्छ- 
साध्य होता है । इस विपम ज्वर के अन्तर्गत 'सन्तत ज्वर! '्रेतोत्थ ज्वर' 








नकस्‍्िनजज+ *+ ५ै++ "5 अत-++ 


१ अट्यद्देतुवहिर्मागों पेककनो मिरूपद्रव। 

एकाक्षय सुसोपायों छब॒ुपाक समो ज्यर ॥ ( का लि १-८) 
२ सस्ताग्रो द्यथिको वाह्मस्तृप्णाद्ना च मादवम्‌ | 

वहिवेंगस्य लिंगानि मुससाध्यत्वमेव च ॥ (च. चि अ, ३ ) 


ज्वर-चिकित्सा १४५ 


“अह्ोत्व ज्वर” तथा अन्य चार विषम रूप से उत्पन्न हाने वाले ज्वरो ( सतत, 
अन्येद्युष्क, तृतीयक तथा चातुर्थक्र ) को ग्रहण किया है । सतत ज्वर के लिये 
कहा है कि तीक्ष्ण तथा समज्वर से विपरीत लक्षणवाला होने से इसे भी विषम 
ज्वर के अस्तर्गत माना गया है ।* 


इन उपयुक्त सततादि ज्वरों को विपमज्वर संज्ञा देने की युक्ति प्रदर्शित 
करते हुये कहा है कि “ये दुर्जय होते है तथा उग्र एवं दुष्ट ग्रहो द्वारा यृहीत 
होने पर उत्पन्न होते हैं, और भयकर ( दारुण ) लक्षणो को उत्पन्न करते हैं |” 
अत इन्हें विषमज्वर कहा गया हे । 


विपमज्वर के सम्बन्ध मे अन्य आचार्या ने भी अपने मत व्यक्त किये हैं । 
जैसे '-- 

(१ ) चरक:--प्राय. सनल्निपात्त अर्थात्‌ तीनो दोधो के प्रकोप से पाँच प्रकार 
के विपमज्वर देखे जाते हैं।* 

(२ ) सुश्रुत --आरम्भ से ही अल्प दोष ( निर्वल दोष ) अथवा ज्वरमुक्त 
होने हर शेष अल्प दोष मिथ्या आहार-विहार के करने से पुन प्रकृपित होकर 
रसादि धातुओ मे से किसी को भी प्राप्त कर ( दुष्टकर ) विषमज्वर को उत्पन्न 
करता है।* 

(३ ) वाग्भठ *--जिस ज्वर का आरम्भ, क्रिया तथा काल विषम हो वह 
“पच्षमज्वर” कहलाता है ।* 

(४ ) भाड़कि --जो ज्वर शीतपुर्वक तथा उष्णतापुर्वक ( शीत लगकर या 
गर्मी लगकर ) अनियत काल से आता है तथा जिसका वेग भी विषम होता है 
वह ज्वर “विषमज्वर” कहलाता है ।* 

(५ ) खरनाद '--सतत आदि पाँच ज्वरों के जो वर्णन किय्रे गये हैं उनमे 
से सतत को छोडकर चार को विषमज्वर जानना चाहिये ।* अर्थात्‌ सतत, 
अन्येद्युप्क, तृतीयक और चातुर्थक ही विषमज्वर हैं । 

१. विपमस्तद्विपयस्तस्तीक्षणत्वातु सततो मत । 

तदतोतग्रहीत्वा ये चत्वारों विषमागमात्‌ ॥ ( का स्लि १-९ ) 
२ च चि. ३-७४। 

३ सु. उ ते, ३५९५ ॥ 

४ विपमो विपषमारम्भक्रियाकालोउनुषब्ञवान्‌ । ( वा, नि. २ ) | 
५, यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्या तथैव च । 

बेगतश्चापिं विषम. स ज्वरों विषम रुमृतः॥ ( भालकि- ) 
६ ज्वरा' पन्च मयोक्ता ये पूर्व सततकफादय- । 

चत्वारः सतत हित्वा जेयास्ते विषमज्वरा ॥ ( खरजाद ) 

१० का० द्वि० 


१७६ काय-विकिता 


पर ऋ भूतादि हेतु अबवा रबभाव को ही कुछ छोग विवमज्वर वा हगरण 
मानते हैं । 
( ६) विषमज्यर मे प्राय आगन्तु कास्यों का अनुबन्ध रहता $, ।' 
(सुश्रत ) 
(७ ) कतिपय विद्वान विषमज्वर को भूतामिपक्लोत्य सानते हैं ।* ( सुशुत 
(८ ) कुछ विद्वान “मुक्तानुबन्धित्व” लक्षण पर अधिक बन देते है ।* 
( मघुकोस ) 
(९ ) कुछ विचारक तृतीयक तथा चातुर्यक को ही विषमज्वर मानते हैं । 
जैसे दादवाह ।” 


इन उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता हैं फि---/विषमज्वर" की 
परिभाषा मे मतैदय पुराने आचायों मे नहीं था। भिन्न-भिन्न दृष्टिफोणों से 
विपमज्वरों का वर्णन किया गया है। इन उपयुक्त सभी विचारों को तीन 
भागो में विभक्त किया जा सकता है । 

(१) सतत, सतत, अच्येद्रुप्क, तृतीयक, तथा चानुर्थक ये सभी ( पाँचो ) 
समज्वर के लक्षणों से विपरीत होने के कारण, तीद्ण होने के कारण, विषमरूप 
से उत्पन्न होने के कारण तथा इनमे मुक्तानुबन्धित्व लक्षण होने ऊे कारण 
विषमज्वर हैं । 

(२) सतत्त ज्वर के वेग का अविसर्गी लक्षण होने से इसे छोड़कर शेष 
सतत आदि चार विषमज्वर हैँ । 

(३ ) ठृतीयक तथा चातुर्थंक ही विपमज्वर हैँ वयोकि इनमे सुच्मतम एव 
दूरतर घातुये दूषित होती हैं । 

महामहोपाध्याय गणनाथ सेन जी ने भाडुकि के वचनो को उद्धृत कर 
विधपमज्वर की परिभाषा इस प्रकार को है :--- 

' अभियत काल से अर्थात्‌ जिसके आरम्भ तथा व्याप्ति मे काल तियत न 
हो ऐसा शीत॑पूर्वक तथा दाहयूबंक उतल्न होने बाला ज्वर जिसका वेग भी 
विधम अर्थोत्‌ कभी तीत्र तो कभी मन्द सन्तापयुक्त हो वही विषमज्वर है। इस 
प्रकार काल प्रभृति का वेपम्य ही विषमज्वर की सज्ञा का बीज [ मूलकारण ) 
.. ३, परो द्वेतु* स्वभावीं वा विपमे कैश्चिदीरित । 

आगन्तुरसबन्धो दि प्रायशे विषमे ज्परे ॥! ( सु,उ अ, ३९-५६ ) 
२. कैचिए भूतामिपद्गोत्यं ब्रुवते विषमज्वरम्‌ | ( सु'उ अ. ३५-६८ ) 
३. मुकानुवन्धित्व विपमत्वम्‌ । ( मधुकीपः ) 


४. चक्रपाणिदत्तः--अन्ये तु तृतीयकचतुर्थकाविव विषमौ, विधमाणां चिरेणोत्पादात्‌ 
यदाह--दारुवाहुई । 





ज्वर-चिकित्सा श्छछ 


है।” इस परिभाषा के समर्थन मे उन्होने वाग्भट के वचनों को उद्धृत किया 
है। जेसे .--विषमो विषमारम्थ क्रियाकालोध्नु पद्भवानु” अर्थात्‌ जिस ज्वर के 
आरम्भ अर्थात्‌ ज्वर की प्रकृति, क्रिया अर्थातु ज्वर सन्ताप आदि और कार 
अर्थात्‌ आक्रमणुकालरू ओर भोगकाल ये तीनो ही ग्पिम हो ज्वर इन तीनो 
प्रकार के विषमताओं से अनुबद्ध हो उन्हें विषमज्दर कहते हैं। ज्यर की 
प्रकृति सताप है। इस सताप का कभी शझ्ोतपूर्वक होना और कभी दाहपूर्वक 
होना तथा कभी बिना दोनो के हो जाना प्रकृति का वेपम्य है। इसी प्रकार 
ज्वर के वेग का कभी मन्द होना कभी तीव्र होना उसके क्रिया का वेषम्य है 
और तृतीयक आदि ज्वरों के नियतकाल होने पर भी कभी शीघ्र आगमन तो 
कभी विलम्ब से आगमन उसके आरम्भ का वैषम्य एवं कभी अधिक काल तक 
ज्वर का बना रहना और कभी अल्पकाल तक ही रहना उसके भोगकाल क 
वेपम्य है। कुछ विचारक इस लक्षणो को प्रायिक मानते हैं। वे “मुक्तानु- 
बन्धित्व”” पर अधिक बल देते हैं। सतत ज्वर जिसको खरनाद ने विषमज्वर 
से पृथक्‌ कहा है उसके सम्बन्ध मे ऐसे विचारको का कहना है कि सतत ज्वर 
को यद्यपि अविसर्गी कहा गया है तथापि इस ज्वर मे भी अव्यक्त लक्षण विसर्ग 
होता ही है । 

इसके समर्थन मे चरक के ही ( जिन्हेंने इसे अविसर्गी कहा है ) वचनों को 
उद्धृत करते हैं। जैसे :-- 


ह 


/“ विस द्वादशे कृत्वा दिवसेथ्व्यक्तलक्षण: । 
दु्लभोपशम' ,-काल दीघंमप्यनुवतंते ॥ ( च० चि० अ०, ३ ) 


'. इस प्रकार सतत ज्वर का भी अन्तर्भाव विषगज्वर-में हो ही-जाता है । 
काश्यप ने तो समज्वर तथा विषमज्वर की स्वतन्त्र परिभाषा देकर इस सन्देह 
या शंक्रा के लिये स्थान ही नही दिया,है। सभव'है खरानन्द ने , चिकित्सा 
सोक्य के लिए संतत का शेष विषमज्व रो से पार्थवय दर्शाया हो। विषम झब्ट 
के भी संस्कृत मे दो अर्थ होते है। ( १) अनियमित, (२०) विकट । इस 
शब्दार्थ के कारण भी; सततज्वर विषमज्वर,में गिना जाता है।' चक्रपाणिदत्त ने 
भी कहा हे कि “विषमत्व विषमकालेनभवत्ति-यदुक्तमु--“विंषमो विषमारब्ध 
क्रियाकालोअुषद्भवाच्‌ 7 अतः सततज्वर में भी 'बारहवें दिने दिसर्ग होकर 
तेरहवे दिन पुन' ज्वर का 'अनुवन्ध होने से काल वैषम्य हो, 'जाने के कारण 
विषमज्वर के अन्तर्गत आ ,जाता है । 

विजय रक्षित द्वारा पठित “मुक्तानुबन्धित्व विषमत्वम्‌” लरक्षणभी चिन्त्य 
है। क्योकि आयुर्वेद-हृष्ट्या विषमज्वरों मे सर्वथा ज्वर्मोक्ष होता ही नहीं । 


१्छ८ काय-खिकित्सा 


इसमे वाह्मरूप से ज्वर मोक्ष के दृष्टिगोचर होने पर भी चिरकालू तक घानुओ 
मे प्रच्छन्न श्पेण ज्वर रहता ही है। सुश्रुत ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि-- 
'स चापि विषमो देह न कदापि विमुश्नति । 
ग्लानिगौरवकाइंयेम्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोश्यमिति लक्यते। 
धात्वन्तरस्थोी छीनत्वान्न सौक्ष्म्यादुपलम्यते ॥ 
| (सु० उ० अ० ३९ ) 
अर्थात्‌ यह विषभज्वर कभी भी शरीर को मुक्त नही करता। यही कारण हे 
कि ज्वर मन दिखाई पडने पर भी इससे आक्रान्त मनुष्य ग्लानि, गौरव तथा 
फाब्यं से मुक्त नहीं होत)। ज्यर वेग के चले जाने पर ऐसा प्रतीत होता है दि 
ज्वर भी 'यलछा गया। परन्तु वह धातुओं मे प्रच्छन्न रूप से रहता ही है । 
घातुओ में लीन रहने के कारण तथा सूच्म रूप में रहने के कारण उसकी 
उपछव्धि नही होती ।* 


ऐसी परिस्थिति मे भालुकि प्रोक्त तथा वाग्भटेक्त लक्षण ही सर्वश्रेष्ठ प्रतीत 
होता हैं। क्योंकि इन लक्षणों मे सभा लक्षणों का अन्तर्भाव हो जाता है। 
आधुनिक चिकित्सको के विचारों का भी इसमे सामजस्य हो जाता है। 
आधुनिको ने कारणों के आधार पर इस सतत ज्वर ( रिश्ााशा ९० ) 
की भी विषमज्वर में ही गणना की है। इनका कहना है कि इन सभी ज्वरो से 
तुल्य आकृति वाला जीवाणु का संक्रमण होता है, तथा चिकित्सा भी तुल्य 
( एक समान ) ही है। आधघुनिको ने सुशुत के इस वचन पर कि “विषमज्वर 
में प्रायः आगन्तुक कारणो का अनुबन्ध रहता है” अधिक बल दिया है। 
आयुर्वेदीय वाउमय में भी आगन्तुक का अर्थे बराह्मकारण जो साक्षातु रोगोत्पादक 
ही होता है। सुश्रुत का यह वचन इस तथ्य की ओर ध्याव आइ्ृष्ट करता है 
कि विषमज्वर मे ये आगन्तुक कारण ( जीवाणु ) रोगोलत्ति मे धातुवैषम्य की 
अपेक्षा प्राय” नही करते । प्रायः शब्द द्वारा यह संकेत प्राप्त होता है कि कभी- 
कभी धातु वेषम्य की भी अपेक्षा होती है । सभव है इस प्रायः को ही स्पष्ट करने 
के लिए सुश्रुत ने विषमज्वर की सम्प्राप्ति मे कहा है कि ,-- 
“दोषोडल्पोर्अहतसम्ध॒तो ज्वरोत्यष्टस्य वा पुनः । 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्यरम ॥ 


इस उपयुक्त “आगन्तुरनुबन्ध” की व्याख्या यदि नव्यमतानुसार करे तो 
यही कहना पडेगा कि ये आगन्तुक कारण सूच्म असहाय चक्षुओ से अहृश्य रक्त- 


बे ६७.3. <मम+०नममकाबक मन, 





“< | १२१, का. [ख- अ- १-२४*। 


ज्यर-खिकफिस्सा १४९, 


योनि जीवाणु ही है । इनका प्रत्यक्षीकरण अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा किया जाता 
है। विषमज्वर को भूताभिषद्धोत्थ जो कहा गया है इसकी भी व्याख्या इसी 
प्रकार की जा सकती है। महामहोपाध्याय जी ने अपनी व्याख्या में कहा 
भी है कि--“भूताभिपज्धो नाम भूताना सूक्ष्मप्राणिना जीवाणूनामभिषद्ध” इति 
व्याचक्षीर॒न्‌ नब्या, ( सि० नि० ) अर्थात्‌ ये ज्वरकरजीवाणु सनन्‍्तत आदि पाँच 
प्रकार के व्पिमज्वरों में तुल्य आकृति होने पर भी अनेक और भिन्न जाति के 
होते हूँ । ये ताम्र वर्ण के पादादिरहित मण्डलप्राय होते हैं। मशक, मत्कुण आदि 
के दक्ष से मनुप्य में इनका सक्रमण होता है। इस रोग से आकान्त रोगी से 
मशक दश द्वारा इसके जीवाणु को लाते हैं तथा पुनः दश द्वारा मनुष्यों में इसका 
प्रवेश कराते है । मणशकदश द्वारा मनुष्य शरीर के शोणितशोण कणिकाओं मे 
प्रविष्ट ये ज्वर्कर जीवाणु अपनी सन्तति का विस्तार करते हैं तथा शने: श ने; 
समग्र शोणित शोणकणों को आक्रान्त कर--विपमज्वर के लक्षणों को उत्पन्न 
करते हैं । 

सुश्रुत की सम्प्राप्ति के अनुसार विषमज्वर दो प्रकार का प्रतीत होता है 
एक आगन्तुज और दूसरा निज । इनमे पहला अर्थात्‌ आगन्तुज सम्प्रति अधिक 
दृष्टिगोचर होता है, जिसकी व्याख्या की जा चुकी है। दूसरा विज तब उत्पन्न 
होता है जब ज्वरोत्सृष्ट मनुष्य के पूर्वावशिष्ट मल्पदोष (वातादि ) मिथ्या आहार- 
विहारवश्ज प्रकुपित होकर रस रक्तादि अन्यत्तम धातु को दूषित कर पुन, ज्वर 
को उत्पन्न करते है । 

साम्प्रदायिक चिकित्सक तो “वा” शब्द से अज्वरोत्यृष्ट पुएप का भी ग्रहण 
करते हैं। परन्तु यह अर्थ अयुक्त एवं अव्यवहारिक प्रतीत होता है । 

इन उपयुक्त पाँच प्रकार के ज्वरों के आरम्भ, क्रिया तथा काल मे वेषम्य 
होने का कारण बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार बीज भूमि मे 
प्रसु्त पडा रहता है ओर समय पर अकुरित होता है उत्ती प्रकार दोपे धातुओं 
में छिपा रहता है और समय प्राप्त कर प्रकुपित होता है।' तात्पर्य यह कि 
वातादि दोप अथवा जीवाणु विशेष रसादि घातुओ मे लीन रहते हैं और समय 
पाकर अर्थात्‌ दिन, दो दिन तथा तीन दिनो के अन्तर से उल्वण ( प्रकृपित हो ) 
सम्पूर्ण शरीर को ज्वरित ( ज्वराकान्त ) करते है । 

सुश्षृुत का पुन कहना है कि जो कृश तथा ज्वर मुक्त ( जिसका ज्वर 
उतर गया है ऐसा ) या जिसको ज्वर हुआ नही है ऐसा मनुष्य जब मिथ्याहार 
तथा विहार का सेवन करता है तब उसके शरीर में अल्प भी वातादि दोष 








2, अविद्येत यवा भूमि बीन काल | अरा्हति । 
अय्क्षेत्े तवा वानून्‌ द्रोष' काले च कुप्यति ॥ ( च चि. गम, ३-६८ ) 








१७० काय-चिंकित्सी 


प्रकृपित तथा वायु से प्रेरित होकर आमाशय, उर ( छाती ) कष्ठ, शिर ओर 
सन्धि इन पाँच कफ स्थानों से से किसी एक कफ रथान में रहकर क्रमश, सतत, 
अस्येध्युप्क, तृतीयक, चातुर्थक तथा प्रल़ेषक इन पर प्रकार के ज्वरों को उत्पन्न 
करते हैं ।* 

विपमज्वरो की सम्प्राप्ति तथा कारणों का वर्णन करने हुए काथ्यप ने 
कहा है कि--“सतत आदि चारो प्रकार के ज्वरों में काउ की विधमता जिस 
प्रकार होती है उसका वर्णन करूँगा । सम्पूर्ण अथवा दो दोप विपम रुप मे--- 
रसवाहिनी धमनियों मे पहुँच कर ज्वरों ( विपमज्वरों) को उत्पन्न 
करते है ।* 

इन दोपो के विषम तथा प्रकुषित होने का कारण बताते हुए कहा है 
कि--“जो व्यक्ति ज्वर से पीडित रहने की अवस्था भें तथा ज्वर से मुक्त हो 
जाने पर ज्ञीघत्र ही व्यायाम, गुरु एव असात्म्य भोजन करते है तथा अधिक मात्रा 
में जल, दूध या खीर, खीचडी, उडद की पिट्ठी के बने हुए पक्कान्न, मास, ठीक 
नही जमा हुआ दर्वि, पिण्याक, उड़द के बने हुए पदार्थ, ग्राम्य तवा आनृपमास 
और इसी प्रकार के अन्य विरुद्ध एवं गुरु पदार्थों का सेवन करते हैं तथा टिवा- 
स्वप्न ( दिन मे सोचा ) अजीर्ण तथा अध्यशन करते हैं उनका ज्वर बढ़ता है, 
तथा शीघ्र ही विषमज्वर का रूप घारण कर लेता है ।* 








१ हझशाना ज्वरमुक्ताना मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । 

दोषः स्वस्यो5पि सबृद्धों देहिनामनिलेरित- ॥ 

सदतान्येब्धुष्टन्याख्य-चतुर्वान्‌ सप्रलेपकान्‌ । 

कफस्थानविभागेन यथासख्य करोति हि॥ 

अहोरात्राददीरात्रात्‌ स्थानात्स्थान प्रपच्नते । 

ततइचामाशय प्राप्य दोषः कुयाज्ज्वर नृणाम्‌ ।! ( सु उ अ. ३९ ) 
२. तथा सततकादीना चतुर्णी कालूक रितम्‌ । 

विपमत्व प्रवक्ष्यामि ज्वराणा जायते यथा ॥ 

समसस्‍्लतो इन्द्रणो वाएपि धमनी रसवाहिनी- । 

दोपा- प्रपत्नाः कुव॑न्ति विषमा विषमज्वरान्‌ ॥ ( का. खि. अ, १ ) 
३. ज्वरितो मुच्यमानो वा मुक्तमात्रव्च यो नरः । 

व्यायामयुवेसात्म्यान्नमतिमान्रमथी जलूस ॥ 

पायस कृशर पिष्ट पलल दथि मन्दकम्‌ । 

पिण्याकमापविक्तीर्साम्यानूप तथा55मिप्रम्‌ ॥ 

एवविधानि चान्यानि, विरुद्धानि गुरूणि च | 

सेवते च दिवास्पप्नमजीर्णाध्यशनानि च ॥ 

ज्वरो5मिवर्धते तस्य विषमो वा55ञु जायते ॥ (का खि £ ) 


#बर-चिफित्सा १५६ 


“दोषो के न पचने पर ही अर्थात्‌ अपछावरथा ( तरुणावस्था ) मे ही जो 
ज्वरी कपाय का सेवन करता है अथवा लालचवश जो व्यक्ति स्नेहपान, क्षीर 
या संतपंण ( बृहण ) द्रव्यो, का सेवन करता है तथा _ जो देवताओ के कोप के 
भाजन या ग्रह द्वारा यृहीत होता है ,अववा वमन, विरेचन, स्नेहपान या अनु- 
दासन का प्रयोग करने के वाद शीत्र ही शीतोपचार गुस अन्न का सेवन तथा 
मैथुन करता है, उस व्यक्ति के भी अस्थियों की मज्जा के अन्दर प्रकुपित वायु के 
प्रवेश हो जाने पर कफ तथा पित्त का भी प्रकोप हो जाता है। इसके परिणाम- 
स्वरूप घातुओ में वपम्य उत्पन्न हो जाने पर यथानुरूप सतत, अन्येद्रुष्क तृतीय॒क 
तथा चानुर्थक नामक विषमज्वर उत्न्न होता है ।”! ये विषमज्वर छान्त नही 
होते अथवा इनका प्रकोप पुन. नहीं ऐसी बात नही है। तालय॑ यह है कि ये 
शान्‍्त होकर पुन* प्रकुपित होते हैं। साथ ही इनके शमन तथा प्रकोप के काल 
का भी अतिक्रमण नहीं होता अर्थात्‌ ये अपने निश्चित समय पर झ्ान्त हो 
जाते हैं तथा पुन. अपने निश्चित काल पर आ भी जाते हैं।* 

ये ज्वर अनुषणी या अनुशयात्मक होते हैं अत इनका स्वभाव शान्त नहीं 
होता । स्वभाव के शान्त हो जाने पर पदार्थों की पुन उत्पत्ति नहीं होती । 
अर्थात्‌ इनका स्वभाव नष्ट नहीं होता है अतः ये बार-बार अपना रूप प्रकट 
करते हैं ।९ हु 

अवधेय :--ज्वर की सामान्य सम्प्राप्ति मे कहा गया है कि बातादि दोष 
प्रथम आमाशय मे आते है तत्पश्चात्‌ रसानुग हो ( रसघातु में मिलकर ) तथा 
समग्र शरीर मे फैलकर ( व्याप्त होकर ) ज्वर ( सन्‍्ताप ) को उत्पन्न करते है । 
इस प्रकार दोषो का आमाशय में आना, रसधातु मे मिलना तथा रस द्वारा समग्र 
शरीर मे व्याप्त होना ज्वरोत्पत्ति के लिए आवश्यक माना गया है। पुनः यह भी 
कहा गया है कि ये वातादि ज्वरकाल के कोई नियम न होने से दो या तीन दिन 
तक रहकर उतर जाते है जो बिना अपथ्य सेवन के पुन नहीं भाते । परल्तु 
सनन्‍्तत आदि विषमज्वर सप्ताह आदि नियत समय तक रहकर उतरते हैं और 
बिना अपथ्य सेवन के भी पुन आते हैं। अर्थान्‌ जब तक उनकी सम्यक्‌ चिकित्सा 

तृ की जाय तब तक आते रहते हैं। ये पुनः क्यो आते हैं इसका संकेत शल्यतन्त्- 





? का, खि अ १०१६-२० तक । 
२. न जे नोपशम याति न च भूयो न कुप्यति । 
शमप्रकोपयो काल न चायमनिवर्तने ॥ ( का खि. १ ) 
३ न च स्वभावोपशम गच्छत्यनुशयात्मक । 
नदि स्वभायउश्ञान्ताना भावानामस्ति सभव- ॥ ( का खि. अ १) 


१५१ फाय-चिकित्सा 


विदो की दृष्टि से (सुथुत के अनुसार ) तथा कायचिकित्साविदों की दृष्टि से 
( चरक के अनुसार ) पहले कर चुके है । 

चरक के प्रसिद्ध टीकाकार चक्रपाणि दत्त ने अपनी व्यस्या में दास्वाह के 
बचनो का उद्धरण देकर कहा है कि रक्तादि उत्तरोत्तर घातुओ के स्रोत सूद्ष्म, 
सूचमतर तथा सूद्मतम मुख वाले होते हैं तथा दूर, दृरतर और दूरतम होते 
है। अत' रक्त से मास, मास से भेद, भेद से अस्थि तथा अस्थि से मज्जा में रहे 
हुए दोष को रस धातु मे पहुंचने मे अधिकाधिक विलम्ब होता है । इसलिए ज्वर 
के सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयकर ओर चातुर्थक ज्वरों के वेगागमन काल में अंतर 
या विलम्ब दृष्टिगोचर होता है ।' 

विषमज्वर के प्रकार --काइ्यप के अनुसार--( १ ) सन्‍्तत, ( २ ) सतत्त, 
(३ ) अन्‍्येद्युष्क, (४) तृतीयक, (५ ) चातुर्थक, (६ ) प्रेतज्वर, (७) 
ग्रहोत्थज्वर ।* 

चरक के अनुस!र प्रथम पाँच ही विपमज्वर है। सुश्रुत ने प्रथम पॉच के 
साथ प्रल्ेपक ज्वर को भी विपमज्वर के अन्तर्गत गिनाया है। इनके अतिरिक्त 
तीन अन्य ज्वरो को भी सुश्रुत ने विषमज्वर के अन्तर्गत माना है। जैंसे-- 
( १ ) वातबलासक, ( २) औपत्ययिक तथा ( ३ ) मद्य समुद्भव ज्वर ।* 

महामहोप/ध्याय गणनाथ सेन जी ने ( सिद्धान्त निदान मे )--( १) वात- 
बलासक, (२ ) इलेपदिक, (३ ) कालज्वर तथा (४) औपद्रविकज्व॒रो को 
भी विषमज्वर के अन्तर्गत ही माना हे ।* 

इस प्रकार-- ( १ ) सन्‍्तत, (२) सतत, (३ ) सततभेद कालज्वर, 
(४ ) अन्येद्युपष्क, (५ ) तृतीयक, (६ ) घातुर्थक, (७ ) प्रेतज्वर, (८ ) 
ग्रहोत्थज्वर, ( ९ ) प्रढेषक ज्वर, (१० ) वातवकासक ज्वर, ( ११ ) इलेप- 
दिक ज्वर, ( १२ ) औपद्रविक ज्वर, (१३ ) औपत्ययिक ज्वर तथा मचसमुदु- 
भव विषमज्वर के अन्तर्गत आते है । 











१ यदाह दारूबाह --सू>्मसू्मतरास्थेपु दूर॒दूरतरेपु च । 
दोपो रक्ताड़िमा्गपु शनरल्प चिरेग यत्‌ ॥ 
याति देह न वा (चा) शेष (?) भूयिष्ठ दोषजेडपि च । 
क्रमोष्य तेन विच्छिन्नसतापी लक्ष्यत्ते ज्वर ॥ ( च० द० ) 
२ का स०खि », च चि जे ३। 
३ सुउ अ ३९, ५१-५२ । 
४ सुउ भ ३५३ ५७-५८ । 
७५ सि नि पेज ११०-१८३-१८५ 


ज्वर-चिकित्सा है श्ए३्‌ 


अवधेय--काल ज्वर के सम्बन्ध मे महामहोपाध्याय जी ने कहा है कि 
किश्विदुभिन्न होने पर भी यह सतत ज्वर का अवान्तर रूप ही ( जीर्ण ) प्रतीत 
होता है। वातवलासक तथा प्रलेपक काब्यप की परिभाषानुसार समज्वर के 
विपरीत होने से विपमज्वर मे ही आता हें । इलेपदिक ज्वर भी कारणों के 
अनुसार तथा लक्षणों के अनुसार विषम ज्वर के ही अन्दर आता है। उपरूब्ध 
शास्न्रो मे पश्चाहिक ज्वर, पडाह ज्वर, पाक्षिक ज्वर, मासिक ज्वर, सम्बत्सरो- 
त्यित ज्वर, चिर ज्वर प्रभृत्ति का भी सकेत प्राप्त होता है ।* 


सनन्‍्तत ज्वर 

सन्तत ज्वर--सात्त दिन, दश दिन अथवा वारह दिन तक-- लगातार नही 
उत्तरनेवाला जो विपमज्वर होता है उसे सनन्‍्तत ज्वर कहते हैं ।* सन्‍्तत और 
अविसर्गी इन दो विशपणों द्वारा इस ज्वर के दारुण सन्तापादि लक्षित घोर रूप 
का तथा सर्ववानु एवं मछो की दृष्टि का सूचक कहा गया है। चरक ने स्पष्ट 
किया है कि इस ज्वर में जिस प्रकार घातुये दूषित होती हैं उसी प्रकार मूत्र, 
पुरीप तथा अनिलादि मले भी युगपत्‌ दूषित हो जाते है।” यह अविसर्गी होने 
पर भी क्यों विपमज्वर के अन्दर ग्रहण क्रिया गया इसका विवेचन पहले कर 
चुके हैं । इसमे तीनो दोपों का प्रकोप होने से मोह, प्रतापादि साब्निपातिक लक्षण 
भी दृष्टिगोचर होते हैं तथा यदि रसादि घातुये उचित रूप से शुद्ध नही हो पायी 
तो सप्ताहादि उपयुक्त अवधि के अन्दर घातक भी सिद्ध होता है।” इसमे 
बारहवे दिन अब्यक्त लक्षण विसर्ग होता है इसका सफेत पहले कर चुके है । 

सम्प्राप्ति--इस ज्वर मे बढ़े हुए दोष रसवह स्रोतों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में 
फेल जाते हैं । जिससे सम्पूर्ण शरीर स्तब्ध तथा ज्वरित ( सतप्त ) हो जाता 
है। पुन सात दिन, दस दिन तथा बारह दिन अथवा प्रतिकार के अभाव मे 
इससे भी अधिक दिनो तक अत्यन्त क्लेशकारी लक्षणों को उत्पन्न करते हे । यह 
ज्वर गीत्रकारी होने से शीत्र ही ( उपयुक्त भव के अन्दर ) प्रशान्त हो जाता 
है अथवा ज्वरित पुरुष को मार डालता हे । यह निष्प्रत्यनीक होने से अत्यधिक 
दु सह माना जाता है।” मलेरियल रेमिटेन्ट ( थिगंलांणों इशग्रा।आ! (ए८० ) 
ज्वर का अन्तरभाव इसमे सम्भव है । 





१ (अ )मेपज्य र (व )खो,र | 

२ सप्ताह वा दब्याद वा द्वादज्ाहमथाषि वा । 
सन्तत्या यो-विसर्गी स्थात् सन्‍्तत* स निगध्यते ॥ 

३. च, सि भ ३-५६ । 

४ मित्तिपे१११! 

५ से, थि १-४४ से ६० तक । 


श्ण्छ फाय-च्णकित्सा 


सतत जदर 

खसततक ज्दर;--वेदो गे इसे “उभयदुयु' ज्वर” कहा है । 

इसे दहिकालीन ज्वर भी कहा जाता है | इस ज्वर में ज्वर का वेग दिन-रात् 
में दोबार चढता तथा उतरता है। यह कृच्छसाधष्य कहा गया है।* इसमे ज्वरो- 
त्पादक दोष आमाणय में रहता है ओर दिन में एक वार तथा रात में एक बार 
इस प्रकार दिन-रात मे दो बार ज्वर चढता है तथा उतरता है ।' किसी-किसी 
व्याख्याकार ने “अहो रात्रे दो काली का अर्थ दिन में दोवार तथा रात्रि में दो बार 
ऐसा किया हे ।* काव्यप ने इसे आग्मेय ज्वर माना है। आमाशयरथ दोष के 
होने से दिन-रात ज्वर बना रहना चाहिए। इस शका को दूर करने के लिए 
आचार्य ने कहां हे कि दोष अप्ने प्रकोप काल में ही ज्वर उत्पन्न करता 
है अत' सतत ज्वर दिन रात में दो बार ही दोष के प्रकोप काल में 
होता है ।* 

इस ज्वर का दोष रस तथा रक्तधातु मे लीन रहता है। पाठभेद होने से 
कई आचार्य सन्‍्तत ज्बर को रसघातुलीन तथा सतत को रक्तधातुलीन भी मानते 
हैं।/ चरक के परवर्ताी वचन सतत ज्वर को रक्तवातुलोन होना ही पुष्ट 
करता है ।* काश्यप ने कहा है कि ज्वरोत्यादक हेतु एवं दोष का आश्रय करवे 
जो नियमपूर्वक दिन रात मे दो बार निश्चित समय पर काल एव हेनुकृत बल 
से दो बार ज्वर के वेग को प्रकट करता है उसे सततक ज्वर कहते है । चरक ने 
इसे सप्रत्यनीक ज्वर कहा है। अर्थात्‌ इस ज्वर मे क्षय वृद्धि समय से होता है ।* 
आधुनिको का डबल कोटेडियन ( /07006 0००ाथा ) ज्वर का अन्तर्भाव इसमे 
हो सकता है । 


१ अहोरात्रे सतनवो द्वी कालछावनुवर्तते । (सु.उ १९ च.चि ३) 
सकृच्छसाध्यो *****( सि नि) 
२. ( ञज ) तन्न आमाशयर<: सनत करोति स च प्रतिदिन फालद्वयमनुवर्तते । (डल्हण) 
(व ) अहोरात्रे सततको द्वी काछावनुव्रतते इति द्वौ कालौ रात्री, अब्डि वा द्रौ 
काने, अद्वि एककाल रात्रावेककालमेव वा, दी कालाविनीशान देवः ।? 


(्‌ धि र. ) 





३, आ, द. थीका । 
४. आ, द. टीका । 
५. “सतत रमरक्तस्थ:” “सनन रमरक्तस्थ- वा” । ( सु उ ३९) 
६ रक्तधात्वाअय' प्रायो दोष सतनक ज्वरम्‌ ॥ ( च. लि ३-६१ ) 
७ (क)का सम० सि स्‍्था १-३१-३२। 

(ख)च चि. अ ३-६२ | 


ज्वर-चिकित्सा श्ष्५ 


सततभेद काला ज्दंर 

महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन जी ने जीर्ण सततक ज्वर का कालज्वर 
(((वाब-टैय्या ) माना है। उतका कहना है कि जब यह ज्वर धातुओ मे 
लीन होकर समय-समय पर तथा पुन पुन. उत्पन्न होता है और इससे आक्रान्त 
रोगी का वर क्षीण होने लगता है, अग्निमन्द हो जाती है, वह पाण्डु ( रक्ता- 
ल्पता ), हस्त, पाद तथा मुख पर विशेष छपेण शोच, वेवर्ण्य तथा प्लीहोदर से 
युक्त हों जाता है। इस घोर ( भयकर ) ज्वर को आधुनिक चिकित्सक “काला- 
जार” कहते हैँ। इस ज्वर मे ज्वर का वेग दो बार चढता तथा उतरता है 
( [0000 756 6 (शाएथ्ावापाल ) अत, यह ज्वर सतत ज्वर का ही 
अवान्तर रूप है। इस ज्वर का विशिष्ठ कारण वृत्तत्राय सुक्ष्म जन्तु है जो 
प्लीह! तथा सम्ध्यस्थियो मे निवास करता है तथा रक्त को दूषित करते है । 
अर्थात्‌ रक्तकणिकाओ का नाथ करते हैं ।' 

इस रोग में शोणकृणिकाओ का अत्यधिक नाश होता है जिससे रोगी शीक्र 
ही विवर्ण या पाण्डु वर्ण का हो जाता है। इस ज्वर के मूलोत्पादक जीवाणु 
की खोज लेसीमन तथा डोनोमेल ने किया था, अतः इनका नामकरण भी उनके 
ताम पर ही हुआ । 


उपद्रवय--इस रोग से आक्रान्त रोगियों में प्रायः अतिसार, नाक तथा 
दन्तवेष्टो से रक्त का बार-बार निर्मम, कोथ ( कपोल के मास का ) ये उपद्रव 
होते हैं। कभी-कभी इन उपठ्रयों के उदय हो जाने पर भी रोगी बच जाता है। 
सम्प्रति इस रोग की विशिष्ट चिकित्सा का आविष्कार हो जाने से समयोचित 
उपचार होने से कोई व्यक्ति इससे मरता नही है । 


“आधुनिक चिकित्सको के अनुसार यह एक ऐसा ज्वर है जो चीन, भारत, 
आसाम तथा सुदान प्रदेश मे अधिक उपलब्ध होता है। इस ज्वर में पलीहा 
बढ जाती है । कभी-कभी यक्ृदु भी बढी हुई पाई जाती है। पाण्डुता इस रोग 


५ जीर्॑स्तु स ( सततक ) कालज्वर उच्यने । 

(अ ) यदाइसौ धातुसलीन- काले काले पुनमवन्‌ , 
अग्नौ मन्दे बले हीने क्षीयमाणस्य देहिनः । 
सपाण्डुशोथवेवर्ण्य” प्लौहोदर युतरों भवेत््‌ 
दुश्चिकित्स्यतमी घोर तदा कालज्वरामिप* । 
विशिष्ट तन्रिदानन्तु वृत्तप्राया हि जन्तवः, 
ते सूक्ष्माः प्लोहसन्ध्यस्थिवास्तव्या रक्तदूषणाः । ( सि नि ) 

(तब) वामें च पार्श परिवृद्चिमेति विशेषत सीद॒ति चातुरोडत्र । 
मन्द उपराप्ि- वाफत्तलिंगैरुपद्गतः क्षीगकफो$तिपाण्डु ॥ ( सुनिअ ८ ) 





१५६ काय-चिकित्सा 


में शीघ्र उत्पन्न होती है। रक्त परीक्षण से ल्युकोपीनिया के लक्षण प्राप्त होते 
है । इस मे चिरकाल तक ज्वर आता रहता है तथा धानुक्षय होते रहते ६ । 
यह लेसोमोनिया डेनोमनी नामक जीवाणु से उत्पन होता हैँ । परीक्षण से रक्त मे 
इनकी उपस्थिति प्राप्त होती है। इस जीवाणु का निवास रथान रक्ता ( चिएणा०- 
९श०४ गा तील ॥लालंवा द्रात॑ठतालापा ) पलीहा तथा अर्थ मज्जा हैं । 
इसका सक्रमण सिकता मक्षिकाओं ( $७॥0 ॥॥८५ ) से होता है। इस ज्वर का 
सक्रमण काल एक से बारह मास तक देखा गया है । इसमे अकस्मान्‌ तथा अज्ञात 
छप से ज्वर झा आक्रमण होता है। ज्वर कभी-कभी अविसर्गी कुछ काल तक 
रहकर पुन. बिसर्गी होने लगता हैं। इससे आक्रान्त रोगी का भार बहुन शीत्र 
घटने लगता है तथा धावुक्षय के लक्षण उदय होने लगते है । वृद्ध फ्लीहा पहले 
मृदु रहती है पर शने: शने कठोर होती जाती ८ | पीहोदर ( [.०४६.३०व॥ा।। ) 
बान्टीस डीजीज, सीष्टोसोमीयेसिस, जीर्ण मलेरिया, पुनरावर्तक ज्वर, आन्प्रिक 
ज्वर आदि से इसका पार्थधय करना चिकित्सा के लिए आवश्यक होता है । 
इसकी विशिष्ट परीक्षा द्वारा इसका मिराकरण हो जाता है | 

प्रतिकार - विशिष्ट प्रतिकार--ऐण्टोमोनी का एक विशिष्ट योग जिमे 
“यूरियास्टीबेमीन” कहते हैं इसका रामवाण औपषध है । 


अन्येचुष्क ज्वर 


अथवेबद में भी इसके नाम का उल्लेस है। ( अयव॑ १।२५॥४ ) अन्ये- 
दयुप्क ज्वर दिन रात में एक बार चढता तथा उतरता है )' इसमे ज्वर के 
वेग का क्रोई नियत काल ( चढने-उतरने का ) नहीं होता । परन्तु २८ धण्टे मे 
किसी समय एक बार चढता है। चरक ने इसको भी समप्रत्यनीक ज्वर कहा है 
( अर्थात्‌ काल,दृष्य तथा प्रकृति मे से अन्यतम अर्थात्‌ कोई भी एक या दो जिसका 
प्रतिकुल हो ऐसा ज्वर कहा है ) अर्थात्‌ अपने प्रकोप काल में बढनेवाछा प्रत्य- 
नीक के प्रकोप काल में उतरनेवाला ज्वर है। “यह ज्वर काछ, प्रकृति तथा 
दूप्यो म से किसी एक से बल को प्राप्त कर मेदोबहासिराओं मे अवरोध 
उत्पन्न कर दोष इस ज्वर को दिन रात में एक बार उत्पन्न करते है। '* 





१ (क) “अन्येथु"क प्रतिदिनम्‌? ( चू, जि ३-६७ ) 
( ख) अन्येद्र'कस्लवहोरात्र एककाल प्रवतने | (सु उ अ, 2९ ) 
२. “काल प्रकृतिदृष्याणा प्राप्यवान्यनमाद्रलम ! 
अन्येच्ष्क, ज्य३ दोषों रूद॒च्वा मेटोबदा मिरा 
स अ्त्यनीफी जनयत्येफाल्मइनिश्वि ।? (च चिआ ३) 


ज्वर-चिकित्सा १्ष्७ 


सुश्रुत के मत से इस ज्वर का स्थान मास है और चरक के मत से मेद 
है।* अन्येद्युष्क ज्वर का स्थान उरया हृदयप्रदेश कहा है। अतः उरःप्रदेश 
में रहा हुआ दोष २४ घण्टे मे ( दिन-रात में ) आमाशय से आकर दूसरे दिन 
अपने प्रकोप काल में ( दिन-रात मे ) एक बार ज्वर उत्पन्न करता है ।* 


काश्यप ने इस को अनुपंगी ज्वर भो कहा है। तथा इसकी अपर संचज्ञा 
दितीयक भी दिया है। इस ज्वर को वायव्य माना है । 


इस ज्वर का लक्षण आधुनिक क्वोटीडियन फीभमर ( णाताक्षा 6िए७० ) 
के लक्षणों से मिलता है' अत' यह ज्वर क्वोटिडियन फीभर अन्येग्रष्क के अंदर 
समाविष्ट हो सकता है । 


ठुतीयक ज्वर 


अथवँवेद मे भी इसका उल्लेख है। ( अथ० ५॥२२॥१३ ) तृतीयक ज्वर 
तीसरे दिन अर्थात्‌ एक दिन बीच देकर चढता उतरता है ।* अर्थात्‌ जिस दिन 
ज्वर आता है वह उसका प्रथम दिन है। पुन' दूसरे दिन अर्थात्‌ बीच का दिन 
छोड़कर तीसरे दिन ज्वर का आक्रमण पुन' होता है। काश्यप ने इसे वेश्वदेव 
ज्वर कहा है। सुश्षुत ने इस ज्वर मे दोष को मेद मे तथा चरक ने अस्थि 
धातु मे लीन माना है ।” कण्ठ देश मे स्थित दोष एक अहोरात्र मे वक्षस्थल मे 
तथा दूसरे दिन आमाशय में आकर अपने प्रकोप काल मे तीसरे दिन तृतीयक 
ज्वर को उत्पन्न करता है ।* मेद मे (चरक के मत से अस्थि मे) रहा हुआ सप्रत्य- 
नीक दोष काल, दृष्य और प्रकृति भे से किसी एक से बल प्राप्त कर के अपने 
प्रकोप काल में एक दिन बीच मे छोड़कर तीसरे दिन आनेवाला तृतीयक ज्वर 
उत्पन्न करता है। तृतीयक ज्वर यदि कफ और पित्त से उत्पन्न हुआ हो तो 


जन लत औ्िजिडनिििजन तय 5 

















१ (क) “सोडन्येध' पिशितानितः ।? (सु उ.अ ३०) 
(ख)च., चि.अ ३४ 
२. ( क ) परस्त्वन्येय्ष्फरवानमहीरात्रादुरइच्युत । 
दौपा रस समासाद यथा दशेयते वलम्‌ ॥ 
तदानुपड़ी स्वे काले जायतेउन्येयुकी ज्वरः | ( का. खि. अ. १-३३ ) 
( ख ) “'उर स्थितोस्न्येयुष्कम्‌? ( उछन* )। (सु उऊ.अ ३५ ) 
३ (के ) 'तृतीयकस्तृतीयेबद्धि ।? । (सि नि ) 
( ख ) “दिन हित्वा तृतीयकः ।7 ( च थि ३-६७ ) 
४. “मेदोगतस्तृतीयेदद्धि ।?? ( सु, छ, अ, ३५९ ) 
५ (के ) “कण्ठस्थस्तृतीयकम 7? ( डछ्न ) 
(ख ) का. स. खि, अ १-३४ । 


१५८ काय-चिकित्सा 


त्रिक ( कमर ) मे, वात और कफ से उत्पन्न हुआ हो तो प्रष्ठ में और बान पित्त 
से शिर मे विशेष पीडा उत्पन्न करता है।' आधुनिकों का यह टर्सीयन फरीमर 
(क्षतणा #6ए० ) है। 


चातुर्थंक ज्वर 


अथर्ववेद मे इस ज्वर को “बितृतीयक ज्वर” कहा है । चातुर्थक या चतुर्थक 
ज्वर चोथे दिन अर्थात्‌ दो दिन बीच मे छोड़तर आनेवाला ज्वर चातुर्थंक या 
चतुर्थक ज्वर कहता है ।' मज्जागत सप्रत्यनीक दोष काल, दृष्य और प्रकृति में 
से किसी एक से बल प्राप्त कर अपने प्रकोप काल में दो दिन दीच मे छोड़कर 
चौथे दिन चतुर्थक ज्वर उत्पन्न होता है। काथ्यप ने इसे ऐशान ( ईशान कोण 
सम्बन्धी ) ज्वर कहा है। चातुर्थक ज्वर यदि कफ से उत्पन्न हुआ हो तो प्रथम 
जंघा मे ( पिण्डलियो मे ) भौर वात से उत्पन्न हुआ हो तो प्रथम सिर में 
परचातु समग्र शरीर में पीड़ा उत्पन्न करता है। पिर में रहा हुआ दोप दूसरे 
दिन कण्ठ मे तीसरे दिन वक्षस्थल मे तथा चौथे दिन आमाशय में आकर 
अपने प्रकोप काल में चातुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है ।* आधुनिको का 
बवार्टन फीभर ( (परधाध्शा। 6५७7 ) इस ज्वर के अन्दर आता है। चातुर्थक 
ज्वर को महाज्वर यथा घोरज्वर कहा है । 


पहले ज्वर की सम्प्राप्ति मे कहा जा चुका है कि दोष जब आमाशय में 
आता है तथा वहाँ रस धातु से मिलकर समग्र शरीर में व्याप्त होता है तब 
शरीर ज्वर से संतप्त होता है। भत' आमाशय में तथा दूर, दुरतर और दूर- 





१ चू चि, अ. ३१। 
२ (के) “चतुर्थेइद्चि चतुधकः ।7 (सि नि ) 
(ख ) "दिन द्रय ये विश्वग्य प्रत्येति स चतुर्धक ” (च चि अ ३) 
३ ( के ) “दोपो5स्थिमज्जग' कुर्याततीयकचतुर्वकी ? 
(खस) चतुथथवों दशयति प्रभाव द्विवि५ ज्वरस | 
जड्डाभ्या ब्लेष्मिक पृत्रे शिरस्तोडनिल्सभव, ॥ (च थि अ ३) 
४ (के) “शिर.स्थश्वतु५कम्‌ 7? ( उलछन ) 
(ख ) 'शिरक्षतुवेक स्थान चतुर्थ समुदाह्मम्‌? । 
अहोरत्राच्च्युतः स्वानाद्‌ दोष, कण्येड्वतिष्ठति ॥ 
ततः पुनरहोरात्रादुरसि प्रतिपथते । 
ततीये चाप्यहोंराने रसधातौ प्रकुप्यति ॥ 
चतुर्थक' स विशेयः चिरस्थायी महाज्वर.” ॥ ( का. खि अ १ ) 
(ग) “द्विर. स्वितः स्थानत्रितवमतिक्रम्य चतुर्थक चतुथदिवसे ” । < उछनः ) 


ज्वर-जिकित्सा १७९, 


तम कफ स्थानों मे अथातु उर', कणष्ठ और शिर में रहे हुये दोष से ऋषश: 
सतत, अन्येद्युप्क, तृतीयक और चातुर्थक ये चार प्रकार के विषमज्वर होते 
हैं । सतत रसघातु में स्थित दोष वाला होने से सदा अपनी अवधि तक बना 
रहता है । सत्तत समाश्रयी दोषवाला होने से दिन रात मे दो बार चढता तथा 
उतरता है। इसका आश्रय आमाशय है। इसी प्रकार अन्येद्युष्क मासवह 
स्रोतो मे या मास धातु मे रहनेवाला उरः स्थानी ज्वर है। तृतीयक का स्थान 
कठ है और वह मेदोधातु मे विचरनेवारा भर्थातु भेदोवह स्नोत मे उसके 
दोष विचरण करते है । इसी प्रकार चातुर्थक ज्वर का स्थान शिर माना गया 
गया है तथा यह अस्थि मज्जा मे विचरनेवाला अथवा अस्थि मज्जावह ख्रोतो 
में विचरनेवाला ज्वर है ।* 

चरक मे सतव और अन्येदयु' दोनो को शोणित सश्चित माना है साथ ही 
यह भी कहा है कि मेदोवह शिराओ मे' अर्थात्‌ खोतो में रोध ( अवरोध ) 
उत्पन्न कर अन्येदुयुप्क ज्वर उत्पन्न होता है। तृतीयक ज्वर को मास स्रोतोध्तुगत 
कहा है तथा चतुर्थक 'को मेंदोमार्ग संश्रित दोषवाला माना है ।* 


सुधुत के प्रकाशनो मे पाठभेद भी है। किसी-किसी पाठ में “सततं रसर- 
क्तस्थ:” पाठ है। डल्लने ने इस पाठ का समर्थन करते हुए कहा है कि चरक 
के प्रायिक वचन से सतत का रसाश्रित दोबवाला होना भी इससे सिद्ध हो जाता 
है । क्योकि शरीर को ज्वर संत॒प्त करने के लिए दोष का रसाशित हो व्याप्त 
होना आवश्यक होता है ।? ( आयुर्वेद वाइमय मे रस तथा रक्त घातु के पार्थदय 
की मुल घारण। इस तथ्य को समझने मे सहायक होगी )। आचार्य गयाघर सेन 
ने चरकोक्‍्त “सततक” तथा “अन्येद्युष्क” दोनो के रक्त संश्रित होने की 





१, (व * सतत रसरक्तस्थः सोउन्येयु: पिशिताशित* । 
मेदो गतस्तृताीयेडद्धि त्वस्थिमज्जगतः पुनः ॥ 
कुर्याचतुर्थक घोरमन्तक रोगसफरम्‌ । (सु उ अ ३५९ ) 
(ख ) “रसस्4ः सन्तत, रक्तस्थः सततकम्‌ | ( मधुकीप ) ' 

२ रक्तवात्याश्रयः प्रायो दोष सतनक ज्वर्म्‌ | । 
अन्यैध्धष्क ज्वर कुर्यादफ्षि सश्रित्य शोणितम्‌ ॥ 
मासस्नौतास्यनुगती जनयेत्त तृतीयकम । 
सश्नितो मैदसो मांग दोपश्रापि उतुर्थकम्‌ ॥ ( च. थि ३ ) 

४६ सु उ,अ ३५१६७ पर उछन। है 
(के ) “सनत रसरक्तस्थ.?--सतत ज्वर रसरक्तस्थ* इत्यादि-- 

> »< >४दोपी रक्ताश्रय. प्राय. करोति सतन ज्वरम्‌” > ८ *( इति पायो 
प्रटणात्‌ रसो&््ठी कर्तव्य. यततो रसमादाय दोषा ज्वरमापादयन्ति ।? (उछन) 
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१६० काय-चिकित्सा 


व्याख्या इस प्रकार की है। जैसे--'प्राय' शब्द दारा यह स्पष्ट किया गया # 
कि सम्प्राप्ति विशेष से अन्येदुयुप्क ज्वर भी कर्मी-ज़भी सततक ज्वर के लषथ्ण 
उत्पन्न कर सकते है| अर्थात्‌ दिन रातमे दोबार ज्वरके लक्षण उत्पन्न कर सकते 
हैं। रक्त सश्चित अन्येदयुप्क ज्वर के दोष जब मेंदोबह स्रोतों में अवरोध 
उत्पन्न करते है तब वे दिन रात मे एक ही बार ज्वर के लक्षण उत्पन्न करते है 
जो अन्येद्युष्क ज्वर का स्वरूप है। इसलिए अन्येदुयुप्क ज्वर की सम्प्राष्नि में 
"अपि सश्रित्य शोणितम्” अर्थात्‌ अपि झब्द का प्रयोग किया गया ह। मेंदोबह 
स्रोत में अवरोध उत्पन्न करने के लिए दोप को मास घधातु का अति- 
क्रण करना आवश्यक है, अत, ज्वरागमन काल में अन्तर होना स्थाना- 
विक है ।* 


विपयंय चिफ्मज्वरः--दोप जब आमाशय हृदय या उर प्रदेश, कण्ड 
और शिर इन चार कफस्थानों मे से दो, तीन या चार कफस्थानों में रहता है 
तब ऋमद' अन्येद्यप्क विपययय तृतीयक विपयंय तथा चातुर्थक विपर्यथ नाम के 
तीन कृच्छू साध्य विपर्यय ज्वरों को उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह कि दोष जब 
आमाशय और हृदय या उर. प्रदेश दोनो मे ( दोनों कफस्थानों ) रहता है तब 
दिन रात मे दो समय छोडकर समग्र दिवस बना रहता है। इसको अच्येश्रुप्क 
विपपंय कहते हैं। इसी प्रकार जब दोष आमाशय, हृदय या उर. तथा कप्ठ 
इन तीन कफस्थानों मे रहता है तब एक दिन छोडकर आने वाला ( बने रहने 
वाला ) तृतीयक विपर्यय ज्वर को उत्पन्न करता है। दोष जब आमाशय, 
हृदय या उर प्रदेश, कण्ठ तथा शिर इन चारो कफस्थानों मे रहता है तब 
मध्य के दो दिन रहनेवाला तथा चौथे दिन छोडने वाला चातुर्थक विपयंय ज्वर 
को उत्पन्न करता है।” चरक तथा वाग्भट ने केवल चातुर्थक ज्वर के विपयंय 
का ही वर्णन किया है। सतत तथा सतत में दोष एक ही स्थान में रहता है 
अतः इनका विपर्पय नहीं होता । 
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१ “प्राय इत्यनेन सम्प्राप्तिविशेषेणान्येद्युष्कमपि सतत ज्यर कुरुते रक्ताश्रयों दोष इति 
ख्यापितम्‌” । ( गद्गाधर- ) 

२ “झुश्रुते तु अन्येचरष्क-ठनीयक-चतुर्वकाना विययेयाख्याश्र 
त्रयो विषमज्वरा उक्ताः | यद्यवा--कफस्थानेपु वा तिछन्‌ दोषों द्वित्रिचतुर्यु वा । 
विपर्ययाख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ ऋच्छुताधनान्‌ । ( सु उ. अ. ३९ ) 
व्याख्यायते चैतद्गचनम्‌--“आमाशय हृदय-कण्ठशिरासाति चत्वारिं स्थानानि 
कफस्य । नतदादँं यो दोषो निदानविश्ेष्रभावात्‌ कुपितोडन्येब्रष्कविपयये कुरुते 
स॒ तलनिदानविशेषम्मभावजनितद्विधाभूतत्वात्कफादि स्थानस्विखस्थभाव दिलने 
चैकस्मिनू हि-परित्यागी सर्वाहोरात्र यापीस्वभाव॑ चाप्नोति । इत्यादय्‌ (गयाधरः) 


ज्वर-चिकित्सा १६१ 


विषमज्वर विवेचनः--आयुर्वेद दृष्टया 'विषमज्वर सज्ञा” पर कुछ 
विचार किया गया है। आधुनिक चिकित्सको द्वारा सज्ञित मलेरिया ज्वर के 
विविध प्रकारो का भी हृक्षण तथा निदान साम्य से इसके अन्तर्गत अनेक 
विचा रको ने ग्रहण किया है। मेरे विचार से भी यह युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
परन्तु यहाँ इस तथ्य पर भी ध्यान रखता परमावश्यक है कि मलेरिया मात्र 
विपमज्वर नही । अपितु इसका क्षेत्र और अधिक विस्तृत है। अत- मलेरिया 
पर थोडा विचार करना आवश्यक हैं । 
मलेरिया ( ४१४7१ ) इसको एगु ( 880०० ) इन्टरमिटेन्ट फीवर 
( प्रकार ४६० ), रेमीटेन्ट फीवर (ऐशाग्राका, 6ए८ा), जद्भल फीवर 
( उध/86 एटा ) भी कहा गया है। मलेरिया एक प्रकार का असक्रामक 
( र०॥००॥०४०४५ ) एनोफीलीन नामक मशक के दक्ष से उत्पन्न होने वाला 
सावधिक तथा वेग से आनेवाला ज्वर है जिसके उत्पादक चार प्रकार के 
पराशक्षयी ( ?879565 ) जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं का आक्रमण मानव 
रक्त कण (२ 8, ० ) पर होता है । इस ज्वर से आक्रान्त पुरुष में प्लीहाभि- 
वृद्धि तथा पाण्दु ( /॥४०॥79 ) प्राय* देखी जाती है । 
लक्षण--सामान्यत १० से २० दिनो में ( जीवाणु प्रवेश काछानन्तर ) ये 
अपना रूप व्यक्त कर देते है। कभी कभी इससे अधिक कार अर्थात्‌ मास पयेन्‍्त 
भी इसकी अभिव्यक्ति में लय जाता हैं। प्रारम्भ मे इसके ज्वर का वेग अविसर्गी 
( (णाप्राप005 0 रि०गा०॥६ ) प्रकार का दृष्टिगोचर होता हे । कभी कभी 
नियत काल के पूर्व भी इसका वेग शिर -पीडा, अद्भम्, शाखा तथा सन्धिरुक्‌ 
क्रे साथ मध्याक्ध में ही प्रारम्भ हो जाता है। इसमे ज्वर के तीन विशिष्ट रूप 
देखने मे आते ह। जेसे --शीतावस्था ( 0.06 50886 ) जो प्रायः चौथाई 
घण्टे से दो चण्टे तक वतंमान रहता है। इस दशा मे रोगी अत्यधिक कम्बल 
आदि बस्त्रों से अपने को ढकता है, कापता है तथा अत्यधिक शीत का अनुभव 
करता हैं। स्पर्श से रोगी की बाह्य त्वचा भी शीत प्रतीत होती है पर वास्तव में 
रोगी का आम्यन्तर ताप बढता हुआ होता है। त्वचा विवर्ण हो जाती है तथा 
नख नील वर्ण के भी हो सकते हैं । इसके बाद, दाहावस्था (० 8882८) प्रारम्भ 
होती है जिसमे रोगी सर्वाज्भ मे दाह का अनुभव करता है। शरीर पर के वस्त्रो 
- को हटाने छगता है। रोगी का मुखमण्डल उभरा हुआ ( 7४५०० ) दीझ 
' पडता है। त्वचा स्पर्श में उष्ण तथा शुष्क प्रतीत होती है। उत्क्‍लेश, 
तापातिवृद्धि (१०३ से १०६ डिग्री फा० तक ), तथा छदि एवं प्रदाप भी 
होने लगता है । यह दशा सामान्यत. अधिक से अधिक पाच चण्टे तक 
रहती है ।' | 
११ का० द्वि० 


१६२ काय-चिकित्सा 


तत्पश्चात्‌ तृतीयावस्था प्रारम्भ होती है जिसे स्वेदाचस्था ( 556व॥8 
8886 ) कहते है । यह अवस्था एक से दो घण्टे तक रहती है । एस अवस्था 
मे रोगी अपने को स्वेद से विलन्न अनुभव करता है और ज्वर का सन्‍्ताप भी 
शनमे: घने उतरने छगता है। अन्त में ज्वर का ताप उसर जाता ह जर्थाव 
शरीर का ताप प्राकृत ( िछागाव। गढाएथवाणा०6 ) हो जाता है । 

ज्वर के वेग का आना मलेरिया के जीवाणु की जाति पर निर्भर करता है । 
विभिन्न मलेरिया जीवाणु विभिन्न प्रकार से ज्वर के वेग विभिन्न कार में 
उत्पन्न करते है । 


मलेरिया के भ्कार--मलेरिया के मुख्य तीन भेद है । जैसे :--- 

( १ ) बीनाइन टर्सीयन ( छथशा॥० पाक ) ( २) यवार्टन (0०व7०॥) 
और (३) महलिस्नेन्ट टर्सीयन ( )थैशाह्याशा: तदाताशा )। इनको क्रमण- 
प्लाज्मोडियम भाइभेवस, प्लाज्मोडियम मलेरिये और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम 
नामक पराश्रयी जीवाणु उत्पन्न करते है। ज्वर के आक्रमण, वेग तथा अवधि 
के अनुसार चार प्रकार हो जाते हैं । जैसे--( १ ) कीटिडियन ( (00णापाक्षा )- 
इसमे ज्वर प्रतिदिन अर्थात्‌ २४ घण्टे मे एक वार आता है। इसमे जीवाणु का 
हिंगुण (70000 ) सक्रमण होता है। यह पूर्वोक्त अन्येद्रुष्क के समान 
लक्षण वाला है । 

(२ ) बीनाइन टर्सीयन ( 8७0॥6 ॥८॥ावा )--इसमे ज्वर एक दिन 
बीच देकर आता है। यह तृतीयक के समान है । 

(३ ) क्वार्टन ( 0परश8॥0 )--इसमे ज्वर चौथे दिन अर्थात्‌ बीच में दो 
दिन छोडकर आता है। यह चातुर्थक के समान है । 
|. (४ ) मलिग्नेन्ट टर्सीयन ( शिशाहाथा: वध्ायतंशा ) इसमे ज्वर का 
सन्‍्ताप अनियमित तथा सन्तत रूप में बना रहता है। यह भयकर तथा 
साधघातिक होता है। 

उपर्युक्त तीन प्रकार के मलेरियोत्पादक पराश्रयी कीटाणुओ का घरीर में 
प्रवेश होता है तो वें रक्तकणो या शोणकणो मे अपनी सन्तति-विस्तार करते हे तथा 
परिपक्व होने पर ये कीटाणु जब रक्तकणो को विदीर्ण करके वाहर आते है तब 
शीतादि लक्षण उत्पन्न होते है । इनके परिपक्त होकर लालकणो को विदीर्ण कर 
बाहर आने का काल प्रत्येक जाति के कीटाणुओ मे भिन्न-भिन्न होने के कारण 
ज्वर के वेग का काल भी भिन्न होता है। जेसे प्लेज्मोडियम भाइभेवस का 
अमेथुनी चक्र कार ४८ घण्टे का होता है। अतः रक्तकणो के अन्दर प्रविष्ट हुये 
इसके सम्पूर्ण अशुकेत ( परिपक्त कीठाणु ) ठीक ४८ घण्टे बाद लाल कणों को 
विदीर्ण करके रक्त रस में आते हैं। इसलिये तृतीयक ज्वर में तीसरे दिन 


ज्चर-चिकित्सा श्द३ 


ज्वर होता है। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम मलेलिये नामक पराश्रयी कीटाणु 
का अमशुनी चक्रकाल ठीक ७२ घण्टे का होता है, जिससे उसके पक्त कीटाणुओ 
को रक्तकण को विर्दीण कर रक्त रस में आने के लिए ७२ घण्टे लग जाते हैं । 
अत. चातुर्थक ज्वर मे ज्वर चौथे दिन आता है। परन्तु अम्येद्रुप्क ज्वर ( 0४- 
०घवाद्षा। €िएथ ) प्लाज्मोडियम भाइमेक्‍्स के विभिश्न दिवस में दो वार सक्रमण 
( 700५06 आशाव्टित०॥ ) होने से ज्वर के वेग का काल न्‍्यून होकर २४ घण्टा 
ही हो जाता है जिससे ज्वर प्रतिदिन आने छूगता है। उदाहरण--स्वरूप 
यदि किसी व्यक्ति मे मशक दश से तृतीयक का कीटाणु अमुक दिवस को अ्रविष्ट 
हुआ तो परिस्थिति यह होगी कि अपने सकमण कालान्तर अवधि के पश्चात्‌ 
जव वे ज्वर रुप को व्यक्त करने लुगंगे तो प्रत्येक के ४८ घण्टे का समय लेने 
पर भी ज्वर का आक्मण काल २४ घण्टे पर हो हो जायगा । जसे प्रथम ने 
४ वें दिन, १७व दिन तथा १८ वे दिन ज्वर की अभिव्यक्ति की तो दूसरे 
ने १६ थे दिन, १८वें दिन तथा २० वे दिन अपने चक्र कार के अनुसार 
ज्वर को अभिव्यक्त क्रिया जिससे ज्वरी को प्रत्यक्षत' प्रतिदिन ज्वर आने 
लगा। प्रतिदिन आने के कारण इसे उन्‍्येय्ुष्क ज्वर ( 0प्रणाताशा दिए ) 
कहा गया है। मशक दण से ज्वरोत्पत्ति का सकेत सुश्रुत ने भी किया हे । पाँच 
प्रकार के मच्छरों का वर्णन सुश्नुत ने किया है। जैसे--( १) सामुद्र (२) 
परिमण्डछ ( ३ ) हस्तिमशक ( ४ ) कृष्ण और ( ५ ) पार्वतीय । 
इनमे पार्वतीय मणशकदण का परिणाम भयदझ्धूर होता है। इनके दंश से 
मरणचुल्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। सु० क० ८३६। वेदों मे तथा पुराणों में 
भी इस प्रकार के सावधिक ज्वरो का जैसे--शीत ज्वर, तृतीयक ज्वर, वितृती- 
यक ज्वर, अस्येद्यु' ज्वर, उभयद्चु" ज्वर, वन्य ज्वर, एकाहिक ज्वर, इृममहिक 
ज्वर, त्रिदिवस ज्वर प्रभृति का वर्णन प्राप्त होता है । 
मलेरिया के कीटाणुओ का जीवनचक्र --- 
मलेरिया के उपर्युक्त जीवाणुओं या कीठाणुओ का जीवनचक्र दो प्रकार 
का होता है मैबुनी या छेड्िकी ( $७ए० ) और (२ ) अमेथुनी या 
अछैड्डिकी ( ७५०४०थ )। मच्छरों ( मशको ) मे मैथुनी जीवन चक्र होता है 
तथा मनुप्यो में अमेथुनी जीवन चक्र होता है। नर एनोफीलीन नामक मशक 
के दश से मनुप्यो मे इसका सक्रमण होता है। सर्व प्रथम मशक दश् से मनुप्य 
के घरीर के अन्दर स्पोरोजोइट ( $90702077/0 बीजाणु जीवक ) प्रविष्ट होता 
है। वह वहाँ से रक्तकणो में प्रविष्ट होकर शने'-शनेः अपना विस्तार करता 
है। पुन. वह अशुकेत या खण्ड जीवक ( |४/०7०2०(७ ) के रूप मे वृद्धि को 
प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य मे इसकी अमेथुनी सृष्टि होती है। ये अशुकैत 


१६७ काय-चिकित्सा 


रक्तकणो को विदीणं कर जब बाहर आते है तब मनुष्य में शीतपूर्यक ज्वर 
आता है। इस अवस्था में पुनः जब मनुष्य को मशक दंशते हूँ तब उक्त कीटाणु 
( अंशुकेत ) मच्छर ( मशक ) के आमाशय मे प्रविष्ट हो वृद्धि को प्राप्त करते 
है। तथा शने शनमें: बढकर स्पोरोजोइट्स ( 9907020॥/0५ ) की अवस्था 
मे मशक की लाला ग्रन्थियो मे पहुँच जाते हैं। इस प्रकार मण्ञक में उनका 
मैथुनी चक्र समाप्त होता है । ( इसका विस्तृत वर्णन भाकर ग्रन्थ में देखे )। 

मेलीग्नेन्ट मलेरिया जो प्लोज्मोडियम फाल्सीफरम नामक पराश्षयी कीटाणु 
से उत्पन्न होता है वह भयकर होता है। इसके दश में मस्तिप्कव्यापी मलेरिया 
ज्वर ( (९४9० (०४३१० 6५० ) तथा साघातिक मलेरिया ज्वर ( ?९- 
प्राटा005 (४३०४७ ४७० ) भी होता है । 


उचित तथा सद्यः प्रतिकार के अभाव में इसमे आखान्त रोगी शीक्ष यम- 
सदन को सिंघारता है। आधुनिक चिकित्सक मलेरिया की विशिष्ट चिझ्ित्सा 
या औषध वववीनीन, मेपेक्नीन, तथा पाल्युट्रीन से करते है। शेष आवस्थिकी 
चिकित्सा होती है । 

इन उपयुक्त अन्येद्युष्क आदि विपमज्वरों में प्राय तीन प्रकार के वेग 
देखे जाते है। त्वचा मे इलेष्म तथा वायु के उल्वण होने से शीतकम्पपूर्वक 
ज्वर का आरम्भ होना । पुन ( २ ) तृष्णा, दाह, भ्रम तथा छदि एवं कभी- 
कभी विड्भेद ( अतिसार ) आदि वित्त के लक्षणों का प्रादुर्भाव | (३ ) अन्त 
मे खूब पसीना ( स्वेद ) होकर ज्वर के सन्‍्ताप का उतरना और निद्रा, तन्द्रा 
तथा अवसाद का अनुभव । ये लक्षण अन्येद्रुष्क, तृतीयक तथा चातुर्थक में 
ही दृष्टिगोचर होते हैं। सन्‍तत तथा सतत्कज्वर में ये लक्षण नही दीख पडते । 
कभी-कभी इन लक्षणो की प्रवृत्ति अन्यो ( सन्‍्तत तथा सततक ) मे भी दृष्टि- 
गोचर होती हे अतः प्राय शब्द का व्यवहार किया गया है। प्राय सभी 
विषमज्वर पुनरावर्ती ( २०४०थआ॥४8 ) होकर आठ दिनो, पन्द्रह दिनो तथा इससे 
भी अधिक दिनो के अन्तर से भाते हैं तथा इनसे आकान्त रोगियों में यकृत 
तथा प्लीहा बढ जाती है। इस प्रकार जीणं॑ता क्रो प्राप्त होने पर रोगी के बल 


तथा अग्नि का नाश हो जाता है और वह पाण्डू, देन्य तथा शोथयुक्त हो 
जाता है ।* 


अविनीनन-त+-+++ 


१ (३१ ) “आयेण स्युस्नयो वेगा अन्येचुष्फादिके ज्वरे । 
तत्राद्य शीतकम्पाभ्या त्वचि इल्ेष्मानिलोच्छुयात्‌ ॥ 
द्वितीये तु तृष दाह सम्भ्रमो वमथुस्तथा । 
विड्मेदों वा कचित्‌ तानि पित्तलिंगानि वै विदु' ॥ 
ज्वरे विमुच्यमाने तु भश स्वेदः प्रवर्तते। निद्र/तन्द्रावसाद श्र सो5य वेगस्तृती यव 





ज्वर-चिकित्सा श्दद५ 


सुक्षुत ने भी दाहपूर्वक तथा शीतपूर्वक उत्पन्न होने वाले ससर्गज विपम- 
ज्वरों का सकेत किया है और कहा है कि इलेष्म तथा वायु जब ज्वरो में 
त्वक्स्थ होते हैँ तब ज्वरोत्पत्ति के प्रारम्भ मे शीत का अनुभव रोगी करता 
है। पुनः उन त्वकृस्थ इलेष्म तथा वायु को शान्त करने के लिए जब पित्त 
उद्रिक्त होता है तद अन्त में रोगी दाह का अनुभव करंता है। काइ्यप ने भी 


विपमज्वर निर्देशीय अध्याय मे इसका सकेत किया है।? तृतीयावस्था का- 


सकेत वाग्भटने किया है ओर कहा है कि मोक्षकाल मे दोप घातुओ को प्रक्षु- 
भित कर विलीन होते हैं, जिससे रोगी को पसीना होता है तथा अवसन्न हो 
इवास तथा छा से युक्त हो कहरता है। कभी कभी ऐसा रोगी काँपता है, 
प्रलाप करता है, उष्ण तथा शीत से आहत वह रोगी हतप्रभ हो जाता है 
तथा विसज्ञ (संज्ञाहीन ) तक हो जाता है। ऐसा रोगी कुद्ध हुआ जैसा 
प्रतीत होता है। और दोष और शब्द युक्त द्रवमलातिवर्तन करता है ।* 

ज्वर के पुनरावतंन का सकेत चरक ने भी किया है। जेसे,--जों रोगी 
असंजात वल अर्थात्‌ पूर्ण रूप से बल प्राप्ति हुये विना व्यायाम, व्यवाय, स्तान 
तथा चक्रमणादि निधिद्ध कर्मों को करता है उसे पुन पुनः ज्वर आते. रहते हैं ।* 


सतत तथा सतत ज्वर और मलेरिया -- 
पहुले सकेत किया जा चुका है कि सतत ज्वर मलेरियल रेमिटेन्ट फीवर 


€ 2४४]४77005 रि७०४॥०॥ 76५४7 ) से साम्य रखता है । इसी प्रकार सततक 


स्व च विपमा. आयः पुनरावर्तिनों गता; । 
अष्टाद्ात पक्षतों वाइपि कचित्‌ कालान्तरेण वा ॥ 
यक्रनप्लोद्ामिवृद्धिश्व ज्वरे स्याज्जीणता गते । 
बलाग्निहानिद्न्य च पाण्डुता शोथ एव च ॥ ( सि० नि० ) 
(2 ) त्वक्स्थीं ब्लेष्मानिलो शीतमादो जनयतो ज्वरे । 
तयो. प्रश्ञान्तयोः पित्तमन्ते दाह करोति च । 
हावेनी टाहझोतादिज्वरी समर्गजो स्वत । 
दाहइपूर्वस्तयो. कष्ट झच्छसाध्यश्व स स्वृत* ॥ (सु० उ० अ० ३). 
१ का० स्रि० अ० १-५३ से ६२ तक । 
२ “धामून्‌ प्रक्षोभयन्‌ दोपो मोक्षकाले विलीयते । 
ततो नर- इवसन्‌ स्विथन्‌ कूजन्‌ वमति चेष्टते ॥ 
वेपते प्रलुपत्युण्ग शीतेश्वान्वेंहलप्रम- । 
विसश्ञे ज्वरवेगातेंः सक्रोध इच वीक्ष्यते । 
सदोपशब्द च शकद द्वव समति वेगवत्‌ ॥ ( अ० ह० नि० २ ) 
३ असश्चातवलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवति 
वर्ज्यमेतन्नरस्तस्य पुनराव्तते ज्वरः ॥ ( च० चि० ३ ) 


रै 


श्द६ फकाय-चिकित्सा 


ज्वर डबल कोटीडीयन से समता रखता है। अत इस पर कुछ और प्रकाण 
डालना आवश्यक प्रतीत होता है । 


पूर्वोक्त वर्णनो से यह स्पष्ट हो चुका है कि विषमता तथा मुक्तानुवन्बिता 
विषम ज्वर की विशेष पहचान है। विपम ज्वर पराश्रयी ( (विश 
एथ7१७॥९४ ) रक्ताणु के भीतर अपना अमेथुनीचक्र या अलेज्धिक जीवनचक्र 
एक विशेष समय पर समाप्त करते हैं। पहले कहा जा चुका है कि तृतीयक 
( पक्षतकषा ) का जीवनचक्र ४८ घण्टे पर समाप्त होता है और चातुर्थक 
का जीवनचक्र ७२ घन्टे पर समाप्त होता है जिससे ज्वर का वेग क्रमश 
एक दिन बीच देकर तीसरे दिन तथा दो दिन बीच देकर चौथे दिन आता 
है। इनके क्रम मे कुछ विपयंय भी होता है। जेसे :--तृतीयक के कीटाणु 
के दो आक्रमण २४ घण्टे के व्यवधान से हो रहे हो तो ज्वर का वेगकाल 
देनिक हो जाता है भौर उने अन्येद्रुप्क तथा एकाहिक ज्वर ( 07णाताश्या ) 
कहते है। इसी प्रकार चातुर्थक वाले का भी यदि तीन संक्रमण हो जाय तो भी 
( २४ घण्टे के व्यवधान से ) ज्वर-वेग का काल देनिक हो जायगा। इसी 
प्रकार संक्रमणो के व्यवधान काल के अन्तर से अनेक संक्रमण होने पर ज्वर- 
वेग का काल दिन रात मे दो बार हो जाता है और उसे सततक (700796- 
0ए०४वाशा ) कहते है। यह विपयंय परम्परा और अधिक बढ़ सकती है। 
यदि आक्रमण एक के बाद एक इतनी निरन्तरता से आवे कि एक आक्रमण 
वाला ज्वर उतरने से पूर्व ही दूसरे आक्रमण का ज्वर चढ जावे और इसी 
प्रकार परम्परा चलती रहे तो ज्वर निरन्तर बना रहेगा और वह सनन्‍्ततविषम 
ज्वर ( ४धावार्ध रि०ाथा, ) का रूप घारण कर लेगा । 


प्रलेपक ज्यर 


प्रलेषक ज्वर ( ००7० छिए०आ )--गौरव तथा पसीना स॒ दरीर को 
क्लिन्न करने वाला मन्द ज्वर “प्रेषक ज्वर” कहलाता है। सुश्रुत ने इसको 
( राजयक्रमा )--शोष से आक्रान्त पुरुषो का ज्वर कहा है और इसे प्राणनाशक 
बतलाया है। इसमे प्रातःकारू ज्वर हीन अर्थात्‌ प्रच्छन्न रूप मे रहता है 
और मध्याद्धोत्तर अपराहक्ककाल मे तथा सायकारू मे ज्वर व्यक्त होकर 
बढता है। यह कफपित्तोल्वण धातुओ को सुखाने वाला ज्वर है ।* बाह्य तथा 
१. (3 ) प्रलिम्पतन्निव गात्राणि घमेंण गौरवेश च । 
मन्दज्व्‌रविलेपी च स शीत. स्यात्मलेपक* ॥ ( अ० स॒० नि० २ ) 
(४ ) तथा प्रलेपको जेय* शोषिणा प्राणनाशन । 
दश्षिकित्स्यवतमी मन्द- सुकध्टो पातुशोपक्षत्‌ ॥ ( खु० उ० अ० ३९ ) 





उ्वचर-चिकित्सा १६७ 


आम्यन्तर विद्रधि से आक्रान्त रोगी मे भी यह ज्वर दृष्टिगोचर होता है । 
यह दुशिकित्स्य तथा कष्टदायी होता है। यह वस्तुतः में परतन्त्र ज्वर है। 
शोष, विद्रधि प्रभ्नृति रोगो मे अनुबन्ध के रूप में उत्पन्न होता है। 

यह विसर्गी स्वरूप ज्वर प्रतिदिन मध्याह्नोत्तर अथवा सन्ण्या काल में 
चढता हैं। इसमे शीतस्वेद निर्मम होने से शरीर शीत स्वेद से विलन्न हो जाता 
हैं। इस ज्वर म॑ दोप सन्धियों मे स्थित होकर प्रतिदिन ज्वर उत्पन्न करता 
है। यह राजयच्मा से पीडित रोगियों मे प्राय. देखा जाता है।* 


प्रतिकार :--- । 
इस ज्वर में मूल व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिये । स्वर्णंवसन्तमालती, 
सर्वाज्भुमुन्दर रस, जयमगल रस का यथावश्यक प्रयोग लाभप्रद होता है। 
सुदर्शन चूर्ण या सुदर्शनाक॑ एवं दृहत्‌ क्षुद्राद काथ से भी लाभ होता है । 


वबातबलासक ज्वर 


वातवलासक ज्वर --वात के साथ-साथ कफ ( बलास ) दोष इस ज्वर 
का आरब्धक होता है अतः इसे वातवल्‍रासक ज्वर कहते हैं। सुश्रुत ने इसका 
लक्षण इस प्रकार लिखा है--जैसे --इसमे मन्द ज्वर होता है जो प्राय: 
अनलक्षित या अव्यक्त सप मे रहता है। इससे आक्रान्त रोगी का शरीर छक्ष 
तथा ईपत्‌ ग्ोथयुक्त प्रतीत होता है । 

शोथ प्राय” आदि में मुख तथा शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। शाखाओं 
में मी अधिक अब शाखाओं पर शीथ देखने में आता है। पुन. यह दने-शने 
मध्यकाय तक फेड्ता है। दौबेल्य तथा रुक के कारण अभद्ध स्तब्ध ( जकडे 
हुए ) प्रनीत होते 8 । अर्थात्‌ अचेष्ट-से छगते है। तरिदोषजण होने पर भी 
द्ललेष्मभूयिष्ठ होने से मुखप्रसेक शैत्य, कास, श्वास आदि उपद्रव होते हैं। रोग 
की वृद्धावस्था मे कभी-कभी फुफ्फुसो के मूछ् में भी शोथ उत्पन्न हो जाता है । 
रोगी सदा अपने को अवसन्न-सा अनुभव करता है। इस रोग (ज्वर) से आक्रान्त 
रोगी प्राय हृदयसाद से मरते हैं ।* 





( 70 ) प्रातदीनोउपराके य. साथ वा5पि प्रवर्ततें 
स्वेद्े. प्रलिम्पन्‌ गात्राणि सोइय शेय प्रलेपक ॥ 
दोषिणा स भवेत्यायो विद्र व्यादिमता तथा । 
कफपित्तोट्रण कष्टो विषभी धातुओपकूत्‌ ॥ ( सि० नि० ) 
२ सन्धिपुरास्यितो नित्यमेत प्रलेषक़ करोति स च राजयध्मिणामेव ॥ ( टन ) 
२ (१) नित्य मन्ठ ज्वरों रूक्ष शुत़्कस्तेन सोदति । 
स्‍्व्याह् इलेप्मभूयिप्ठो नरो बातवलासकी ॥( अ० ह० नि० २) 
(३ ) प्रलेयक वातब॒लासक वा कफाजिकल्वान्प्रददन्ति तज्ज्ञान । 


१६८ काय-चिकित्सा 


निदान तथा सम्प्राप्ति:--आनुपदेश निवासी तण्डुलभोजी मनुष्यों में तथा 
युक्ष रोग से पीडित मनुष्यों मे यह रोग प्रायः देखा गया है। बालकों को यदि 
यह रोग होता है तो वह अतिदारुण एवं कृच्छुसाध्य होता है ।* 

वातबलासक ज्वर के लक्षण आधुनिको के--“बेरी-बेरी ( #7॥ छे&। ) 
नामक रोग से मिलता जुऊता है। अर्थात्‌ इन दोनो के निदान, सम्प्राप्ति, तथा 
लक्षण एक समान होते हैं। तण्डुलभोजी ( विशेष कर कुछ छाटा ८ 70॥66 
7706 ) के सेवन करने वालों को यह रोग विज्ेष देखा गया है। यह मरक 
( 2७9ए०॥॥0० ) रूप में आनृप देशो (बंगाल आदि ) मे प्रारम्भ हुआ था। 
इसे जीवतिक्ति वी ( श6४ग्ाा0॥ 8 ) की आहार में कमी होने के कारण माना 
गया है। यह दो प्रकार का--जैसे (१) शुप्क वातबलासक ( 99 फेक छे०7 ) 
और (२) आद्रंवातवलछासक ( छ८: 88] 867 ) होता है। शुप्क वातबलासक 
में शोथ प्रायः नही होता । 


इसमे प्रधान लक्षण घातुओ का क्षय एवं मासपेक्षियो की दुर्बंछता होती 
है । इसमे वातनाडी संस्थान तथा पेशी सस्थान (रिट्पा0-नाएड०एॉवए 
$५४०॥ ) की विकृति होती है। ण्रीक्षण से जास्वाहनन प्रतिक्रिया ( (॥88- 
[०८ ) पहले वृद्ध प्रतीत होती है पुन. नष्ठ हो जाती है। जंघा की मास 
पिण्डलियों मे पहले पीडनासहिप्णुता तदनन्तर सुप्तता दृष्टिगोचर होती है। रोगी 
वैर को ऊँचा उठाकर लरूम्बी-लम्बी डेग लगाता है तथा पालथी मारकर बैठने के 
वाद उठने में असमर्थ होता है । 

आर्द्र बातब॒लासक में नानाविध शोथ पर ( पाद ) के विविध अवयवों 
में प्रथम हृष्टियोचर होता है तत अन्यन्न फेलता है। श्वासकष्ट, हृदयविस्तृतति, 
हृदगव॒ तथा साकोचिक * मर्मर भी उपलब्ध होता है । नाड़ी की गति 
मन्द हो जाती है। मूत्र परीक्षण से अल्व्युमेन तथा कास्ट ( 30फ्राला & 
८४५ ) नहीं प्राप्त होता। इसमे हृदय तथा रक्तवाहि सस्थान दुष्ठ होते हैं 
( थातदे0-ए85८पौव7 5५४०0 )। साथ साथ वात सम्धान भी दुष्ट ( विकृृत ) 
होता है। सर्वप्रथम इसमे पचन सस्थान सम्बन्धी ( 058970-एर०आगाध ) 
विकार दृष्ठिगोचर होते है तत्पश्चात्‌ वातवह संस्थान की विक्ृति के लक्षण 
तथा शोध होता है । इसमे रोगी की मृत्यु प्राय हृदयावसाद से देखी गयी है । 
इन दोनो की सत््मणकाल से रोगाभिव्यक्ति की अवधि दो से तीन मास तक है। 








१. (१ ) आनूपभूमी वसता स च तण्डुलभोजिनाम्‌ ॥ ( खु० उ० अ० १९ ) 
वृक्करोगवता आयो बालारना त्वतिदारुण: ॥ ( जि० नि० ) 
(9 ) “सि० नि० पेज १५७ व्याख्या ।7 


ज्वर-चिकित्सा १६५०, 


विदेशों मे ( मलाया आदि में ) एक तीसरे प्रकार का बरी बेरी ( एथ्वतवार्श 
म67॥ 867 ) अति उम्र रूप मे देखा गया है। इसमे रोगी श्वासावरोध का कष्ट, 
छदि तथा उदरशूल से पीडित होता है। रोगी कष्ट से अतिव्याकुल रहता है 
जब तक उचित प्रतिकार नही होता। अर्थात्त ५॥9॥7 3 का जब तक 
गगाउ-श्था005 पशब्दाणा नहीं दिया जाता। इसमें सामान्यस्पेण हृ 
विस्तृति तथा ग्रीवा की सिराये उभरी हुई दृष्टिगोचर होती हैं। नाडी की गति 
प्रति मिततद १२० से १३० तक ही सीमित रहती है। इससे अधिक नहीं 
बढती । इसमे सकोचीय चाप ( 5५५/0॥० 9[000 [9०७४४७7७ ) मृत्युपर्यन्त 
प्राकृत रहता हैं परन्तु विस्फारीय रक्तचाप ( 7)9890॥2 9000 छा०४5७७ ) 
गिर जाता है। 

चौथे प्रकार का वेरी वेरी बच्चो मे--( ाधित७ 8८॥ 8० ) विशेषकर 
स्तन्यपायी बच्चो मे देखी गयी है। यह जापान तथा फिलीपाइन मे अधिक 
पाया जाता है। इसमे हृदयशोथ तथा पचन-सस्थानो की विक्ृति के लक्षण जैसे- 
छदि, उत्कलेश, अतिसार तथा कभी कभी कोष्ठबद्धता ये लक्षण देखे जाते हैं । 


प्रतिकार:--आघुनिक चिकित्सकों के ' यहाँ इसका एकमात्र प्रतिकार 
शाशा॥) के के विविध योगो का विविध रूप में देता है। आयुर्वेद मे (१) 
हृदि चिन्तामणि रस ( २ ) शोथे पव्चानन रस तथा पुनर्नवारिष्ठ एवं वलाद्वरिष्ठ 
का प्रयोग लाभप्रद है। 
इलेपदिक ज्वर 
इलेपदिक ज्वर ( प4879] 7८९० )--शाखाओ में तथा दोनो वृषणो 
( मुप्को ) में राग ( लाली ) शोथ तथा रुजा के साथ प्रायः पक्ष मे एकबार 
उत्पन्न होने वाला ज्वर ब्लेपदिक ज्वर कहलाता है ।६ अमावस्या तथा पूर्णिमा 
को प्राय. इसका आक्रमण देखा गया है। कभी क्रमी एकादशी आदि को भी 
इसका आक्रमण होता है। यह कफोल्वण विषम ज्वर हे । इसमे भी ज्वर शीत 
कम्पपूर्वक होता है। सुक्षुत ने कहा है कि यह रोग ऐसे स्थानो पर अधिक 
होता है जहाँ पुराने जल का जमाव अधिक रूप में वर्ष भर जमा रहता है। यहु 
अवस्था आनूप देणो में विशेष होती है ।* 
* शासामु मुप्कयोंबाषि रागशोथरुजाकर । 
पक्षान्ते प्रायशो भाविज्वर इलेपदिकः स्मृत. ॥ ( स० नि० ) 
२ त्रौण्यप्येतानि जायन्ते ब्लीपदानि कफोच्छूयात्‌ । 
गुरुत्वं च मद्ृत्त्व चर यस्मान्नास्ति विना कफात्‌ । 
पुराणोदकभूयिष्ठा. सवतुपु च शीतलाः । 
ये देझास्तेपु जायन्ते इलीपदानि चिशिषत ॥ ( छु० नि० अ० १२) 








"ज०+>+>+-++++++>. 


१७० फाय-चिकित्सा 


यह रोग भी रसरक्तज कृमिजन्य होता है। इसमें कफ की अधिकता से 
आक्रान्त अद्भु का गौरव ( अज्भ का भारी प्रतीत होना ) तथा आकृति में बढ़ 
जाना अवश्य होता है । 

मलेरिया की तरह इसके भी कीटाणु ( शिीक्ात8 0शाए्00 ) स़ुल्ेजस 
मशक दशझ् द्वारा ही मानव थशारीर मे प्रवेश करते 8॥ इसकी अभिव्यक्ति 
को अवधि १० से ४० दिनो तक की है। उसके कीटाणु भी रक्त में अपनी 
सन्तते का विस्तार करते हैं। आकान्त रोगी के रक्त परीक्षण से इसके 
कीटाणु दृष्टिगोचर (अणुवीक्षण यत्र द्वारा ) होते हैं। इसके प्रो भ्रिमि 
रसायनियों मे निवास करते है ओर वही असस्य भ्रूण उत्पन्न करते हे । यदि ये 


नष्ट नही हुए तो केशिक्राओं द्वारा रक्तम सक्मण कर ज्वर आदि लक्षण 
उत्पन्न करते हूँ । 


इलीपद रोग को उत्पन्न करने वाले क्रिमि मनुष्य मे लगभग २० प्रकार करे 
होते ह, परन्तु उनमें से छह ही अधिक सुलभ रूप में मिलते है। इनमें भी 
सबसे महत्वपूर्ण सामान्य निशाचर इलेपदिक क्रिमि (फवाध्यातत शशाएता0ी। ) 
है। इसके भ्रूण या लावें को सूच्तम इलेपदिक (थीटाणीवा॥8 ) कहते है । 
इनका लेड्िक जीवन मनुप्य मे तथा भ्रूण और हछार्वे का जीवनचक्र मच्छरो 
मे बीतता है। रक्त मे इन भ्रुणो का प्रवेश सन्ध्या के ६ बजे से प्रारम्भ होता £ 
और अ0ेरात्रि तक ये सम्पूर्ण रक्त मे फेल जाते हैं। इसीलिये परीक्षा के लिए 
रात्रि मे रक्त का लेना श्रेयस्कर माना गया है। रक्त मे ये प्रति रात्रि को 
इसी प्रकार प्रकट होते है तथा दिन मे सभवत. फुफ्फुसो की वाहिनियों में छिपे 
रहते है । इसमे ज्वर प्रतिरात्रि मे इनके रक्त में प्रवेश का ही परिणाम होता है 
अत नियमित समय पर ज्वर चढता है जिससे इसको विषम ज्वर के ही 
अन्तर्गत माना गया है । 

प्रतिकार-- इसमे अश्नरक प्रधान लक्ष्मीविकास रस नित्यानन्द रस, 
महायोगराज गुग्गुल्न के प्रयोग से लाभ होता हैं। मह्तसिन्दूर का भी प्रयोग 
इसमे होता है। आजकल इसकी विशिष्ट चिकित्सा निकली है, जिसका नाम 
“हेटर्जोन'” है । यह पार्क डेविस कम्पनी की निमित औषधि है। इसका विशेष 
वर्णन परिशिष्ट मे देखे | इसका विस्तृत वर्णन शछीपद रोग में देखे । 


प्रेतोत्थ ज्वर तथा ग्रहोत्थ ज्वर 


काश्यप ने विषमज्वर के अन्तर्गत प्रेतोत्व तथा ग्रहोत्थ ज्वरों को भी गिनाया 
है । परन्तु उनके निदान आदि का वर्णन कही भी उस ( विषम ज्वर निर्देशीय ) 
अध्याय में नहीं किया है। सामान्य निदान ( विषम ज्वर का ) वर्णन करते 


ज्वचर-चिकित्सा १७१ 


हुए 'देवतानामभिव्यानादु ग्रहसंस्पर्शनादपि” इस पद द्वारा सकेत मात्र किया 
है कि देवताओं के ऋषवश तथा ग्रहों के सस्पर्थ से भी विषम ज्वर होता है । 
पुनः चिकित्सा वर्णन मे--- 
“बलिभि गान्तिहोमैश्च, सिद्धेम॑न्त्रपदेस्तथा । 
पापापहरण चास्य कर्चाव्य॑ सिद्दिमिच्छता । 
भूतेशए नीलकण्ठ.. प्रप्मेत वृषध्वजम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बलि, शान्ति, होम तथा सिद्ध मन्त्रों के द्वारा पापो का निराकरण करना 
चाहिये, तथा नीलकण्ठ वृषध्वज भगवात्‌ ग़कर की उपासना करनी चाहिये | 
ग्रहों के सम्बन्ध मे दो अन्य स्थलों पर काब्यप सहिता में वर्णन उपलब्ध 
होता है। जैसे--( १ ) सूत्रस्थान के वेदनाध्याय में ग्रहवाधा का वर्णन तथा 
(२ ) कल्पस्थान में रेवती ग्रह का वर्णन । यहाँ--( वेदनाध्याय में ) ग्रहवाधा 
के पूर्वं्षप का वर्णन करने के पश्चात्‌ कहा है कि 
“दीडचमानस्थ रूपाणि ज्वरच्छ्य॑तिसारिपु । 
वैद्यो दृष्टीव जानीयात्‌ , कृच्छ सर्व न सिद्धयति ॥” 
अर्थात्‌ भ्रह ने पीडित बारुक के ज्वर, छदि तथा अतिसार आदि लक्षणों 
को देखकर वेद्य समझे कि यह ( ग्रहोत्थविपमज्वर ) कृच्छुसाध्य है। रेवती 
कल्पाध्याय में प्रथम रेवती की उत्पत्ति का वर्णन है । तत्पश्चात्‌ षोडद प्रकार के 
रैवती ग्रहो के प्रवेशादि का वर्णन किया है। जातहारिणी नामक रेवती से ग्ृहीत 
वाठक के लक्षणो में ज्वर का भी उल्लेख है । 
जैसे -- 
“पग्रस्तस्य जातहारिण्या शिणों रूपाणि में झऋणु। 
सद्योरप तु तत्रेक.. यदुच्चेस्नस्तगाशितम्‌ ॥ 
स्तन्यदूषणमेवाग्र.. ज्वरस्तन्द्री. प्रमीलक । 
शिरोउभितापं वेवर्ण्य भूश वा पाण्ड्रपीतता ॥ 
तृष्णातिसारों वेस्व्य तालुशोप प्रहर्पणम्‌ । 
मुखपाको मुखस्फोटो वेसर्प पाण्डुकामले ॥ 
जागति रोदिति भृूश् पीड्यते च मुहुमुंहु । 
श्वसते कासते क्षौति शीतीभवति च क्षणात्‌ ॥ 
निश्चेष्टो- मृतकल्पश्चमुहु स्थित्वा प्रचेष्टते । 
न॒पुष्यति यथा काल स्तन न प्रतिनन्दति ॥ 
अपूबव च जन हट्ठा भृशमुद्दिजते जिशु.। 
विडालनकुलाखूना. शब्देनाशु. प्ररोदिति॥ 
मदूनाईपि च रोगेण पीडामाप्नोति दारुणाम्‌ ! 


श्जर्‌ काय-चिफित्सा 


अर्थात्‌ जातहारिणी से आक्रान्त शिय्रु ज्वर, तद्दधा, प्रमीलक, शिरोटमिताप, 
विवर्णता, पाण्ड, कामछा, तृष्णा, अतिमार, विकृत स्वर, ताठुशीय प्ररटर्ण, 
मुखपाक, मुखस्फोट, विसपं॑ प्रभूति कष्टो से पीठित होता है । बह निरन्तर उरता 
रहता है तथा शयानावस्था में भी उस आराम नहीं मिलता । इत्यादि । 
अष्टाज सग्रह मे अभिपद्धज ज्वरो में ग्रहवेश का भी ग्रहण किया है । 
उनका छक्षण कहते हुए फहा है कि ग्रहोत्वज्वर से आक्रान्त अफस्मात दसता 
तया रोता है ।* 
इसके अतिरिक्त सुश्नुत भादि मे ग्रहों से गृहीत बालकों के लक्षण तथा 
चिकित्सा का वर्णन प्राप्त होता है। इसका वर्णन विस्तृत रूप में यथास्वान 
किया जायगा। यहा संकेत मात्र ही करना सभव है। प्रेतोत्व तथा ग्रहोत्य 
ज्वरों को विपय ज्वरो में क्‍यों ग्रहण किया गया है इसका स्पष्टीकरण हो चुका 
है । पाठकों को भी यह सरलतया चुद्धिगम्य है कि सामज्वर के विपरीत लक्षण 
इन ज्वरो मे होते है तथा ज्वर का वेग भी विषम होता है । 
ओपद्रविक ज्वर 
महामहोपाध्याय गणनाथ सेन जी ने अपने सिद्धान्ततिदान मे “ओपद्गरविक 
ज्वर”” नामक विषमज्वर का वर्णन किया है । उन्होने कहा है कि सभी प्रकार 
के पुराने रोगो मे विभेष कर भ्रहणी आदि में त्तीनो दोपो के प्रकोप से उपद्रव 
रूप मे ज्वर की उत्पत्ति होती है ४ उपद्रव रूप में उत्पन्न होने वाले इन ज्वरो में 
आरम्भ, क्रिया तथा काल मे बेपम्य दृष्टिगोचर होता हे अत पूर्बोक्त परिभाषा 
के अनुसार ये भी विषमज्वर के अन्तर्गत आ जाते हैं । 
महामहोपाघष्याय जी ने घातुगत ज्वरों को भी विपमज्वर में ही गिना है । 
उन्होने कहा है कि ये ज्वर भी दुश्चिकित्स्थ तथा स्वंदोष प्रकोपज होते है ।* 
विषमज्वरो के प्रतिकार --- 
विधमज्वरों मे सव प्रथम सगोधन कराना चाहिये । क्योकि सशोधन नही 
कराने से अन्य सभी क्रियाये असफल होती हैं।” चरक ने कहा हे कि विपम- 
ज्वर में प्रायः आगस्तुक कारणो का अनुवन्बच रहता है अत सावारण क्रिया- 
१ अह्देशास्मित्रवत्माडासरोदने । (अ० स० मि० ३). जज 
२. “सर्वेपु जीणेंपु रोगेपु अह्यादों विश्पत । 
दोषतबे प्रकुपिते स्थादौयद्रविकी ज्वर. ॥ ( सि० नि० ) 
2 धातुस्था. सब एवेत्ते विजेय विपमज्व॒रा । 
दक्षिकित्स्या विजेषेण सर्वदोपप्रकोपजा- ॥ ( सि० निं० १ 


४ “विपमेधु ज्वरेष्वादी क्रिया सशोपनीं चरेत । 
सशोपनसृत्ते व्यर्थ शेयमोषधकरपनस्‌ ॥ ( आा० वि० ) 


ज्वर-चिकित्सा १७३ 


क्रम का विधान छोड दें । विशेष कर तृतीय तथा चातुर्थक में । वातप्रधान 
विपमज्वर की चिकित्सा सिद्ध घृतों तथा अनुवासनवस्तियों से करें। पशथ्य में 
स्निग्व अन्न-पान का सेवन करावें। पित्त प्रधान विपमज्वरो में दूध तथा सिद्ध- 
घृतो से पहले विरेचन करावे। तत्पश्चात्‌ त्तिक्तरम विशिष्ट तथा शीत वीय॑ 
ज्वरहर द्रव्यो का प्रयोग कर । 

कफोत्तर मे वमन, पाचन, रुक्षान्नपाव तथा विलद्धभून करावे और उप्ण 
कपायो का प्रयोग करें ।” परन्तु व्याविक्षीण, दुर्बल तथा वृद्ध रोगी को सशो- 
धन सह्य नही होता, अत इन्हे सगमन चिकित्सा ही करनी चाहिय्रे | विरेचन 
के लिए एरण्ड तेल, त्रिवृत तथा अभया एवं पीतमूलछी का प्रयोग करे | सुश्रुत 
ने कहा है कि सन्‍्तत तथा अन्य सततकादि विपमज्वरो में पुराने रोगियों को 
जो क्षीण हो गये हैँ लघु एव सुजर पथ्य का विधान करना चाहिये ।* यो तो 
सर्व प्रकार के ज्वरों मे ज्वर का वेग न रहने पर मात्रा मे लव एवं हितकर 
भोजन देना श्रेयस्कर है।” विपमज्वर में यथावश्यक पहले ऊध्व॑ तथा 
अध शोवन ( वमन, विरेचन ) अपेक्षित है। अर्थात्‌ कफाधिक विपमज्वर में 
चमन तथा पित्ताधिक मे विरेचन देना चाहिये ।” सशमनार्थ गुड़ची, सोठ, 
चिरायता, निम्ब का क्वाथ पिप्पली के प्रक्षेप से देना निरापद हैं । 

सुश्रुत ने भूताभिषद्धोत्य ज्वरो को भ्रूत  विध्या के प्रकरण मे प्रोक्त वन्धना- 
वेगन पूजन आदि से भी चिकित्सा करने का आदेश किया है। वाग्भट ने 
भी दोपानुसार विभाग कर वियमज्वर की चिकित्सा का विधान किया है। 


परन्तु कहा हैं कि देवव्यपाश्रय-चिकित्सा यद्यपि सभी ज्वरो को श्ान्त करती 
हैं तथापि इसका प्रभाव विपमज्वरों पर अधिक होता है क्योकि विषमज्वरो मे 
आगन्तुक कारणो का अनुवन्ध रहता हैं ।* 





१, "कर्म सावारण जद्यात तृतायकचतुर्थंकी । 
आगन्तुरनुवन्धी हि प्रायज्ञो विपमे जउच्रे ॥ 
वानप्रधान सर्पिमिवंस्तिमि सानुवासने । 
स्निग्योष्गरन्नपानेश्च अमयेद विपमज्वरन्‌ ।। 
विश्वनेन पयसा सर्पिषा सस्कृतेन च । 
विपम निक्तश्ीतेश्व ज्वरं पित्तोत्तर जयेत्‌ ॥ 
बमन पाचन स्क्षमन्नपान विल्टूनस्‌ । 
कपायोष्ण च विषमे ज्यरें जस्त कफात्तरे ॥7" ६ च० चि० अ० ३ ) 
7२ सु० 5० अ० ३3९-२९४५९५ 
३8 सु० 3० अ० 3०-9४ ५ 
४ सु० उ० अ० ३० २६११५-२६५७ 
५, ढेवाश्रय च भेपज्य ज्वरान्‌ सर्वान्‌ त्यपोहृति । 
विज्येषादिषमान प्रायस्ते धागन्वनुवन्धजा ( अ० ह० चि० २ ) 


१७७ काय-चिकित्सा 


सहिता ग्रन्थों में विषम ज्वरों की जो चिकित्सा वशित है उसका दिग्दर्शन 
कराकर अनुभूतयोगो का वर्णन किया जायगा । 


“उपर्युक्त क्रियाक्रम के अनुसार दोप आदि के विभाग से निम्नलिखित 
योगो का ययावसर प्रयोग करे । विपमज्वर में मण्डसहित सुरापान के लिए 
तथा भोजन के लिए मुर्गा, मयूर, तथा तितिर का मास-रस देवे। अथवा 
षट्पल छृत का प्रयोग करें। ज्वर के आने के दिन त्रिफला कपाय अथवा 
गुड़चीस्वरस एवं निर्जलनी, अजगन्धा ( बरी 5 बनतुलसी ), त्रिवृत्‌ और 
कुटकी के क्वाथ का विरेचन देवे । अथवा आवश्यकतानुसार स्नेहन तथा स्वेदन 
क्रिये हुए रोगी को पूर्ण मात्रा मे घीपिछाकर वमन करावे। अथवा उपयुज्य 
अन्न-पान को प्रभूत मात्रा मे खिलाकर वमन करावे। अथवा अन्न के साथ प्रभूत 
मात्रा मे मद्य पिलाकर रोगी को सुता देवे। आवश्यकता होने पर आस्थापन 
तथा यापन बस्तिका प्रयोग करे। अथवा उस दिन दूध के साथ विडाल का 
शक्नत्‌ ( विष्ठा ) पिछाठे । इसी प्रकार वृषभ का शक्कत्‌ सेन्चा नमक मिलाकर 
दबिमण्ड या सुरा के साथ सेवन करावे | पफिप्पछी, त्रिफला, दधि, तक, धी, 
पुचगव्य तथा दूध का प्रयोग विपम ज्वर में यथावश्यक करे। भोजन के 
पहले तैल के साथ रसोन का भी प्रयोग छाभप्रद होता है। मेदुर तथा 
उप्ण वीय॑ पशुपक्षियों के मास का भक्षण भी इस ज्वर में हितकर है। ज्वर्न 
नस्य, अज्ञन, धूपन क्रा प्रयोग भी इसमे विहित है। मणि, मद्भल, वलि, 
उपहार आदि का प्रयोग भी इस ज्वर में निदिष्ट है। (च० चि० अ० ३- 
२९६-से ३१४ ) 

इस प्रकार के प्रयोग सुश्रुत आदि अन्य ग्रन्थो मे भी उपलब्ध होते हैं 
आज भी आम तथा दरिद्र जनता में इस तरह के प्रयोग विपमज्वर के 
निवारणार्थ होते हैं। इन योगो के अतिरिक्त अन्य भी अनेक योग जानो में 
वर्षित हैं। जेंसे-- 

(१ ) इन्द्रयव, परवल पत्र, कद्ठुकी । 

( २ ) परवल के पत्र, सारिवा, नागरमोथा, पान, कद्ठुकी । 

(३ ) निम्बत्वकू, परवल का पत्ता, त्रिफला, मोनक्षा, नागरमोथा, इन्द्रयव । 

(४ ) चिरायता, ग्रुड्डवी, चन्दन, सोठ । । 

(५ ) गुडची, आमलरूकी, नागरमोथा । 

इन पाँच कषायों को यथाविधि तेयार कर सतत, सतत, अन्येद्रुप्क 
तृतीयक तथा चातुर्थंक इन पाच प्रकार के विषम ज्वरो मे पिलावे । यहाँ इन 
उपर्युक्त कपाय के द्व॒व्यों पर यदि ध्यान देव तो स्पष्ठ हो जायगा कि सभी द्रव्य 
ज्वरप्न हैं। ज्वर के सताप को कम करने, ज्वर के बेंग को रोकने, पित्त को 


ज्यर-चिकित्सा श्ड्णु 


शमन करने, तथा कोष्ठ को शुद्ध करने वाले द्वव्यो का योग इन कपायो मे 
किया गया है । 
सुश्रुत ने भी “पटपल घृत”? के प्रयोग का विधान विपमज्वर में किया है! 

प्रतिदिन प्रात काल घी के साथ रसोन का प्रयोग भी बतछाया है। वर्धमान 
पिप्पली का प्रयोग जीर्ण विपमज्वर मे करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त 
अन्य अनेक घूतो तथा योगो का वर्णन सुश्रुत ने विषमज्वर के लिए किया है । 
काध्यप ने भी विषमज्वर की चिकित्सा चरक के समान ही लिखी है। 

हाकल्याण तथा पद्चगव्य घृत पिछाकर वमन कराने का आदेश इन्होंने भी 
दिया है। लशुन का प्रयोग विषम ज्वर मे काश्यप ने भी बतलाया है । 


विषम ज्वरो की अनुभूत चिकित्सा -- 
यहाँ इस वात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि इस अनुभूत चिकित्सा 
का सम्बन्ध संतत आदि पाँच प्रकार के विपमज्वर से ही है। इन विषम ज्वरो 
की चिकित्सा को हम चार भागो में विभक्त कर सकते हैं। जेंसे-- 
( १ ) वेगकालोन चिकित्सा । 
( २ ) वेग प्रतिषेधात्मक चिकित्सा । 
(३ ) विपमज्वर के कारण उत्पन्न घातुओ ( दृप्यो ) तथा--अभधिष्ठानों की 
चिकित्सा और 
(४ ) पथ्यव्यवस्था । 
वैगकालीन चिकित्सा का अभिप्राय उस चिकित्सा या उपचार से है जो ज्वर 
के आ जाने पर उसके सनन्‍्ताप तथा अन्य सहयोगी कष्टो को आ जाने पर दर 
करने के लिए किया जाता है । ज्वर वेग की प्रथमावस्था मे ज्वरी शीत कम्प 
का कष्ट अनुभव करता है, अत उस काल में रोगी को यथाबश्यक कम्बल 
आदि उप्ण आवरण की व्यवस्था करनी आवश्यक है। द्वितीयावस्था मे दाह 
का अनुभव होता है तथा ज्वर का सताप बढता है। अत॑ उस अवस्था मे 
दाहशान्ति का उपाय तथा ज्वर के सताप को दूर करने के लिए ज्वरघष्न औषधो 
की व्यवस्था होनी आवश्यक है । एतदर्थ ---ग्रोदन्‍्ती मिश्रण, किरात्कल्प, 
दाहप्रणमनाथर्क का प्रयोग श्रेयस्कर है । वेगकारू मे “अणुवटिका” का 
प्रयोग गु० वत्सनाभ के साथ अच्छा छाभ करता है। ( आ० वि० ) कभी कभी 
सतापाधिक्यवश॒तृप्णाधिक्य॒ तथा प्रलाप भी होने लगता हैं। अत इसकी 
शान्ति के लिए षडजड्भपानीय का प्रयोग तृप्णा-शान्ति के छिए तथा रसादिवटी 
का प्रयोग एवं बृ० कस्तूरी भैरव का प्रयोग प्रछाप की शान्ति के लिए उपयोगी 
है। शिर पर शीतोपचार तथा विप्णु तैल या चन्दनादि तैल की पट्टी देने से भी 
लाभ होता है। इस अवस्था में तगरादिक्ताथ तथा प्रवाल, मुक्ता एव श्वग 
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भस्म के योग से भी अच्छा लाम होता है। रोगी को इस अवस्था में फलरस 
( नारगी, सेव, मोसम्मी, दाडिम का स्वरस ) देना चाहिये, जिससे उसमे 
क्लेश सहने की क्षमता बनी रहे । विपम ज्वरष्न औपबो का प्रयोग दाह तथा 
प्रलापहर पानकों के साथ करना श्रेयस्क्र है। मस्तिःकगत विपमज्वरों में 
महावातविष्वस के साथ विपमज्वरष्न औपधो का प्रयोग छाभप्रद होता हैं । 
आधुनिक चिकित्सक ऐसी अवस्था में विपमज्वरब्न ओऔपनो के सूचीवेब 
( &गत वर्वाधिाावं ॥000॥6 का धराा३ए०ा०७५ गा«्टाता ) की भी 
व्यवस्था करते है तथा साथ साथ हद्य एवं प्रछापहर ओपधो का व्यवहार करते है। 
सर्वाधिक कार्यकर ओपध इनके यहाँ (आधुनिक चिकित्सा में ) सम्प्रति 
“पाल्युड्रिन” “?एवा५” मानी गयी है जिसका विप प्रभाव अत्यल्प ( अन्यों 
की अपेक्षा ) होती है। इस औषब की योग्य सूचीवस्ति (०000॥) भी सम्प्रति 
प्राप्प हैं जो सिराओ में साक्षात्‌ रूप में प्रदान की जा सकती है। हृदय की 
रक्षा के लिए “कोरामिन” का प्रयोग करते है। सज्ञानाण हो जाने पर 
( (॥9007 ०८३5९ ) कटिकशेरुफा मब्यवेधकर (.एआएट/ शिप्राटापा& ) 
मस्तिप्क सौपुम्निक दुष्ठद्रव ( (८८०० शूभशाव्वं [एि6 ) का निप्कासन करने 
से भी लाभ होता है | ऐसी अवस्था में डेक्स्ट्रोज विलयन ( 66:((05९ 
50000 ) की सिरावस्ति भी हितकर होती है । 
विपमज्वरध्न औपधे--- 

आयुर्वेद मे एतदर्थ विपमज्वरान्तक, करनादिवटी सप्तपर्ण घनसत्ववटी, 
महाज्वराकुश, गीत भजीरस, ज्वर कुग्जर पारीन्द्र, ज्वरान्तकरस, व्याहिकारि 
रस, चातुर्थकारि रस, विश्वेश्वर रस (आ० वि० ) तथा विश्वतापहरण का 
प्रयोग करते हैं (इन औषधो का विभेष विवरण परिशिष्ट मे देखें ) | “मलेरियाहर 
वटी” नाम से भी अनेक नये योग बने हैं । ( परिशिष्ट देख ) । 

आघुनिक चिकित्सक विषम ज्वरो मे ( !७४०]४7७ ) प्रधान रूप से तीन 
औपधों का व्यवहार करते हैं । 

( १ ) छीनीन--यह सिनकोना नामक वनस्पति की छाल से सच्व के रूप 
में निरमित होती है| इसके अनेक प्रकार होते है। चूर्ण, वटी या चक्रिका तथा 
सूचीचरेष ( ?0एक65, घ्ण65५ ता निएु0१ढगार ध्याएपा४$) | इनका 
उपयुक्त मात्रा में यवावश्यक प्रयोग होता है । “ 

( ३) इसरी औश्व “मेपात्रीन” है। इसकी पीछे रग की चत्रिका प्राप्त 
होती है | इसके प्रयोग से त्वचा का वर्ण पीछा हो जाता हैं । 


(३ ) तीसरी ओऔपव “पाल्युट्रीन” है जो सबसे अधिक निरापद मानी 
जाती है । इन ओऔषधो का विशेष विवरण परिशिष्ट मे देखें । द 
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आयुर्वेदीय तथा आधुनिक सभी विषम ज्वरघ्त औषधो का प्रयोग प्रायः 
ज्वरागमन के कुछ काल पूर्व से करना श्रेयस्कर होता है। इसका कारण यह है 
कि इस प्रकार के प्रयोग से ज्वर-व्रेग का प्रतिपेष सभव होता है। यदि इनके 
प्रयोगान्तर ज्वर का वेग आता भी है तो उसका सताप अपेक्षाकृत न्यून होता 
है। प्रायः कहने का अभिप्राय यह है कि वेग के आ जाने पर भी यथावश्यक 
इनका प्रयोग होता है । यहाँ इस वात का भी ध्यान रखे कि इस ज्वर में वे सभी 
ओपकधे जो ज्वरघ्न है अर्थात्‌ सतापहर तथा सावषिनिवारक ( 4॥पाएए/०९ 
भात #॥79०000० ) हैं युक्तियुक्त उपयोग से इसमे छाभ करती हैं। निमित 
योगो के अतिरिक्त विज्ञचिक्रित्सक अपने अनुमान से इन औषधो के योगों 
की कल्पना कर मथावश्यक यथायोग्य उपयोग कर सकता है। ( इनकी सूची 
परिश्निष्ट मे देखें ) 

पहले कहा जा चुका है क्रि इस ज्वर का प्रमाव गारीर घातुओ पर अनिष्ट- 
कर होता है। सभी धातुओ का मुल स्रोत “रक्तघरातु” का इसमे नाश होता है 
जिससे पाण्ड्ू, प्लीहा प्रभृति उपद्रव उत्पन्न हो जाते है। अतः इसकी रक्षा के 
लिए रक्तवर्चक औपधो का प्रयोग भी इसमे मूलव्याति के प्रतिकार के साथ-साथ 
हु आवश्यक है। एतदय लौह, वात, अश्न तथा मन्न के योगो का यथावसर 
प्रयूश हितकर होता है। आधुनिक चिकित्सक भी लोहू (॥70॥ ) तथा मन्नञ 
( 6 5७70० ) के योगो से निर्मित अनेक औपयो का प्रयोग एतदर्थ करते हैं । 
पथ्य की व्यचस्था :--- 

इस रोग मे घातुओ का हा शीघ्र होता है अत. प्रारम्भ से ही समुचित 
पथ्य-व्यवस्था आवश्यक है। आयुर्वेद की यह थुक्ति कि “पथ्येड्वति गदातंस्य 
किमोौपथ निपेवणे.” इस रोग मे पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है। अत इसमे सुजर 
एवं पुष्ठ आहार परमावश्यक है । 

वृहण आहार द्रव्यो का प्रयोग जो सुजर हो करना चाहिये । फछो ( नारगी, 
सेव, दाडिम, खर्जूर प्रभृति ) का स्वरस अथवा यूष, ( पपीता, परवल, केला, 
करेला, प्रभृति ) का देना परम हितकर है । मासाहारियों के लिए यक्षद्‌ रस 
( अजा का ), मुर्गा, तित्तिर तथा मयूर का मास देना चाहिये। भोजन मे 
यथावसर रक्तशालि, पष्ठिक, गोधृम, मुद्यूप, दूध ( गो दुग्ध तथा अजा दुरध ) 
का संप्रशस्ति प्रयोग करना चाहिये । 
घातुगत ज्वर' ३--- 

महामहोपाध्याय जी ने कहां है कि “धातुस्था सर्व एव विजेया 
विपम ज्वरा'” (सि० नि०) अर्थात्‌ सभी धातुगत ज्वरों को भी विपमज्वर 
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जानना चाहिये | इसके समर्थन में उक्ोने टुख्ुत के ये सचन खद़स दिये है दिसमे 
उन्होंने कहा है कि “विपम ज्वर मे छबर धातुओं में सगीस मा क्षण स्प 
से स्थित रहता है (सु० उत् ब० ३१)॥ इसहे अतिरिक्त ज्वर मे। गेग आाएि 
भी एसमें विषम होते / अत, इनबी गणना वियमज्यरों मे सुनियुला ही # । 
यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है । यह यह कि "रु झादि के बाबत 
के अनुसार विपमज्यर के प्रकार भी विभिन्न रुपी को घारण बर दी है । जमे 
सन्‍तत ज्वर सतत का तथा सत्तत ज्यर अन्येश्राता, तृतीयव यादि का शथया 
तृतीयक, चातुर्थक भादि सतत, सत्तत, बन्येपुछा जादि कोा। घरकाे इस तच्य 
पर ध्यान आकृष्ट फरते हुए. मान्य भेद से ज्यरों का वर्णन बरने के प्र काटा 
है कि “ऋतु आदि के बलावल से ज्यर विभिन्न रूपो को धारण कर टेसा है ।'! 
#ऋत्वहोरानदोपाणा मनसस खखावरन्‌ । 
कालमर्यवणाश्ेव  ज्यसम्त ते प्रपयते ॥"' (चु० शिं० ३॥७५) 
विजय रक्षित ने इसका स्पष्टीकरण करते टुए यहा है कि जैसे ग्रीप्य ऋथलु 
में उत्पन्न वात प्रधान चातुर्थदा ज्वर यर्पाऋतु फो ब्राप्त कर क्रातुस्थभायवध 
अधिक बलवान हो जाता है जिसके परिणामस्वरप दोपप्राबल्य के अनुसार 
सततक, अन्येद्युप्क, तृतीयक में से किसी भी रूप को घारण कर सगता है । 
इसी प्रकार वर्षा ऋतु में उत्पन्न वातप्रधान सन्तत ज्वर परद ऋतु में 
ऋतु स्वभाववद बलहीन होकर सततक आदि किसी रुप को पारण कर सरुता 
है । ऋतु के अनुसार पित्त और कफ का उत्कर्ष वा अपकर्ष भी इसी प्रगगर होता 
है। जैसे .-वर्षा ऋतु में उत्पन्न पित्तप्रधान चानुर्घक ज्वर घरद ऋतु मे 
अधिक बलवान होने से ठृतीयक आदि रूपो को घारण कर सकता है । उसी 
प्रकार शरद ऋतु में उत्पन्न पित्तप्रधान सन्तत ज्वर देमन्त ऋतु में बलटोन होकर 
सततक आदि का रूप धारण कर सकता है। तथा धिक्षिर प्रातु मे उत्तन्न 
कफप्रधान चातुर्थक ज्वर हेमन्त ऋहा्तु को प्राप्त कर बलवान हो तृतीयकू आदि 
का रूप धारण कर सकता है । और वसन्‍्त ऋतु में उत्पन्न कफप्रधान सन्तन 
ज्वर-ग्रीप्म ऋतु में स्वभावत हीनबल होने से सतत आदि फा रूप घारण फर 
लेता है। इस प्रकार ऋतु के बछावल से यह भेद दर्शाया गया। अब अहोरात्र 
के बलावल का उदाहरण दिया जाता है | 
उपर्युक्त इलोक से अहोराज्र दाव्द उपलक्षण माय है । अत. इसका अर्थ २४ 
घन्टा न कर “कुछ दिन” करना चाहिये। वयोकि २४ घन्टे के अन्दर सततक 
बादि ज्वरो मे दोषो के उत्कषं और अपकर्ष का कोई परिणाम नही होता । जब 
वर्षा, शरद और वसनन्‍्त ऋतु के प्रारम्भिक दिनो मे वात आदि दोष तत्तहोपोत्पन्न 
चातुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं तब उन ऋतुओ के मध्यदिनो में दोषों के 
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बलवान होने से वह ज्वर तृतीयक आदि का रूप घारण कर सकता है। इसी- 
प्रकार इसके विपरीत के प्रारम्भ मे उत्पन्न वातप्रधान सन्तत ज्वर वर्षा के 
अन्तिम दिनो मे हीनवल होने से सतत आदि का रूप धारण कर सकता है। 
तथा दरदु ऋतु मे उत्पन्न पित्तप्रवयान और वसनन्‍्त ऋतु मे उत्पन्न कफप्रधान 
सन्‍्तत ज्वर ऋतु के अन्तिम दिनो में क्षीण बल होने से अन्य रूपो को घारण कर 
सकते हैं । 

दोप के बलावल का उदाहरण ;--सततक आदि विषम ज्वरो मे यदि 
इलेप्मा की उल्वणता रहे और उसमे आतक्रान्त रोगी यद्दि इलेप्मवर्धक आहार 
विहार का सेवन करे तो प्रवृद्ध दोष ज्वर को सनन्‍्तत रूप मे परिवर्तित कर 
मकता है। पित्त तथा वातोल्वण विषम ज्वरो को भी इसी प्रकार समझ ले । 


मन के वलावल का उदाहरण :--यदि सनन्‍्तत ज्वर से पीडित रोगी में 
“सत्त्व गुण” की प्रत्नलता हो अर्थात वह “सत्वसार”” पुरुष हो तो रोगी प्रसन्न 
और मसहिप्णु होता है, जिससे वह रोग बढ नहीं पाता । इतना ही नही उसके 
मनोवल के कारण ज्वर हीन बहू होकर सतत आदि का रूप धारण कर छेता 
है । इसके विपरीत यदि रोगी तमोगुण प्रधान हो अथवा सत्त्वसार हीन हो तो 
उसका चातुर्थक ज्वर विषाद के कारण तृतीयक आदि का रूप घारण कर सकता 
है। चरक ने कहा भी है “विषादो रोगवर्धनानाम्‌” । 
अर्थ के बलावबल का उदाहरण :-- 

यहाँ अर्थ से पूर्व जन्मकृत कर्मो का ग्रहण है--पूर्वे जन्मकृत कर्म के 
बलावल के अनुसार इस जन्म मे उपलब्ध कारणो से उत्पन्न संतत आदि ज्वरो 
में भी परिवर्तन देखा जाता है । 

चरक ने विपम ज्वर के रूप परिवर्तन के उक्त रहस्य का दिग्दर्शन कराकर 
धातुगत ज्वरो का वर्णन किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हे भी इन 
ज्वरो को विपमज्वर के वर्ग मे ग्रहण करना अभीष्ट था। सुश्रुत ने घातुगत 
ज्वरों का वर्णन कर कहा है कि-- 

वातपितिकफोत्याना ज्वराणा लक्षण यथा ! 
तथा तेपा भिषग्‌ ब्यादु रसादिष्वपि बुद्धिमान ॥ (सु० उ० अ० ३९) 

इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ज्वरो के लक्षण दोषक्रम से विचारते 
हैं उसी प्रकार रसादि घातुओ के आश्रय क्रम से भी ज्वरो के लक्षण का विचार 
करना आवश्यक है । इन लक्षणों से हमे यह ज्ञान होता है कि ज्वर इस धातु 
में आश्रित या संलीन है । इस ज्ञान से हमे साध्यासाध्य' विचार मे तथा चिकित्सा 
की व्यवस्था में सुविधा होती है । ु 


मिल 
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(१) रसधातुगत ज्वर के लक्षण:--ज्वर जब रसघानुम संलीन रहता 
है तब रोगी शरीर गौरव ( भारीपन ) अनुभव करता है तथा उसे इस प्रकार 
का उतल्वलेश ( मिचली ) होता है जिससे उमे प्रतीत होता है कि उसका हृदय 
बाहर आ जायगा । यह आधाशय के उन्कट सकोचवश होता है । रोगी अवसाद, 
छदि तथा अरुचि से पीडित होता है । वह अपने अन्दर देन्यभाव का अनुमव करता 
है। रोगी को अद्भम् तथा जुम्भा अधिक होती हैँ। रोगी इन कष्टो से सदा 
उद्विम रहता है | इसमे बहिस्ताप होता है ।* 


(२) रक्तघातुगत ज्वर के लक्षण :--ज्वर जब रक्तघातु में संदीन 
रहता है तब रोगी रक्तष्ठीवन करता है। वह दाह, स्वेद, छदि, श्रम, मद तथा 
मोह से पीडित होता है। रोगी प्रद्यप करता है तथा उत्तके घरीर पर छाछू 
पिडकाये निकल आती हैं। इसमे रोगी को अत्यधिक तृप्णा होती है। रोगी का 
शरीर सदा उप्ण रहता है।* 


(३ ) मांसघातुगत ज्वर के लक्षण :--जब ज्वर मास धातु मे संलीन 
होता है तब रोगी की पिण्डलियों में उद्देषन होता है, उसे नृष्णा अधिक लगती है 
तथा उसे मलमूृत्र की बारबार प्रवृत्ति होती है । गरीर में ऊप्मा तथा अन्तर्दाह का 
अनुभव होता है और वह अपने अगो का विक्षेप अर्थात मुहु. मुहु सचालन करता 
है। रोगी ग्लानि का (दुख का ) अनुभव करता है। इनके अतिरिक्त मोह तथा 
दोर्गन्ध्य लक्षण भी होते हैं ।* 

(४ ) मेद्धातुगत ज्वर के लक्षण ;:--जब ज्वर मेदधातु मे सलीन 
होता है तब रोगी अत्यधिक स्वेद, तृप्णा, मूर्च्छा, प्रछाप बराबर छदि इन लक्षणों 
से पीडित होता है। रोगी के शरीर से इतनी दुर्गन्‍्ध आती है कि वह उसे स्वयं 





१ (के) गुरुता हृदयोतलेशः सदन छर्वरोचकों। 
रससस्‍्थे तु ज्वरे लिन दैन्य चास्योपजायते ॥ (सु उ, अ ३९) 
(ख) सुरुत्व॑ वेन्यमुद्रेंग सदन छउर्घरोचकों। 
रसस्विते वहिस्ताप साक्मर्दों विजुम्भगम्‌ ॥ (च लि अ ३) 
२. ( के ) रक्तनिष्ठीवन दाह... स्वेदर्छद॑नविश्रमी । 
प्रताप पिटिकास्तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृगाम्‌ू ॥ ( सु उ अ ३९ ) 
( स) रक्तोष्ण. पिडकास्तृ्णा सरक्त पोवन मुहु-। 
दाह-राग-अ्रम-मद-प्रलापा रक्तसस्यति ॥ (च वि ३) 
३, ( क ) पिण्डिकोइ्े धन तृष्णा सध्टमूत्रपुरीपता । 


ऊष्मान्तदाहविक्षेत्री ग्लानि. स्थान्मासगे ज्वरे॥ (सु उ अ ३९ ) 
(ख )च, चि मग॒ ३२७८ 
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सहन करने मे असमर्थ होता है तथा अझुचि एवं ग्लानि से पीड़ित होता है। 
रोगी कष्टो के सहने मे भी असमर्थ होता है ।* 


(५ ) अस्थिधातुगत ज्वर के लक्ष्ण :--ज्वर के अस्थिधातु मे सीन 
होने पर रोगी को विरेचन तथा चमन के कष्ट होते हैं । उसकी हड्डियों मे 
भेदनवत्‌ पीड़ा होती है। वह कहूँरता रहता है तथा श्वासकष्ट से पीडित होता 
हैं। कष्ट के कारण अपने अज्भो को फेकता रहता है ।* 


( ६ ) मज्ञवातुगत ज्वर फे लक्षण :--मजा धातु मे जब ज्वर संलीन 
होता है तब रोगी की आँखो के सामने अधकार का अनुभव होता है। वह हिका, 
कास, महाश्वास तथा मर्मस्थान ( हृदय ) मे छेदनवतु पीडा का अनुभव करता 
है । उसका घरीर स्पर्श मे शीत होता है तथा वह अन्तर्दाह से पीडित रहता है (े 

(७ ) शुक्रवातुगत ज्वर के लक्ष्ण :--शुक्र धातु मे जब ज्बर सलीन 
होता हैँ तब रोगी प्राय. मृत्यु को प्राप्त होता है । इस ज्वर मे जननेन्द्रिय स्तब्ध 
हो जाती है तथा शुक्र का अधिक्न मोक्ष होने से सवंशरीरस्थ प्राणवायु, अग्नि 
तथा सोम का भी क्षय हो जाता है जिससे प्रायान्त हो जाता है।” जिस प्रकार 
अप्ति इन्धन को दग्ध कर और विष घातुओ को नष्ट कर श्ञान्त हो जाते है उसी 
प्रकार शुक्रधातुगत ज्वर जीवित शरीर को नष्ट कर स्वय शान्त हो जाता है ।* 

इन उपयुक्त घातुगत ज्वरों मे रसरक्ताश्रित ज्वरों को सुख-साध्य कहा गया 
है। समावस्था में तो सभी ज्वर रस तथा रक्त धातु मे सश्रित होते हैं । सन्‍्तत 
तथा सतत ज्वर को भी रसरक्तस्थ कहा है । अन्य सान्निपातिक ज्वर भी रसंरक्तस्थ 
होते है । परन्तु यहाँ पर विषम ज्वर रसरक्त सश्नित अपेक्षाकृत साध्य माना 


१. ( के ) स्वदरताना पपासा च प्रलापी वम्यभाधणशः । 
स््रगन्धस्यासह॒त्व च मेद.स्थे ग्लान्यरोचकी ॥ ( च चि, ३:७९ ) 
(ख)सु,उ अ ३२९। 
२, च, थि अ, ३।८०, सु उ अ. ३९५।॥ 
9, ( क ) तम प्रवेशन हिक्का कासः शैत्य वमिस्तथा | 
अन्तर्दादही मदयश्वासो मम्मंच्छेद्श मज्जगे॥ (सु उ.भ ३९) 
(स) द्वििका खासस्तवा कासस्तमसश्रात्तिदर्शनम्‌ । 
मर्मच्छेदों वहिः शीत्य दाहयो3न्तश्रैव मज्जगे॥ ( च. चि अ ३) 
४ (क)मरण प्राप्नुयात्तत शुक्रस्थानगते ज्वरे। 
शेफस- स्तब्यता मोक्ष: शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ (छु उ अ. ३१९ ) 
(सर) शुक्रस्थानगत. शुक्रमीक्ष कृत्वा विनश्य च। 
प्राण वाय्वग्निसोमैश्व साथ गच्छत्यसौ विभु ॥( च. चि. अ १ 
७५ दब्ध्वेन्धन यथा बहद्धिततून्‌ हत्वा यथा विषम्‌ | 
कृनकृत्यों अजेच्थार्ित देह ह॒त्वा तथा ज्वर ॥ (सु उ अ ३५) 
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गया है। इसी प्रकार मास तथा मेदगत ज्वर को भी साध्य की ही श्रेणी मे 
रखा है। अन्येद्रुष्क तथा तृतीयक भी मासमेदगत ज्वर है। अस्थि तथा 
मज्ञाधातुगत ज्वरो को कृच्छ साध्य कहा है। चानुर्थक ज्वर को अस्थिमज्जागत 
ज्वर माना है और उसे भी हच्छुमाध्य कहा है। शुक्रधानुगत ज्वर की 
असाध्य कहा है । 


जैज्जटाचार्य ने इन घातुगत ज्वरो के वर्णन को अनावब्यक् कहा हैं ! 
उनका कथन है कि पाच प्रकार के ( सतत आदि ) विपम ज्वरो का धातुरलीनन्व 
या आश्रयत्व प्रतिपादित हो चुका है। जेसे--सतत, सतत को रमरक्तस्थ 
निर्देश अन्येद्रुष्क को मासगत का निर्देश एवं तृतीयक को मेदगत कहना और 
चातुर्थक को अस्थिमज्जागत निर्देश करना इत्यादि । परन्तु गयदास आदि ने 
इनके वर्णन का ओऔचित्य प्रतिपादित किया है। अस्तु, ये घातुगत ज्वरों के 
वर्णन तथा इनका ज्ञान किस प्रकार चिकित्सा में सहायक होता हैं यह चिन्त्य 
है। धानुगत ज्वरों मे शोधन चिकित्सा परमावश्यक है । 


प्रतिकार :-- चरक ने रसघातुगत ज्वर में वमन तथा उपव्गस कराने का 
आदेश दिया है। रक्तघातुगत ज्वर मे सेक, प्रदेह तथा सशमन चिकित्सा का 
विधान है। मास तथा मेदधातुगत ज्वर मे उपवास के साथ साथ विरेचन 
कराने का निर्देश किया है। अस्थि तथा मज्जाधानुगत ज्वरो में निरूह तथा 
अनुवासन वस्ति का प्रयोग विहित है।' योगरल्लाकर में रक्ततत ज्वर में 
आवश्यकतानुसार रक्तमोक्षण भी करने का आदेश है । मासगन ज्वर में तीचण 
विरेचन का विधान है। मेदगत ज्वर मे मेदप्लन ( मेद को नाश करने वाले ) 
औषध तथा उपचार का निर्देश है तथा अस्विधानुगत ज्वर में वातनाशक 
उपचार का विधान है। इसके लिए वस्ति कर्म, अम्यद्ध तथा उद्धत॑न करने के 
लिए कहा है ।* 

धातुगत ज्वरो मे सुदर्शन चूर्ण, स्वंज्वरहर छोह, 'सत्व गुडची, सितोव- 
लादि, अमृतारिष्ट, सभमनी, चन्दनादि लोह तथा स्वर्ण वसन्‍्त मालती का 
यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये | इन योगो का विस्तृत वर्णन परिशिष्ठ में देखे ।र 





१ ज्वरे -स्सम्थे वमनमुपवास च कारयेत्‌। 

सेकप्रदेही रक्तस्थे तश सशमनानि च॥ 

विरेचन सोपवास मासमेद स्थित्ते हितम्‌। 

अस्थिमज्जगते देया निरूहा' सानुवासना ॥(च थि अ ३) 
२ योगरलाकर पेज १५२ । 
३. रसतत्रसार । 
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आगन्तुक ज्वर ;--विपम ज्वरो मे प्रायः आगन्तुक कारणो का अनुबन्ध 
रहता है इसका संकेत पहले कर चुके हे। अत इन ज्वरों का वर्णन भी यहीं 
( इसी प्रकरण में ) करना समुचित है। आयुर्वेद वाइमय मे चार विभागों में 
विभक्त करके आगन्तुक ज्वरो का वर्णन प्रात होता है। जैसे--( १ ) अभिघातज 
(२ )अभिपद्धज ( ३ ) अभिचारज और ( ४ ) अभिशापज । इन चारो विभागों 
में सर्व प्रथम अभिषद्धज ज्वरों का वर्णन किया जायगा ।* 


अभिषड्भज ज्वर 

अभिषजूज ज्वर भी तीन प्रकार का होता है। जेसे--( १ ) वे ज्वर जो 
मानसिक विकारों के अभिपड् से होते हैं यथा--( के ) कामाभिषद्धज ( ख ) 
शोकामिपदज्भन (ग) भयाभिपद्भज (घ ) क्रोघाभिषपज्धन। (२) भ्रताभि- 
पद्भज ( ३ ) विपाभिषद्भधज ।१ 

कामामिपक्षज ज्वर के लक्षण :--इस ज्वर मे रोगी किसी चिन्ता में 
मन दीख पडता है । तथा वह नि.श्वास बहुन लेता है। चित्त विश्वम, तन्द्रा और 
आलनस्य से वह पीड़ित रहता है तथा भोजन में उसे अरुचि हो जाती है। हृदय 
में उसे बेदना होती है तथा उसका शरीर सूखता जाता है।? शोकाभिषज्भधज 
ज्वर में रोगो की आँखो से आँयु अधिक निऊुचता है, प्रताप करता है और वह 
कभी-कभी अतिसार से पीडित हो जाता है। यह अतिसार दुश्चिकित्रय होता 
है । उपर्युक्त दोनों में वायु का प्रकोप होता है। भयाभिपद्भज ज्वर में रोगी 
को शिर. पीडा होती है तथा वह अरुचि, चिन्ता तथा कम्प से पीडित होता है, 
ओर उसकी आखे लाल हो जाती है । 

भूतासिपद्ज्ञ ज्वर :--भूतानिपद्भज ज्वरो का वर्णन दो प्रकार का प्राप्त 
होता है। प्रथम मानस विकार और दूसरा जीवाणुओं या कीटाणुओ के उपसर्ग 
से उत्पन्न ज्वर । कहा भी है कि-- 

"केचिदू भूताभिपज्भोत्य बरुवते विपमज्वरम्‌” । ( सु० उ० अ० ३९ ) 


जी 


अभिवातामियद्ञाभ्याममिचाराभिद्यापत । 

आगगन्तुर्नायते दोपैयंवास्य ते विभावयेत्‌ ॥ (लि निमा.ति) 
कामशोकमयकरो उरमिपक्तस्व यो ज्यर- | 

सोध्मियद्वज्वरों शेयों यश्व भूनासिपद्वज ॥ 
विपवृक्षानिल्स्पा'श्ात्‌ तथा:न्येविपसभत्रे- । 

अभिपक्तस्थ चाप्याहुज्वस्मैके-मिपज्ञजम्‌ ॥ ( स्लि लिमसानि) 
३, मा. नि. सि नि । 

४ (क)(मा नि (ख)खु उ अ ३९(ग)च चि.अ ३) 


दी 
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महामहोपाध्याय आचार्य गणनाथ सेन जी ने भी कहा है कि-- 
“अत्र भूताभिषद्धो जीवाणुकृतो5मिपद्धः इति व्याचक्षीरन्‌ नव्या: ।/ (सि०्नि०) 
इनमे प्रथम प्रकार के ज्वर मे वृद्ध वेद्य पिशाच आदि ग्रहो का प्रवेश भी 
मानते हैं तथा कहते हैं कि-- 
'तते भनुप्यी. सह सविशन्ति न वा मनुप्यानथवा विजन्ति । 
ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहातु ते भूत विद्याविषयादपोह्या: ॥ 
इत्यादि ( सुश्नुत ) । 
ग्रहोत्व तथा प्रेतोत्थ ज्वर का सकेत पहले किया जा चुका है अत उसे 
यहाँ पुनः कहने की आवश्यकता नही । 


जीवाणु संभव विषम ज्वर :--(१) दण्डक ज्वर (श॥ा806 ४िए७)--- 
यह ज्वर लोकभाषा मे हड्डी तोड ज्वर कहछाता है। यह उप्ण कटिवन्धो 
मे मरक के रूप में उत्पन्न होता है और लगभग एक श्षप्ताह तक रहता है। 
मृदु प्रकार का तीन दिन में ही शान्त हो जाता है। अतः कही कही इसे 
'तीन दिनवा ज्वर” भी कहते हैं। इसका सक्रमण काल ३-७ दिन है। यह 
अकस्मात्‌ शीत तथा कम्प ( ()गा थग0 780 ) के साथ उत्पन्न होता है तथा 
इसमे अत्यधिक शिर'शूल, अज्भमदं, दण्डाहत्सम अस्थिसन्धिर्क्‌ ( विशेषकर 
पृष्ठठंश तथा सन्वियों मे ) नेत्ररक के साथ ज्वर का संताप १०० फा०» से 
१०५ फा० तक हो जाता है। कभी कभी सधियो मे शोध और राग भी दृष्टि- 
गोचर होता है। शरीर पर वीसप॑ के सप्रान ईषत्‌ रक्ताभ कोठ आ जाते हैं जो 
स्वत शीत्र विलीन भी हो जाते हें। परन्तु व्यामगात्र पर ये दृष्टिगोचर नही 
होते । इसमे कण्ठ मे रुक होता है तथा रोगी प्रतिश्याय कास से भी प्रायः 
पीडित होता है। ज्वर सदा विपमवेगी होता है। यह प्राय. जानपदिकरूप में 
होता है तथा इसमे वातरलेष्म का प्रकोप होता है। बच्चो तथा बूढो मे उत्पन्न 
यह ज्वर अधिक कष्टदायी होता है। अरुचि, छदि, अरति तथा अनिद्रा इसमे 
उपद्रव होते है । नाड़ी की गति प्रारम्भ में तीन्र पश्चात्‌ मन्द हो जाती है । ज्वर 
का संताप, स्वेद तथा अतिसार के साथ न्यून होता है। इसमे ज्वर उतर कर 
पुन पुन चढता है।'* 

निदान :--इसका विष एडीन नामक मशक्त ( &८०॥6 या .७००७५-॥05- 
(एा८० ) के हारा मानव दारीर मे प्रविष्ट होता है जो एक प्रकार का वात 
विपाणु ( ५॥४५ ) से उत्पन्न विष होता है। इससे स्री तथा पुरुष एवं वारू तथा 
वृद्ध समान छूप से आक्रान्त होते हैं ।* 


१. ( क)सि नि. (सर) एफारओ ४९वालार इाल्शं। 
२, धाल्णा 
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प्रतिक्वार ;--इसमे वेदबापह ओऔपधो का योग ज्वरघ्न औषधो के साथ 
अपेक्षित है। अद्भुमर्द प्रशमक द्रव्यों का क्वाय या अर, वेदनान्‍तक रस, विषम- 
ज्वरष्त औषधो के साथ अधिक लाभ करता है। आधुनिक चिकित्सक इसमें 
ऐस्पेरीन, फैनासीटीन, कोडोपायरिन, नोभालजीन तथा अहिफेन आदि का प्रयोग 
बेदना निवृत्त्य्थ करते है । चिकित्सा प्रायः विपमज्वर के समान ही होती है। 


पीतज्वर या हारिद्रकज्वर 


अथर्ववेद मे इसको “वश्लुज्वर” कहा है। पीतज्वर ( ४०० टिएथा )-- 
यह भी एक संक्रामक रोग है जिसमे ज्वर के उच्च सताप के साथ उग्र कामला 
के भी लक्षण दृष्टिगोचर होते है। रोगी का शरीर बिल्कुल पीछा पड जाता है। 
दरीर के इस पीलेपन के कारण ही इसका नाम 'पीतज्वर! हुआ है। यह 
रोग प्रायः घातक होता है। वाग्मभट ने इसको हारिद्रक ज्वर कहा है ।* 
निदान :--उस रोग का कारण एक अतिसृक्ष्म विषाणु है। यह अक्षत त्वचा 
को भी बीघ कर घरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। इसका सक्मण काल या 
परिपाक काल ( [०परक्थाणा एथ70त , ३-४५ दिन का होता है। यह भी 
एडीस नामक मशक द्वारा ही मानव घरीर मे प्रवेश कराया जाता है। यह 
अमेरिका तथा अफ्रीका के उप्ण कटिबन्धो मे अधिक पाया जाता है । 
लक्षण :--उच्च सताप ( ज्वर ), उम्र वृक्षशोथ, त्वचा तथा आमाणय एवं 
आन्त्र आदि से रक्तत्नाव और कामला । 
इसमे श्राय” शिर गूछ और छदि का कष्ट होता है। ज्वर का ताप १०३: 
से १०४ फ्रा० होता हैं। इसके दो प्रकार हैं--( १ ) मृदु और ( २) सामान्य । 
(१ ) मृदु ( |४॥४ | प्रकार मे शिरः शूल छदि आदि के साथ ज्वर होकर 
कुछ दिनो में ज्वर उतर जाता है। 
(२) सामान्य ( 0707279 ) मे तीन अवस्थायें होती है । 
प्रथमावस्था :--इसका श्रीगणेश अकस्मातु कम्पशीतपुर्वंक होता है। पुरःकपालीय 
शिर.पीडा, पृष्ठठक, शाखाओ में पीडा, मुखमण्डल उभरा हुआ, जिह्ठा शूकपूर्ण 
( 90४7760 ) तथा उसके प्रान्त भाग रक्त वर्ण हो जाते हैं। मूत्र मे अल्ब्यूमेन 
आता है तथा मृत्र का वर्ण पीला हो जाता है और परीक्षण से उसमे पित्त- 
लवण, पित्तरक्क्ष और काए्ट प्राप्त होते हैं। नाडी की गति पहले तीज्न होती है 
पर बाद मे मन्द हो जाती है । 


६, हारिद्रभेफवर्गसिस्तद्वर्ग यः प्रमेहति 
स थे हारिद्रको नाम ज्वरभेदो5न्यक' स्वृतः॥ ( अआ. स नि २) 


श्८द्‌ काय-खचिकित्सा 


द्वितीयावस्था .--तीसरे तथा चोथे दिन ज्वर का सताप उत्तर कर प्राय. 
प्रकृत हो जाता है । 


तृतीयावस्था “>ज्वर का संताप उतर कर पुनः चढ़ने लगता है। यह 
अवस्था दो तीन दिनो तक वनी रहती हैं। इस अवस्था में यक्ृत्‌ वडा और 
पीडनासह हो जाता है। हिक्षा और कामलछा के व्यक्त लक्षण होते है । 


प्रतिक्रार -प्रतिपेव के लिए मशको का नाथ आवश्यक होता है। प्रतिये- 
वबात्मक इसक्री सीरम भी तेयार हुई है जिसका सूचीवस्ति द्वारा प्रयोग होता 
है । इसकी अभीतक कोई विशिष्ट औषब नहीं निकछ पायी है। लक्षणों के अनुसार 
इसमें विषमज्वर की चिक्रित्ता करनी चाहिये। परन्तु इसमें पित्त का प्रावल्य 
रहने से इसकी चिकित्सा पित्तप्रमादक औपयो से करना श्रेण्स्क्र है। मूत्रद, 
मृत्रविरजनीय, पित्तहर या पित्तनिस्मारक ओगधों का देना छाभप्रद होता हैं । 
गोदन्ती मिश्रण, प्रवालपिप्टी, मुक्तापिष्टी, सगमनी तथा सुतणेखर के प्रयोग से 
इसमें लाभ होता है । 


कृ्णग्रेहज्वर :---(8]40 ४७7 €४०८7)--इसका नाम प० ब्रह्मदत्त जी 
शर्मा ने कालमेह ज्वर रखा है। इसका कारण यह है कि इसमे मूत्र का वर्ण 
काला आता है ओर पित्तज प्रमेह मे एक कालमेह भेद भी होता है जिसमे मूत्र 
कृष्ण वर्ण का होता है 


निदान :--इस रोग का कारण तृतीयक तथा अन्य विपम ज्वरों से बचने 
के लिए अधिक एवं अनियमित क्वीनीन का या तत्सम ओऔपधों का सेवन 
बतलाया गया हैं | इयमें रक्त का नाग अतिशीत्र होने लगता है। रक्त का नाश 
इत्तनी तीन्र गति से क्यो होता है बह अभी तक मालूम नहीं हो सका है । 


लक्षण ---यह किस प्रकार प्रारम्भ होगा यह नहीं कहा जा सकता । यह 
ज्वर अकस्माव्‌ ज्ञीत कम्प, कटियक तथा उदरणक के साथ दृष्टिगोचर होता है । 
इसमे पित्त का वमन तथा घन रक्तवर्ण का मूत्र त्याग होता है जो कुछ काल 
बाद कृष्ण वर्ण मे परिणत हो जाता है। रक्त का नाश होने से रोगी में कामला 
तथा पाण्डु के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी का रक्तचाप न्यून हो जाता 
है, वर्ण पाण्डु हो जाता है तथा वह अरति ( बैचेनी ) का अनुभव करता है। 
य्नत्‌ तथा प्ठीहा अभिवृद्ध हो जाते हैं। रोग की उद्रावस्था मे मृत्राघात वा 
मूत्राल्पता तथा रक्ताम्ठता ( 520 ) के भी छक्षण वृक्त के अकर्मण्य होने से 
दृष्टिगोचर होने लगते हैं। रक्तनयरीक्षण से कभी कभी मलेरिया के जीवाणु 
( थडबाद ऐशव्शा८ ) मी प्राप्त होते हैं। ज्वर का संत्ताप प्राय, ३-०४ 
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दिनो में न्यून होने छगता है । परन्तु ज्वर संतापापिवय के अधिक काल तक बने 
रहने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है । 
प्रतिकार +--विपम ज्वर के उचित प्रतिकार से इस रोग की उत्पत्ति 
| संभावना न्यून हो जानी है। रोगी की पशथ्य व्यवस्था का समुचित होना 
से ज्वर मे परमाय्यक है। रोगी को द्वाक्षशर्करा मिला कर प्रभूत मात्रा मे 
पीने को इसमे सर्जक्षार तथा निग्बुकाग्ल या नीम्यू का रस देने से 
अविक लाभ करता है । 


् पु 


8] 


प्रयत्न यह होना चाहिये कि रोगी का मृत्र क्षारीय ववा रहे। इसकी 
चिकिन्सा प्रमुल छप में पित्तप्रसादक शीतवीयय मघुरतिक्त रस प्रधान औपधों से 
होनी चाहिये। एतदर्य मुक्ता, श्वाल, गुड़चीसत्व, लोह, मण्ड्र से निरमित ज्वरब्न 
ओऔपधो का उपयोग अपेक्षित है। पाण्ड् रोगाधिकारोक्त पाण्ड्र तथा कामलाहर 
ज्वरध्न योगो का व्यवहार इसमे अधिक उपयोगी है । पुट्पक्त विपम ज्वरान्तक 
लोह, अषप्टमूति रसायन, छौहासव, अमृत्तारिष्ट, पुत्नवामण्ड्र, नवायस, योगराज 
रख का उपयोग मधावसर तथा यधावश्यक करने से लाभ होता हैं । 


पृषज्ज्वर या यूकालिक्षाज्वयर 


प्रपउज्चर( 7/9॥ए५ 8िएथ ) - यह एक प्रकार का उम्र सक्रामक ज्वर 
है जो प्राय, यूका, लिक्षा ( फू और लीख ) से व्याप्त गन्दे प्रदेशों मे होता है । 
ऐसे प्रदेश के निवासियों मे ही इसका आक्रमण देखा गया हैं । इन यूका तथा 
लिक्षाओं द्वारा ही यह मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होता है । जहाँ जुएं होती है 
वहाँ इसका प्रसार सरलता से हो जाता है ' वयोकि जुएं बडी श्ीघत्रता से फैलती 
हैं । सम्पर्क के कारण निकटस्थ व्यक्ति मे भी इसका प्रसार हो जाता है। इस 
प्रकार इस रोग का प्रसार जूंओो से ही होता हैं। अत इसको यूकालिक्षा ज्वर 
( 7.0056 6५७ ) भी कहा जाता हे । ( ॥५एा75 ध्डक्ाधतीशा।8/९0॥5 ) 

लक्षणः---इस ज्वर मे संक्रमण का परिपाक काल (000400॥7 707700) 
५ से २० दिनो तक का होता है । कभी कभी अगमर्द तथा अवसाद के रूप में 
पूर्व रूप भी इसमे दृष्टिगोचर होता है। 'परन्तु सामान्यतः ज्वर श्ीतकम्प- 
पूर्वक अकस्मात्‌ ही होता है। ज्वर सताप १०३ से १०४ फा० तक हो 
जाता है। कभी कभी छद्दिका कष्ट भी देखा जाता है। मुखमण्डल तथा नेत्र 
रक्ताभ हो जाते है। जिद्दा मलिन, दर्गन्धयुक्त रास, शिर शूल ( अनवरत ), 
कास, ये लक्षण होते हैँ तथा रोगी अत्यधिक अवसन्न एवं मदाभिभृत दृष्टिगोचर 


होता है । 
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कभी कभी मोह तथा प्रल्ाप के लक्षण भी दिखाई देते हैं। रोगी परम 
सुस्त तथा तच्द्रायुक्त प्रतीत होता है। ज्वर का उच्चताप लगभग १२-१४ 
दिनो तक बना रहता है जिसमे प्रातःकाल ताप कुछ न्यून रहता है। ज्वर- 
मोक्ष प्राय, अदारुण (.9505 ) होता है। प्लीहा ईपदु वृद्ध हो जाती है । 
चौथे तथा पाचवें दिन शरीर पः चकत्ते निकल आते हैं। ( विशेष रूप में 
उदर, कक्षा, पृष्ठ, वक्ष प्रदेश मे ) | मुखमण्डल प्राय” अलिम्त रहता है । 

इस रोग को उत्पन्न करते वाले जीवाणु का नाम प्रृषज्ज्वर सन्विपादजीदी 
(२९८८७६8 7702 2८६) है। यह जूओ के अन्य मार्ग में रहता है। संक्रान्त 
जूओ के मल मे इस जीवाणु की बडी सख्या निकलती है । जूँके अन्त्रमार्ग मे उपस्थित 
कोगाणुओ के अन्दर असख्य ऐसे जीवाण उपस्थित रहते हैं। जू' के मल के 
साथ निकलने पर ये जीवाणु उस व्यक्ति के शरीर की त्वचा पर पड़े रहते 
हैं और जहाँ कही क्षत या खरोच शरीर मे हुआ कि वे उसके अन्दर प्रवेश 
कर जाते हैं। जूं के दशन से भी ये शरीर मे प्रवेश करते हैं। तथा जू के 
मल द्रव्य के सुख जाने पर हवा से रजकण के साथ श्वास द्वारा भी मुख्यतया 
नासिका के मार्ग से शरीर मे प्रवेश करते है। यह विकार पहाडी प्रदेशों में 
अधिक पाया जाता है | इसकी अनेक उपजातियाँ भी है । 

यह एक साधातिक व्याधि है। इससे आक्रान्त रोगी प्राय (१) हत्पेशियो 
की क्षति के कारण (२) मोह, या मूर्छछा विषाक्तता के कारण ( (०॥9 07७ 
60 0%46778 ) तथा (३) श्रसनक के कारण मरते है । 


प्रतिकार :--इस रोग से बचने के लिए सर्वप्रथम निवास-स्थान को 
यूका तथा लिक्षा से रहित करे। वस्त्र आदि को भी इससे अस्पृष्ट रखे । जहाँ 
इसकी सभावना हो उस स्थान को फेनायरू नोसादर, तथा तारपीन के तेल 
आदि से इसको नष्ट कर दं। इसका भेक्सीन भी एतदर्थ आता है। इससे 
आक्रान्त रोगी को तरल का सेवन प्रभूत मात्रा में करावे। रोगी के मुख 
आदि की सफाई पर विशेष ध्यान दे और शब्यान्रण से उसकी रक्षा करे | 
पथ्य मे फलरस, यूप, दूध प्रभृति देवें। इसमे आन्त्रिकसन्निपात ज्वर की 
चिकित्सा का यथा योग्य अनुसरण करें । 


त्सगामूपी ज्यर 
( 45एा5ं्रशश्ाएक!। 6एछा ) 
“यह भी प्ृषज्वर के ( 799॥05 ए० ) सहश ही सक्रामक ज्वर है, 


जो जापान, मलाया, सुमात्रा, गिनी, ईस्ट इन्डीज आदि देशो मे स्थायी रूप 
से पाया जाता है। विश्व युद्ध के दिनो मे यह उष्णताप्रधान देशो में 
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बहुत व्यापक रूप से फैला था । इसको छुपपृषज्चर ( 8ठाप्रा० 7ए979॥05 ) 
भो कहते हैं। क्योकि इसके सक्रमण का वाहक कीट प्राय* ऊची व्यास मे 
सड़ती गलती झाडियो मे पलता है ।” 

( विकृृति विज्ञान--पं० ब्रह्मदत्त शर्मा से उद्धृत ) 


लक्षण--इस ज्वर के लक्षण यूका वाहित प्रषज्ज्वर के ( [.0056 9076 
प्छफ्ञाप् ) समान होते है। इस ज्वर से आक्रान्त रोगी के शरीर पर दशश 
स्थान पर सर्वप्रथम छोटा सा ब्रण वचन जाता है। तत्पश्षात्‌ प्रादेशिक तथा 
व्यापी लसीकाग्रन्थिशोथ, कोठ (पिडकाकार) के साथ ज्वर सताप का चढ़ना और 
लगभग २ से ३ सताहु तक बना रहना ये लक्षण होते हे । दश के ५ से १६ 
दिनो के अन्दर इसके लक्षण प्रारम्भ होते हैं। ज्वर के साथ शिर शूल, भ्रम, 
तथा जीतकम्प भी होता है। ज्वर प्राय प्रथम सन्तत प्रकार का होता है । 


निदान :--मूलत यह रोग चूहो (मूपिको ) का है। इस रोग से 
संकान्त चूहों का रक्त पी चुकने के बाद जब यह कीट-अणु-उपेन्द्र गोप- 
अपने अण्डे को देता है तो उनमे भी इस सकमण की अनुवृत्ति कर देता है। 
उन अन्‍्डो से बने छार्वे ( डिम्भ ) भी इस जीवाणु के सक्रमण से भरे पड़े 
होते है। ऐसे सक्रान्त लार्वे इस कीट के निवास-स्थानो अर्थात्‌ झाड-पझखार, 
लम्बी घासो पर या उस भूमि पर पडे रहते है भर जब कोई स्वस्थ मनुष्य 
वहाँ जाता या बेठता है तो उस पर इसका आक्रमण होकर सक्रमण हो 

जाता है। इस कीट के दंश से भी सक्रमण फेलता है । 
ह ( विकृति विज्ञान--प० ब्रह्मदत्त शर्मा ) 


इस रोग ( ज्वर ) के अनेक नाम प्रचलित है। जैसे '-- 

([ ) छाढ8 90व76 799#05 ( 2 ) 8 00706 ६एएिगप5 

(3 ) व्चएवा66 प्राएश ए० ( 4 ) ४0000 ६€ए०/ 

(5 ) 86 0०९० ( ६ ) 7६९0४॥ [056956 

(७ ) #&त्या।पं। ता558356 ( ८ ) #गागध्याप। 058856 

(9 ) ५००78 इत्यादि । 

इस जीवाणु का नाम “ सन्धिपादजीबि पोरस्त्य ( २९०८०६६ 0ताथाष्शा5 
और र००(८लाडाब (8ए5प्र्गापशा। ) है । ह 

प्रतिकार :--प्रतिपेधात्मक चिकित्सा इसके दश और सक्रमण से बचना 
है। तथा इसके लिए बने विशिष्ट सीरम का सूचीवस्ति लेता है। उत्पन्न होने 
पर विषम ज्वर के समान चिकित्सा |, 
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पाताल एपज्ज्च्र्‌ 
( एि०ट:9 प्रात्प्राता 590060 ९८ ) 
अमेरिका में इसका सक्रमण' अधिक देखा जाता है। अत इसका नाम 
“पाताल पृपज्ज्वर” है। वहाँ भी ( सयुक्त राज्य के ) एक दीजाओ से व्याप्त 
( २००९9 प्राणप्राव्या ) प्रदेश में इसका विशेष प्रसार देखा गया है । इसके 
सक्रमण का वाहन चीचड ( गा८८ ) के द्वारा होने से इसे चीचड़ वाहित 
( पाएं: 9076 पश्‌ण॥पए5$ ) पृपज्ज्वर भी कहते है । 


लक्षण ;--प्राय. सामान्य प्रृपज्ज्वर के सहण ही होते है। शिर.शूल 
निरन्तर बने रहने वाला ज्वर, अज्भमद्द, पिण्डिकोह्े्टन, कोठ आदि लक्षण 
होते है। शरीर पर कोठोत्पत्ति इसमे विशिष्ट रूप में देखी जाती है अत' इसे 
स्पोटेड फीवर कहा है। इस ज्वर का सक्रमण परिपाक काल ४-१२ दिनों 
का है। ज्वर प्राय' शीतकम्प के साथ प्रारम्भ होता है। सताप १०३* फा० 
से १०५" फा० तक और कभी कभी १०७ फा० तक पहुँच जाता है। 
प्लीहा बढ जाती है तथा पीडनासह होती है। नासा से रक्तत्नाव भी 
होता है। 

निदान :--इस रोग को उत्पन्न करने वाला सुक्ष्म जीवाणु सामान्य 
पृषज्ज्वर के उत्तमादक जीवाणु के समान ही है। इसको प्रकृति मे थोडा भेद 
होता है। इसको पाताल पृषज्ज्वर सन्धिपादजीवी ( 7060र78८७॥5०॥ए५ 
70(०४७ ) कहते है । इसके जीवाणु चिरी हुई छकडियो के त्वक्‌ पर निवास 
करते है । 

प्रतिकार :--इस रोग के संक्रमण से बचने का उपाय करना चाहिए । 
नसादर, तारपीन का तेल, फेनायल के प्रयोग से टीक को स्वच्छ रखे । इससे 
बने विशिष्ट भैव्सीन ( श४०८7८ ) का उपयोग करे । शेष चिकित्सा 
विपमज्वरवत्‌ । 


खादि ज्यर 


( 3787॥0॥ 2५6 ) 


विगत विश्व युद्ध में सेनिको को सम्राम काल में खातों ( 77&०॥४०5 ) 
में छिपकर कार्य करना पड़ता थधा। इस खात-निवास-काल मे इस ज्वर की 
उत्पत्ति हुई जिससे इसका नाम खात ज्वर ( पाद्याएं। 6िएथा ) हुआ । 

यह एक प्रकार का उग्र ज्वर है जिसमे शरीर की मास पेशियों मे तथा 
अस्थियो में अत्यधिक पीडा होती है और इससे आकान्त पुरुष अत्यधिक 
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दोरवल्य का अनुभव करता है। पिण्डिकाओं में तथा जघास्थियों मे बेदना 
विशेष रूप में होती है जिससे इसका दूसरा नाम जधास्थि ज्वर भी हैं। 
ज्वर के दौरे प्राय पाँच पाँच दिनो के अन्तर से आते हूं। विपम ज्वर का 
अधान लक्षण मुक्तानुबन्वित्व इसमे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसे “पद्चमाहिक 
ज्वर” भी कह सकते हैं। ( 7४० 6595 ७५८० )। यह ज्वर चिरकालानु- 
बन्धी होता है। ज्वर के साथ शरीर पर कभी कभी कोठोत्पत्ति भी होती है। 

इस ज्वर के उत्पादक जीवाणु का नाम “युकान्त्रसन्धिपादजीवी/”! 
( 7२८०८०(९००७ तधा॥473 ) है। इसका वाहन मानव झरीर पर रहने वाला 
ज़ु के पेट मे इसके जीवाणु चले जाते हैं और वहाँ की कला के कोशाणुओ 
में प्रवेश किये बिना ही सीधे आन्चों मे रहकर अपना प्रसार करते हैं। 
सक्रान्त जुूँभो के मर में इसके असख्य जीवाणु पड़े रहते है और कही भी 
खरोच या क्षत पाकर शरीर मे प्रविष्ट हो जाते हैं। जुओ के दश से भी 
इसका संकमण होता है। इसके विपाणु भी सक्ान्त रक्त के कोपाणुओ में 
रहा करते है रक्तरस में ( $0णा॥ ) नही । 

प्रतिकार :--जू से बचने का प्रयत्त करे । चिकित्सा लक्षणों के अनुसार 
तथा विधषमज्वरवतु । 


किज्वर 


( (००25 था ९ए७० ) 


क्यीन्स लेण्ड ( आस्ट्रेलिया ) में सर्वप्रथम इस ज्वर का ज्ञान होने से 
इसका नाम उपयुक्त हुआ । इस ज्वर का कारण सन्धिपादजीडी (२७०५७६५॥४) 
प्रजाति का जीवाणु है जो चूहो मे रहता है। चूहो से मनुष्यो मे इसका 
सक्रमण होता है। इस रोग का प्रसार दक्षिण भारत के नीलछगिरि तथा 
कोट्टम्बुनुर जिलो मे भी पाया गया है 

लक्षण :--इसके लक्षण मन्धर ज्वर तथा पृपज्ज्वर के समान ही होते 
हैं। ज्वर की अवधि ६ से १० दिनो तक होती है। इसमे कोठ तथा अतिसार 
नहीं होते है । ज्वर का सताप १०२“ से १०४" फा० तक होता है। इसमे 
शुसनक का उपद्रव प्राय देखा गया है। 

प्रतिकार :--विपमज्वर के समान । प्र॒पज्ज्वरवत्‌ चिकित्सा । 


सन्धिपादजीवीय विस्फोडिका हे 
( रि०८९७७४६8 ?05% ) 
इसके लक्षण क्षुप पृषज्ज्वर ( 5209 6िए०८३ ) के समान ही होते हैँं। 


श्श्श्‌ काय-चिकित्सा 


इसमे छघुमसूरिका ( (॥४०८७॥ 70५ ) के समान शरीर में विस्फोट निकझते 
है और इसका उत्पादक जीवाणु, सन्धिपादजीवी होता है अत. इसका नाम 
सन्धिपादजीवीय विस्फोटिका रखा गया है। यह १९४६ में न्यूयार्क मे सर्व- 
प्रथम देखा गया। यह पाय साध्य रोग है। इसके सक्रमण का वाहक एक 
प्रकार का चीचर ( ॥८६८ ) होता है। इस कीठाणु के दश से यह रोग सक्रान्त 
होता है। इस कीटाणु के दश से पहले लाल रग की पिडका उत्तन्न हो जाती 
है तत्पश्चात्‌ मन्द ज्वर होता है जो सप्ताह भर तक रहता है । कोठ के साथ 
कण्ठशोथ भी होता है। किसी किसी में लूसीका ग्रन्यियों में भोथष तथा 
प्लीहा की वृद्धि भी हो जाती है। कोठ पहले पिडका के रूप में होता है पुन- 
छाले ( विस्फोट ) का रूप धारण कर लेता है । 


प्रतिकार :-- सामान्य पृषज्ज्वर के समान ही इसमें भी प्रतिकार करना 
चाहिये। पथ्य मे तरलू विशेष और प्रभूत मात्रा मे देना चाहिये। तरल में 
द्रक्षोत्र जल, फलरस, थूष, दूध प्रभूति देना चाहिये। अन्य औपध चिउऊित्सा 
विषमज्वर के समान यथावश्यक | एतदर्थ निर्मित अन्तस्त्वकू यूचीवस्ति 
( ५४००॥० ) का प्रयोग करना श्रेयस्कर है! 


साल्दा ज्वर 
( शता8 6५6० ) 


यह ज्वर विशेष रूप में दक्षिण अफ्रीका तथा मेडोट्रीनीयन के तटवर्ती 
प्रदेशों मे देखा गया है। पञ्ञाव मे भी इसके कुछ रोगी प्राप्त हुए है। इसका 
उत्पादक जीवाणु बूसेला मेडीटेन्सीस ( 87ए०७॥४ ॥66(085 ) है । मनुष्यों 
में इसका सक्रमण इस रोग से आक्रान्त अजा ( बकरी ) के दूध पान करने 
से होता है। 

लक्षण :---इसका परिपाक काल १४ दिनो का होता है। पूर्व रूप मे 
सलानि, माँस पेशियो मे रुक तथा अजीर्ण या भन्दाप्ि के लक्षण दृष्टिगोचर 
होते है। तत्पश्चात्‌ शिर शूलछ, ज्वर तथा गात्र पीडा की वृद्धि होने छूगती है 
जिससे रोगी विकल होता है चिकित्सा के लिए प्रयास करता है। ज्वर का 
सताप १०३” फा० से १०४” फा० तक होता हे। ज्वर प्रायः २ समाह बना 
रहता हे और कुछ दिनो के लिए उतर कर पुन. चढता है। कई बार 
इस प्रकार का ज्वर चढ़ उतर कर पुन' मुक्तानुबन्धी तथा विपमवेगी बन 
जाता है। ज्वर रात्रि मे प्राय बढ़ता है। मास पेशियो तथा सम्धियों मे 
रुक एवं उदर विक्रार ( पचन सम्बन्धी ) दृष्टिगोचर होते हैँ । उपद्रव रूप 


ज्वर-चिकित्सा १९३ 


में गोथ, कण्ठक्रण, स्वेदाविक्य, पाण्द्र सहक प्छोहाभिवृद्धि तथा कास ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
प्रतिकार +--अ्रतिपेतव के लिए सक्रमण से बचना परमावश्यक है। 
अजा दुग्ध नहीं लेता त्राहिये। यदि लेना हो तो उप्ते खूब उवालकर लेवे। 
झुश्नपा तथा पथ्य की सुब्यवस्था परमावश्यक है। सुजर एवं पौष्टिक भोजन 
देना चाहिये। सल्फा ड्ग ( 5परज्ोणाक्षाात८ ) इसमे छामप्रद सिद्ध हुआ 
&.। शेप चिकित्सा विपम ज़्वर के समान । पेनिसीलिन का इस पर कोई प्रभाव 
नहीं देखा गया हूँ । 
५ ८ 
सकत माक्षक ज्वर 
( श्याव 7ए #६ए67 ) 
इसका दूसरा नाम तीन दिनहा ज्वर ( ॥क्तिढ८ 6395 ७ ) भी है। 
यह अधिकतर मिश्रदेश ( 52899 ) तथा मेसोपोटामिया आदि में देखा गया 
है। भारत में भी इसके रोगी प्राप्त हुए है। यह एक विपाणुजन्य ज्वर है जो 
सिकता मसक्षिक्रा ( 5870 9|५ ) के दश् से मनुष्य में प्रविष्ट होता है । 
लक्षण .--इसके सक्रमण का परिप्राक्त काल ५ से ७ दिनो का हैं। 
इसमे शीतकम्प के साथ ज्वर उत्पन्न होता हैं। पुन शिर शूल, नेत्र में पीडा, 
पृष्ठठकू, विण्डिकोद्नेटन, तथा पादरुकू ये लक्षण होते हैं । रोगी की आखे छाल, 
तथा मुखमण्डल उभरा हुआ, जिद्ठा मलीन तथा दुर्गन्‍्धी दीख पडती है । ज्वर 
प्रायः तीसरे दिन उतर जाता है पर कभी-कभी पाँच दिवस तक भी बना 
रहता हैं। छदि, मन्दह॒द्ठति ब्वेत कणिकाओ की वृद्धि आदि लक्षण दीख 
पड़ते हैं । यह ज्वर कभी भी साधातिक नहीं होता । 
प्रतिकार :--सेकत मक्षिकाओं का विनाश रोग से बचने के लिए परमा- 
वध्यक हैं। ये इतने सृक्ष्म होते हें कि मशहरी के छिद्रो में भी प्रवेश कर 
जाते है. और प्राय. रात्रि में हो ये दशते हैं । अत इनसे बचने का पूर्ण प्रवन्ध 
आवश्यक है। क्रिमिध्न धुमो का एतदर्थ उपयोग आवश्यक है । फ्लीट द्वारा 
इनके ध्वस का प्रयत्न करना चाहिये। औषध में वेदनाहर योगों का प्रयोग 
आवध्यक है। एस्पीरीन, फेनेसीटीन आदि का प्रयोग आधुनिक चिकित्सक 
करते हैं । विपम ज्वरहर मौषधो का प्रयोग यथावसर करना चाहिये । 
मूषिक दंशजज्वर 
( रिया ए6 >8ए27 ) 
इसे आखु दश ज्वर भी कहते है। यह एक प्रकार का चिरस्थायी ज्वर- 
युक्त रोग है जो चूहो के काटने से उत्पन्न होता है। आयुर्वेद के उपलब्ध सहिताओ 
१३ का० छविं० | 


१९७ काय-चिफित्सा 


मे भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। यह सामान्यत, घात्तक नही होता पर कष्ट- 
दायक अवश्य होता है। इस ज्वर की उत्पत्ति चूहो के काटने के कुछ दिन वाद 
होती है । अत आयुर्वेदानुसार इसकी गणना “दूृपी विप” में होती हैं ।” 

लक्ष्ण:--ज्वर, अरुचि, लोगहर्प, त्वचा पर चकत्ते, पाण्डुरोग, दश्मस्थान पर 
लालिमा आदि लक्षण होते हैं ।" यहाँ यह वात भी ध्यान मे रखना चाहिये कि 
चूहे के दश ही से इसका सक्रमण नही होता अपितु चूहों के विविध ख्रावों में भी 
सक्रमण की गक्ति रहती है । विशेषतः इसका शुक्र अति उम्रर्प में सक्रामक 
होता है। चूहो के स्रवित शुक्र के सम्परकमान से हो इसका शरीर में सक्रमण हो 
जाता है। सभवत इस रोग के जीवाणु में प्रबल वेधन थक्ति होती है जिससे वे 
सम्पर्कमात्र से शरीर मे प्रविष्ठ हो जाते है । ऐसी अवस्था में लक्षण अत्युप्र होते 
है। जैसे --ग्रन्थि, शोथ, तस्तुकोथ, भ्रम, शीतज्वर, अनिवेदना, रुदन, कम्प, 
सन्विभेद, अगमर्द, मूर्च्छा आदि | इस ज्वर में पूति सचार ( 56छञटशाव ) 
के लक्षण बहुत स्पष्ट रूप मे दृष्टिगोचर होते है ।* 

इन मूषिकों का आयुर्वेद मे १८ भेदों का वर्णन प्राप्त होता है। इनका 
विस्तृत वर्णत अगदतत्र के प्रकरण में किया जायगा । 

मूपिको के काटने से जो क्षत या ब्रण उत्पन्न होता है, जिसके हारा घरीर मे 
इसके विषाणु का सक्रमण होता है वह कुछ काल बाद स्वत भर जाता है । 
परन्तु पुन, कुछ समय बाद उस स्थान पर ब्रण शोथ उत्पन्न होता है। यह 
सध्यवर्त्ती काल प्राय, २-३ सप्ताह या एक मास तक का होना है। दुबारा घोथ 
उत्पन्न होने पर वहाँ बेदना भी होती है तथा अन्य सभी उपयुक्त लक्षण घने झने- 
इृष्टिगोचर होने लगते है । जब कम्प एवं कोठो के साथ ज्वरोत्पत्ति होती है तब 
सदन, शिर शूल, वमन, मूर्च्छा, श्रम आदि लक्षण भी प्रकट होते है । लसीका 
ग्रन्थियो में शोथ तथा अतिवृद्धि हो जाती है। इस ज्वर में उत्पन्न ग्रन्थिश्ोय 
तथा कोठ इसका विशिष्ट परिचायक लक्षण होता है । कभी-कभी ज्वर पुनरावतंक 





१. जीए विप्न्नीपधिमिहँद वा दावारिनवानातपश्ञोपित वा | 
स्वमावती वा गुणविप्रह्दीन विष हि दूषीविषतामुपैति ॥ (सु क. अ २) 
आठयश्ाच्छोणित पाण्डु मण्डलानि ज्वरोडरुचि* । 
लोमएपंश्व दाइश्राप्याखुदूषीविषादिते ॥ ( च थि. २३ ) 
३ “शुक्त पतति यत्रेपा शुक्रदिग्व स्पृश्चन्ति वा । 
यदद्वगहइ स्न्रास्ने दूषिते पाण्डुता यते ॥ 
अन्यय- श्रयथु, कोथी मण्डलानि अमो5रुचि. । 
जीतज्वरो5तिरुकू सादो वेपथुः पर्वमेदनम्‌ ॥ 
रोम. खुतिमूंच्छा दीधकालोनुबन्धनम्‌ । (अ हु उ अ ञ ) 


न । 


ज्वर-चिकित्सा श्ष्ज्‌ 


वरूप का भी होता है । इस ज्वर के जीवाणु का नाम आखु दंश ज्वर अधिकुन्त- 
छाथूु ( शुधावाणा। गाधपई, 5ज्ा०लोटा& ॥05प5 गाए ) हे । 
प्रतिकार:--जाधुनिक चिकित्सक उसमे पेनिसीलीन का प्रयोग करते है । 
पालभर्सन ( $ज0टाइणा ) का भी प्रयोग इसमे करते है। आयुर्वेद मे सुश्रुतोक्त 
हाअगद का प्रयोग करना चाहिये। शरीर शुद्धि के लिए अश्वकचुकी रस तथा 
मदोपत पाचन के छिए बृढ्वतु योगराज भुग्गुड़ का प्रयोग कर । “आखुविपान्तक 
रस” के प्रयोग ने भी अच्छा छाभ होता है । 


पुनरावतंक ज्वर 
( र०॥7भ्राह्र 7९९७ ) 
चरऊ ने कहा है कि ज्वरमुक्त रोगी बर प्राप्त न होने पर ( असजात बल ) 
ही जब वर्ज्य आहार-विहार का सेवन करता है तो उसे पुत* ज्वर आ जाता है । 
अथवा ज्वरी के दोष का निहरण उचित रुप से नहीं होता तव भी स्वल्प 
अपचार से ज्वर पुन. छोट आता है। इस प्रकार यह ज्वर पुन -युन आने से 
“पुनरावर्तक” कहलाता है ॥* 
आधुनिक वेज्ञानिक इसको स्पाइरोकेटल फीवर ( $छा०लीढवो एटा ) 
ऊहुने हैं। फेमीन फीवर, स्पाइरीलम फीवर भी इसको कहते है । यह ट्रीपेनोमा 
रेकरेन्टीस नाम के जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह रोग मुख्यत' उप्णताप्रधान 
गो में अधिक दृष्टिगोचर होता है। अफ्रीका और भारत मे तो बहुत व्यापकरूप 
से यह उपलब्ध होता है । 
निदान +--गन्दगी उस रोग का प्रधान कारण माना जाता है | क्योकि जहाँ 
स्वच्छता की कमी देखी जाती है, स्वास्थ्य के नियमो का जहाँ उलधन होता है 
तथा समुचित पोषण आदि पर जहाँ ध्यान नही द्विया जाता उस देश तथा 
समाज में इसका प्रसार देखा जाता है। जेल तथा अति संकुल जनपदों में भी 
इसका सक्रमण अधिक देखा गया है। युद्धो तथा दुश्निक्षों में भी इसका बहुत 
व्यापक प्रसार देखा गया है। इसमे दो प्रकार के जीवाणु पाये जाते हैं। इन 
दोनों जीवाणुओं के नाम भी इनके आविप्कारक के नाम पर ही रखे गये हैं । 
जैसे--बोरेलिया रेकरेन्टीस या स्पीरीकूम ओवेरमीयर ( 8077०॥8 76८ए७॥॥$ 
०7 क्ायीपरा ०थ०ा०्थ८ ) और (२) बोरेलिया डट्टनी ( 807णात 
0० ) ये दोनो ही जीवाणु पेचदार होते हैं । पं० ब्रह्मदत्तजी ने इसको-- 
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“विकुन्तलाणु” सज्ञा दी है । यूका, लिक्षा और चीचड के द्वारा ही इसका सक्रमण 
दरीर मे होता है । 


इन पराश्रयी कीटो के शरीर मे ये जीवाणु ( पंचदार ) प्रवृद्धि पाते है । 
ज्वर काल में जब इनका सक्रमण रक्त मे रहता है और उस काल में जब उन्क 
कीटाणु ज्वराक्रान्त रोगी के शरीर रक्त को चूसते हैं तो ये जीवाणु प्रभूत सख्या मे 
उक्त यूका या लिक्षा के पेट मे चले जाते है और वहाँ से पुन स्वस्थ शरीर में 
इन कीटो के दश् द्वारा प्रवेश करते है। इन पराश्नयी कीटो के मल-मूत्र मे भी ये 
जीवाणु निकलते है और इस मल-मूत्र का सम्पर्क जब स्वस्थ शरीर की त्वचा से 
होता है तव भी इनका प्रवेश शरीर में हो जाता है । 


लक्षण ;:---बार-बार लौटकर ज्वर का आना इसका आत्मरूप (विशिष्ट रूप) 
है । इस ज्वर का प्रारम्भ अकस्मातु उग्रह्प में शीतकम्प, भिर यूल, पृष्ठरुक, 
वमन और निर्वता के साथ होता है । ज्वर का सताप १०४ फा० तक चढ़ 
जाता है। प्लीहा वृद्धि भी पर्याप्त रूप में हो जाती है। कभी-कभी कामला तथा 
ओजोमेह था सितमेह ( &09फ्राप्राणा8 ) भी इसमें साथ-साथ होता है। 
पसीने के साथ ज्वर का सताप उतर जाता है और शीत्र ही उल्लाघवावस्था 
( 0०॥ए2०५८७॥०० ) प्रारम्भ हो जाती है। रोगी शीतक्र ही स्वस्थता अनुभव 
करने लगता है परन्तु सप्ताह या दो सप्ताह बाद पुन वही नाटक प्रारम्भ होता 
है। चरक ने कहा है कि पुनरावर्तक ज्वर मे दोपो का पाक क्रमश. धातुओ में 
ही होता है अत. इसका श्ीत्र प्रतिकार नही करने से धातुओ का क्षय तथा 
तज्जन्य विकार उत्पन्त होता है। इससे आकान्त रोगी दीन तथा ग्लानियुक्त 
अपने को अनुभव करता है। वह शोथ, पाण्डु तथा अरुचि से पीड़ित होता है | 
कण्डू कोठ, पिडका तथा अग्निमान्य के कष्ठ उसे होते है । इतना ही नहीं इस 
प्रकार के अन्य अनेक रोग उसे होते हैं ।' 


प्रतिकार :--रोगी के वछावल का विचार कर यथावल दोप--निहंरण 
करना आवश्यक है। सशोधन के पश्चात्‌ यधावश्यक सशमन ऑऔषधो का प्रयोग 
करना चाहिये । यहाँ इस वात का ध्यान अवश्य रखें कि मृदु सशोचन ही यहाँ 
अपेक्षित है। यापनवस्ति भादि का प्रयोग श्रेयस्कर है। भोजन के लिए हितकर 
एवं लघु यूपो का तथा जागरू मास रसो का प्रयोग करना चाहिये । बाह्य उपचार 
में अभ्यद्भध, उद्धतँन, स्नान, धृपन तथा अज्ञन आदि का यथावश्यक प्रयोग करना 
श्रेयस्कर है । 

आमभ्यन्तर प्रयोग के लिए तिक्त छतो का तथा किराततिक्त ( चिरायता ), 
. (१.च०लि० शइइ३ से ८ तक । 7 
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कट्ुकी, चागरमोथा, पित्तपापडा, ग्रुद्दची इनका क्राथ कुछ कार तक रोगी को 
पिलावे | इसके अभ्यास से “पुनरावर्तक ज्वर'' नष्ट होता है ।१ 

रसोपधो में “पुट्पक्त विपम ज्वरान्तक, सर्वज्वरहरछोह, जयमड्भलरस, 
तथा मन्नसिन्दूर का प्रयोग यथावश्यक करें। अमृतारिष्ट, लीहासव, किराता- 
दरिष्ठ का भोजनोत्तर प्रयोग यधावदयक्र करने से इसमे लछाभ होता है। 
आधुनिक चिकित्सक इस विकार में “मज्ञ ( &75०॥0० ) के योगो का तथा 
स्वर्ण के योगो का व्यवहार करते हैं। जैसे--. 

( ॥ ) ४७० बाउज़ीशाबागा॥० और (2) 5008श0० | पेनिसीलीन का भी 
यवावच्यक इसमे प्रयोग होता है । 780४७, ऐलणांबाए ०३४८४ और 57५- 
टापाशाट का भी यवावस्यक हृदय की रक्षा के लिये उपयोग होता है। अनिद्रा 
होने पर नींद छाने की दवा भी देनी पडती है । 


कणमूलिक ज्वर या पापाणगर्दभ 
( /७॥)9$ ) 

इस ज्वर को कर्णफेर ( //पाए5 ) भी कहते हैं। यह भी विधाणुजन्य 
( ५॥४५ ) ज्वर है। जिसमें एक या दोनो कर्णघुर ग्रन्यियो मे शोथ के साथ 
ज्वर उत्पन्न होता है। सामान्य दशा मे पाच सात दिनो मे रुता तथा शोथका 
नाण साधारण उपचार से ही हो जाता है। और इनके साथ-साथ ज्वर भी 
उत्तर जाता है। कभी-कभी इस ज्वर में अण्डकोप मे भी रुजा, थोथ, दृष्टि- 
गोचर होता है और ज्वर १० दिनें तक बना रहता है। यह प्रायः जानपदिक 
रूप में होता है और परम संक्रामक है। यह वालकों तथा युवावस्था मे ५ से 
२५ वर्ष तक विशेषरूप से देखा जाता है। 

इसको “पारोटाइटिस ( ?2/0065 4००॥०-०७॥१७॥॥० ) भी कहते हैं । वृद्धो 
तया थिथुओ मे प्राय नही देखा जाता ॥ 

निदान--इसका उत्पादक एक विषाणु ( शा&06 शा७५ ) है जो घास 
तथा नासा मुख आदि से सख्रविन बूँदो द्वारा संक्रमित होता है ( 77०काक गा- 


स्व 








9, ( के ) एकत* कर्णेमूलेउ्वानुपदब्धान्यतः पुनः । 
शोव- सम्ग्ज्वरो यत्र स शेयः कर्णमूलिकः ॥ 
पञपैस्तु दिनेस्तत्र रुजाशोफी प्रणश्यतः | 
स्थानाश्न बोषयो: प्रायोदशाहाच् सुफ्म्भवेत्‌ ॥ 
मे प्रायो जानपड़िकों वातरलेष्म हनी ज्वरः + 
, बाल्नामथ यूनात्र विशेषेण प्रवर्तते ॥ ( लि. लि ) 
बातरले'मसमुद्भूने- श्वयथुदनुसन्धिज |. - 
स्थिरों मन्दरुज स्निग्धो शैयः पापाणगर्दभ- ॥ ( मा. निं- ) 
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टिएया00 ) । इस विषाणु को ध्रूक के अन्दर देखा जा सकता है। इसका 
सक्रमण कर्णमूलिक ग्रन्थियों मे शोथ उत्पन्न करता है। इसमे वातश्लेप्म का 
प्रकोप होता है । 

प्रतिकार :--यह दो प्रकार का होता है। जैसे ( १ ) साधारण ($79/०) 
और ( २ ) पूयसचारी | 

साधारण का प्रतिकार सामान्य ज्वरवत्‌ और ज्वरहर ओऔपधों के प्रयोग 
द्वारा किया जाता है। बाह्य उपचारार्थ शोथहर औपधो का प्रयोग आवश्यक 
होता है। एतदर्थ हिंगुलेश्वर रस तथा त्रिभु॒ुवनकीर्ति का प्रयोग करना चाहिये । 
शोथ के लिऐ अचलिप, दशाज्रलेप तथा गन्धविरोजा का लेप करने से लाभ 
होता है। रोगी को तरलूपथ्य की व्यवस्था करना आवश्यक है। मुख शुद्धि के 
लिए गण्ड्ूघप धारण करना भी आवश्यक है। इसके लिए क्षीरीवृक्ष के त्वक का 
क्ताथ कर गण्डूघष धारण करावे। आघुनिक चिकित्सक इसमे सल्फोनामाइड का 
तथा पेनिसीलीन का प्रयोग करते है। ज्वरहर ( ॥॥0ए9श ८० ) औपधो का 
भी प्रयोग करते है । 


पूयसचारी में उपनाह का प्रयोग कर पूयागम होने पर पाठन क्रिया करना 
आवश्यक होता है। तदनन्तर ब्रण के प्रक्षाऊन, शोधन तथा रोपन का प्रयोग 
यथाविधि करना चाहिये। औपधोपचार साधारण कर्णमूलिक ज्वरवतु ही करना 
चाहिये । 

इससे बचने के लिए. आवश्यक है कि इस रोग से आक्रान्त रोगी के साथ 
सम्पर्क नही रखे । उसके खान-पान के पात्र का व्यवहार न करे तथा उसके 


साथ वार्तालाप सावधानी से करे जिससे उसके धूक्र आदि का सम्पर्क न 
हो सके ! 


ग्रन्थि ज्वर 
( 0[470787 एशएछ/ ) 
यह भी एक विषाणुजन्य सक्रामक रोग है जो कि जानपदिकरूप में वालको 
तथा युवापुरुषो एवं स्त्रियों मे हुआ करता है। इस ज्वर के सक्रमण का पाक- 
काल ५ से १२ दिनो का होता है। इसका श्रीगणेश अकस्मात्‌ होता है और 
छदि के साथ ज्वर सताप १०१ से १०३" फा० चढ़ता है। इसमे गलशोथ 
या तुण्डिकेरीशोथ प्राय हो जाता है। कृष्टदायक शिर पीड़ा तथा शाखाओ में 
स्तक्‌ होता है। दूसरे या तीसरे दिल ग्रैवेय ग्रन्थियो मे शोथ उन्पन्न हो जाता 
है जिससे वह प्रदेश स्पर्शासह हो जाता है। कभी-कभी ये ग्रन्थियाँ वा वृद्ध 
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हो जाती है और साथ-साथ कक्षा तथा वक्षण आदि की भी ग्रन्थिया गोथयुक्त 
हो जात्ती है। उदरसुक तथा उदर का पीडनासह हो जाना इस बात का सुचक 
होना है कि उदर की ग्रन्थियाँ भी शोययुक्त हो गई हैं। प्डीहा त्तथा यक्षतु वृद्धि 
भी प्राय, देखो जाती है । कृष्टप्रद कास भी इसमें दृष्टि गोचर होता है । 
इसका एक दूसरा प्रकार भी होता है, जिसमे तुण्डिकेरी (॥०॥9॥ ) के 
ऊपर एक झिल्ली बन जाती है ( “शा2200056 ५४:४८० ) और उसके चारो 
तरफ शोव हो जाता हैं। यह बहुबा रोहिणी ( 09ए0॥674 ) का भ्रम उत्पन्न 
करता है। इस झिल्ली ( 'शश्ाणभा० ) में भिन्‍्मेन्ट चेमीली तथा स्पायरोकेटा 
प्राय पाया जाता है। संतापी प्रकार ( 7७७८ णिए ) युवाओं मे अधिक 
देखी जाती है । 
लक्षण .--शीतकम्पपूर्वक अकस्मात्‌ ज्वर, गलज्नण तथा शिरःपीडा के 
साथ उत्पन्न होता है। पिडकाये तथा कोठ प्रथम सप्ताह के अन्त में मध्यशरीर 
मे दृष्टिगोचर होते हैं। इसमे ग्रन्थियो का शोव विलम्ब से होता है। कभी- 
कभी तीमरे सप्ताह में दृष्टिगोचर होता है। ज्वर कभी-क्रमी ३-४ सप्ताह तक 
बना रहता है। ज्वर का सताप प्रथम अविसर्गी और बाद में विसर्गी तथा 
विधमवेगी हो जाता है। इसमे प्लीहाबूद्धि अत्यल्प हांती है। ग्रन्थिक प्रकार 
मे ग्रन्थ ओोथ पाँच से सात दिनो में न्यून होने लगता है। परन्तु ज्वर दो से 
तीन समाह तक बना रहता है। रक्त परीक्षण से “वासरमैन टेस्ट” अस्त्यात्मक 
प्राय होता है और इवेन कणिका वृद्धि ( [600009/055 ) ६,००० से २०,००० 
प्र० क्री० मि० मी० हो जाती है। इसमे मोनोन्यूक्ञीयर सेल्स भी अप्रौढ तथा 
प्रौद् रूप मे अधिक हो जाते है (६०-७५ प्र० श०) उपद्रव के रूप में पुनरावतंन, 
रकमेह तथा कामला दृष्टिगोचर होते हैं । ५ 
प्रतिकार “चिकित्सा प्राय. लाक्षणिक ही होती है। मल्ल के योगो से 
इसमे अच्छा लाभ होता है। अन्य चिकित्सा विषम ज्वर के समान ही करना 
चाहिये । इसमे सल्फोनोमाइड का व्यवहार नहीं करना चाहिये। पेनिसीलीन 
से भी कोई लाभ नही होता। पथ्य की सुव्यवस्था आवश्यक है। रोगी को 
सुजर एवं पौष्टिक आहार तरलरूप मे देना चाहिये। दूध तथा फलछो का रस 
देना परमावध्यक है । 


ग्रन्थिक ज्वर 
( ९880० ) 
प्राय कक्षा वक्षणं आदि की ग्रन्थियों में शोथ तथा 'रुजा के साथ उत्पन्न 
होने वाला मयकर ज्वर ग्रन्थिकाज्य ( ?]१20० ) ज्वर-के नाम से प्रसिद्ध 
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हुआ है। यह ज्वर मरक ( जनपदोष्बंसी ) रूप में उत्पन्न होता और परम 
सक्रामक है । इस रोग के तुल्य उत्पादक जीवाणु के होने पर भी यह दो स्व 
में देखा जाता है। एक वह जिसमे फुय्कुस भी आकान्त होता है ।* ओर 
दूसरा वह जिसमे केवल ग्रन्थियाँ ही आकरान्त होती हैं।* फुपफुसाक्रान्त प्वग 
में रोगी शोणितनिष्ठीवन, इवास-कास आदि इबसनक के लक्षणों से युक्त होता है । 

दूसरे मे सभी धातुये एक साथ दूषित होती हैं और अभिन्‍यास ज्वर के 
समान लक्षण उत्पन्न करती हैं। कभी-कभी ग्रन्यिशोथ भी नहीं होता। ये 
दोनो प्रकार के प्लेग ( ग्रन्थिक ) ज्वर साधातिक होते है।* 


निद(नः--यह रोग बहुजन सकुछ जनपदों में विशेषसपेण दृष्टिगोचर 
होता है। यह एक विशेष प्रकार के रक्तचर जीवाणु के दश से उत्पन्न विष के 
शरीर मे प्रविष्ट होने पर होता हे। इवसनक प्रकार का ग्रन्थिक्र ज्वर मनुष्य 
से मनुप्य को ( आक्रान्त मनुप्य के सम्पर्क से स्वस्थ मनुप्य को ) तथा व्यूवोनिक 
प्रकार का आक्रान्त मूषिको के शरीर में स्थित इस रोग के कीटाणुवाहक पिस्सू 
के दश् मे उत्पन्न होता है। ये पीस्सू लगभग ३ फीट तक ऊपर उडकर दंश कर 
सकते है । इस रोग का उत्पादक जीवाणु ग्रन्थिक दण्डाणु ( 840०६ ए८७५ 
० 28806 820०॥05 ) कहलाता है। यंह बहुत ही प्रवक जीवाणु है । मनुष्य 
मे ये तीन प्रकार से प्रवेश करता है। जैसे :--- 


(१ ) पिस्सू के काटने ( दंश ) से, ( २ ) ब्ण द्वारा, ( ३ ) इवास द्वारा । 

प्रकार :--यह रोग तीन प्रकार का होता है। (१) ग्रन्थि सम्बन्धी 
( 30४००॥० ) ( २ ) श्वसनक सम्बन्धी ( ?7००॥0०॥770 )। (३ ) प्रयसंचारी 
(६ 589008०॥0 )। इसमे प्रथम प्रकार ही अधिक संख्या मे देखा जाता है 


लक्षण :--इसके सक्रमण का परिपाक काल दो से दशा दिनो तक का 
होता है। पूर्वरूप मे अवसाद, अद्भम्द होकर अकस्मान्‌ शीतकम्प के साथ ज्वर 
२, ?79९0००७०7४३०५ +]827९. है 
२ 25प00970 ९]887९. 
३. ( क ) प्रायो-व्क्षणकक्षादिग्रन्थिशोफरुजाकरः । 
अन्विकाख्यो जनपदोदध्य॑ंसी घोरतरों ज्वरः ॥ 
तुल्ये८पि द्वेत्ती स क्वापि रुश फुफ्फुसदूषणात्‌ । 
सथ- शोणितनिष्टीवश्वासकासैहरेदसून्‌ ॥ 
अथवा सर्वेथा स्वधातून्‌ द्रागभिदूषयन्‌ । 
अर्मिन्याससमै लिद्व- सोउभ्न्विमपि सारयेत्‌ ॥ ( सि नि ) 
( स) झन्थिद्योथादशनश्ञ विपस्य थुगपत्‌ । 
सर्वेदेहृव्यापित्वेन झन्थिष्ववरोधाभावात्‌ ॥” ( सि 'नि. टीका ) 
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का उग्ररूप मे आना और सताप का १०३“ से १०७" फा० चढना ये लक्षण 
होते हैं। अरति तथा अक्साद भयंकर रूप में होता है। भ्रम आनस्य तथा 
गतिविश्नलम के साथ रोगी श्ीघत्र ही ( टायफायड स्टेज ) सन्निपातावस्था में 
पहुँच जाता है। कभी-कभी प्लीहा तथा यह्षनु ज्षीत्र अभिवृद्ध हो जाते हैं । 
दूसरे तथा तीसरे दिन में वक्षा तथा वक्षणों की ग्रन्थियों ससक झोथयुक्त हो 
जाती हैं। आंख छाल हो जाती हैं तथा रोगी को वाग्विश्नम भी होने छगता 
है । रोगी ज्वर के उम्र वेग से मदपीडित-सा दृष्टिगोचर होता हैं। कक्षा, वक्षण 
तथा ग्रीवा एवं हन्वधरीय ग्रन्वियों सशोथ होने से वृद्ध हो जाती है। इनमे रुजा 
भी होती है तथा कभी-क्रमी पाक भी उत्पन्न हो जाता है। र्रस्तागता, तृष्णा, 
प्रलाप, मूर्च्छा, निद्रानाण तथा मोह आदि लक्षण उत्पन्न होते है। रोगी अभि- 
न्यास ज्वर से पीडित के समान संज्ञाहीन दीख पडता है। उसकी जिद्दा दग्धवनु 
तथा ककंश प्रतीत होती है। धमनी शिथिल एवं बहुवेगवत्ती हो जाती है। 
ग्रन्थियो में तोद तथा स्पर्शासहत्व होता है । दो, तीन, पाँच तथा दश दिनो 
तक यह अवस्था वनी रहती है तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है। दशदिन व्यत्तीत 
होनेपर समुचित उपचार से रोगी का प्राण बच भी जाता है ।* 


उपद्रव '--मत्रावरोध फास, उल्वण रूप मे अतिसार छदि, रक्तपित्त, 
आदि उपद्रव दृष्टिगोचर होते है । 

जब एक वा अनेक प्रन्थियाँ पाकयुक्त हो जाती हैं तो रोगी के बचने की 
आशा हो जाती है | परन्तु जिस रोगी की इन्द्रिया नष्ट हो जाती हैं तथा जो शीक्र 
सज्ञाहीन हो जाता है और अतिसार आदि उपद्रव होते है वह रोगी नही बचता । 

इवसनक सम्बन्धी ग्रन्थिक ज्वर ( छशा४प070राट ?93806 ) प्राय असाध्य 
होता है । इसमे श्वास कष्ट के साथ-साथ रोगी सिन्दूर वर्ण का कफ सहित रक्त का 
निप्ठीवन करता है। जिस ग्रन्थिक ज्वर मे ग्रस्थियो के शोध बिना ही अन्य 
उपद्रव होते है वह भी असाध्य होता है। 


१, आदावितव ज्वरस्नीत्रः कबिन्मन्दो5थवा पुन । 
भृश स्रस्तागता लृष्णा प्रलापो मूच्द्धेन श्रम ॥ 
निद्रानाशो5र तिर्मोहो मत्तवत्‌ को5पि ताम्यति । 
शेते विसशो वाब्प्यन्यो यवामिन्यासपीडित- ॥ 
दग्धवत्‌ कर्वगा जिहा धमनी शिथिला भूशम्‌ । 
गन्वी शोफ- कचित्यूव कविन्मश्ये छचिच्िरात्‌ ॥ 
तोद. न्पर्शासह॒त्व च अन्धों पाकरिचरादपि । 
द्विप्रैवां पतञ्रपेवाडपि दशमिर्वां दिने कचित्‌॥ 
सद्यो वा झियते रोगी चिराद्ा कोईपि सिझुयति | (सि नि) 





२०२५ काय-चिकित्सा 


प्रतिकार :--प्रतिषेष अर्थात्‌ इस रोग से बचने के लिए रोगाकान्त स्थान 
का सर्वप्रथम त्याग करना परमावश्यक है। मूपिकों ह्वरा इस रोग के जीवाणु 
करा प्रसार होता है अत मूपिकों के प्रवेश से निवासस्थान को सुरक्षित रखना 
परमावश्यक हैं। यथासभव इस रोग से आक्रान्त जनपदों से आने-जाने का 
सम्पर्क बन्द्र कर देना ( (वधावाध76 ) श्रेयस्कर है ॥। इसके लिए विशिष्ट प्रति- 
पेघात्मक सूची उस्ति ( &ाएंवि्प ग्राएत्पीवाणा ) लेना परमावश्यक हैँ । 
यदि क्रिसी कारणवश उस सक्रान्त नगर में जाना पड़े तो घुटने तक ऊन या 
चमडे आदि के बने पायतावा या घूट ( पदत्राण ) का व्यवहार करना चाहिग्रे । 
रोगाक्रान्त हो जाने पर रोगी के लिए सावधानीपूर्वक सौष्टिक तरल पथ्य की 
सुव्यवस्था करनी चाहिये। ( &गएाविट्ठपक 5607॥ ) का प्रभूत मात्रा में 
सिरावस्ति ( ए00५ [०८४० ) देना आवध्यक्र है। सत्फोनामाइड के 
प्रयोग से भी लाभ देखा गया है। ग्रन्थिणोथ को उष्ण परिषेक तथा उपनाह से 
चिकित्सा करनी चाहिये। वेदनाशान्ति के लछिए अहिफेन के योगो का व्यवहार 
कर सकते हैं। पाक हो जाने पर ब्रणवत्‌ ( पाटन क्रिया द्वारा ) उपचार करे। 
इसमे सन्निपात ज्वर की चिकिन्सा यथावशध्यक करे । विशेषकर अभिन्‍यास ज्वर 
की चिकित्सा से इसमे लाभ देखा गया है । 


«- #9%£९८---- 


रे 
चतुथ अध्याय 
पिडिकामय ज्वर 
( टापएए४९ (०ए८८$ ) 


यद्यपि ये पिडकामय ज्वर विपाणुसंभव ( शाप ) होने से विपम ज्वरो के 
अन्तर्गत आते है तथापि इन्हें पृथक्र्‌ अव्याय मे वर्णित करना अभीष्ठ हुआ है। 
इसका कारण यह है कि इनकी सम्प्राप्ति तथा चिकित्सा मे मौलिक भेद है । 

आचार्य महामहोपाध्याय गणनाथ सेन जी ने इसके अन्तर्गत--(१ ) मसूरिका 
ज्वर, ( २) ब्ृहनमसूरिका ज्वर, ( ३) कृतमसूरिका ज्वर, ( ४ ) लघुमसूरिका 
ज्वर तथा (५ ) रोमान्तिका, इन पाच प्रकार के ज्वरो का ग्रहण किया है । 
इनमे भी तीन मुख्य है जेसे--( १ ) बृहन्मसुरिका, (३२ ) लघुमसूरिका और 
(३) रोमान्तिका । इसके वर्णन का श्रीगणेश करते हुए कहा है कि ये ज्वर थी 
विषाणु सभव होने से आगन्‍्तु ज्वरों के ही अन्तर्गत आते हैं। आचार्य माधव तथा 
भाव मिश्र ने भी इन ज्वरों का सकेत किया है। चरक सुश्रुत प्रभूति ने इनका 
सूत्र, रूप मे ही सकेत किया हैं।' इन आचार्या ने इनकी छुद्र रोगो मे गणना की 
है। आचार्य गणताथ सेन जी ने इसका समाधान यह कह कर किया है कि 
प्राचीन आचार्यो के काल में इनका छुद्र रूप ही ध्गोचर हुआ होगा जिसने आज 
कालक्रम से घोर रूप ( भयद्धूर रूप ) धारण कर लिया है। ऐतिहासिको का 














१.( के ) “मसूरिकाणा वैविध्य पूर्वय॑ंपि की तितम्‌ ॥ 
प्राधान्याटलाघवाच्चेद वध्यन्ते तु त्रिवेव ता: । 
तत्रादा बहती नाम द्वितीया लघुनामिका ॥ 
रोमान्तिका तृतीया च॒ त्रिधा भिन्ना मसूरिका, । (सि नि ) 
(ख ) “दाहज्वररुजावन्नस्ताम्रा: स्फोश सपीतका ॥ 
गत्रेपु बदने चान्तविज्वेयास्ता मसूरिका ।” (सु नि अ १३) 
५याः स्वगात्रेपु मसूरमात्रा मसूरिका- पित्तकफात प्रादंष्टाः ।! 
(च थिअ *२) 
(ग ) “पित्त शो णितसखष्ट यदा दूधयति लचम्‌ । 
तदा करोति पिडका- सब्गात्रेपु देहिनाम्‌ ॥ ;, 
मसूरमुठ्ठ माषाणा तुल्या" कौलोपमा अपि । 
मसूरिकास्तु वा शेया. पित्तरक्ताषिका बुध ॥? 
तन्त्रान्तरीयवचन--डलूहन श्रीकुण्ठाभ्यामउच्यते 


न 
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भी कहना है कि १४८० वर्ष पूर्व मसूरिका का प्राणान्तकारी तथा जानपदिक 
रूप हृग्गोचर नही हुआ था । 

इस रोग का संक्रण भूमि दोष, वायु दोष तथा जल दोष प्रभुति आगस्तु 
हेतुओ मे विशेषकर वसन्‍्त तथा ग्रीग्म ऋतुओ में होता है। रोगी ( इस गोग 
मे आक्रान्त रोगी) के सम्पर्क में आने से भी इसका सक्रमंण होता है। माधव 
आदि आचारयनि कद्ठ, अम्ल, छुवण, क्षार ग्रुण विशिष्ट आहार के मेवन तथा 
विरुद्वाहार सेवन, अव्यशन दुष्ट निष्पाव शाक आदि के सेवन से और त्रर 
ग्रहों के दृष्टिपात से भी इसकी उत्पत्ति मानी है ।* 


पूर्वरूप :--इस रोग की उम्पत्ति के पूर्व ज्वर, कण्ड, अज्भो का टदना, 
अरुचि, भ्रम ख़चा का वेवर्णप्प एवं शोथयुक्त हो जाना तथा नेत्र राग, ये लक्षण 
प्राय' देखे जाते है ।” 


| बहन्मसरिका 
( शाधी ?०४-५०५7०॥३ ) 


दले हुए मसूर के आकार के उभरे हुए कोठ ( पिडका ) णरीर के विविव 
भागो के त्वचा पर उत्पन्न होने से इस रोग का नामकरण मसूरिका हुआ हैं ।” 
इसको प्रचलित भाषा में चेचक, शीतछा या बी माता भी कहते हैं। इसके कई 
भेद दृष्टिगोचर होते है जेसे--(१) ब्ृहन्मसू रिका, ( २) लघुमसूरिका ( शवधा0|8 
700 ), (३ ) कृतमसूरिका ( गोमसूरिका और अश्वमसूरिका )। वास्तविक 
दृष्टि से ये सभी भेद एक ही के आवान्तर रूप हैं। इनमें अन्तर केवछ इनकी 
उग्रावस्था के न्यूनाधिक पर तथा अधिप्ठान ( प्राणि शरीर--मनुष्य तथा पशु 
शरीर ) पर निर्भर है। मनुप्यो मे प्रथम दो दृष्टिगोचर होते हैं । कृत मसूरिका गो 
तथा अश्व में उत्पन्न मसूरिका से पूय लेकर ( ॥./7!)॥ ) निर्माण क्रिया जाता है । 





१२ “भूवायुजलदोपादेमेबन्त्यागन्तुदतव: । 
सक्रामिण्यो विशेषेश निदाधादो मधी च ना. ॥” ( सि लि. ) 
२ “कट्वम्ललवणक्षारत्रिरुद्धाध्यशनाइने- । 
दुष्टनिष्पावश्ाकायः प्रदुष्टपवनोदकैः ॥ 
क्रगहेक्षणाव्वापि"” **“*न॥० ( मरा, नि ) 
“तासा पूत्र ज्वरः कण्ड्गान्रभज्ोइरुचिश्रंमः । 
त्वचि शो4 स्वेवर्ण्य नेत्ररागश्न प्रायज ॥(सि नि. ) 
४. ६ के ) “मसूराक्ृनिसस्थाना पिडका न्युमंसूरिकाः।? (मा, नि ) 
( पर) मसूरमात्रास्तदर्णास्तत्मश्ञान पिरिका घता ॥? (अ हू उ ३१-८ ) 


न्प्प 
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जिसका प्रतिपेधार्थ सूचीवेध करने पर मनुष्य में उत्पन्न होता है। मसूरिका एक 
उग्र अतिसक्रामक पिडकामय ज्वर है ।* 


| कर हक. 


निदान तथा सम्प्राप्तिः---मसूरिका का कारण एक प्रकार का छारणीय 
विपाणु होता है । यह विपाणु अधिच्छदाक्रामक ( 5फाताद्ाणा०9० ) होता है। 
वायु, रज तथा जल प्रश्नृति द्वारा इस विषाणु का सक्रमण मनुप्यो मे होता है । 
इस रोग से आकरान्त रोगी के स्पर्शादि से तथा रोगोत्पन्न पिडकाओ के विधाणु 
समृप्ठ त्वगादि के नासा या गले मे प्रवेश हो जाने पर इसका सक्रामण होता 
है। मसूरिका से पीड़ित रोगियो की पिडकाये जब सूख जाती है और उनके छिलके 
जब शरीर से बाहर (त्वचा से ) निकलते हैं तो उनमे विधाणुओ के रहने से 
जव किसी प्रकार वे आनाकरान्त मनुप्यो के नासा पथ द्वारा तथा मुख द्वारा 
शरीर मे प्रविष्ट होते है तो इस रोग का सक्रमण सर्वाधिक पाया गया है। अत 
इस काछ को तथा इन छिलको को अति सकामक माना गया है। इसके सक्रभण होने 
पर तीनों दोषों का प्रकोप होता है। परन्तु इन दोषो के तर तम भाव के अनुसार 
तुन्य विषाणु के होने पर भी क्षेत्रवेचित्यादि हेनुओ वश तथा दोप कोप मात्रा- 
भेद से इनके लक्षण उत्पन्न होते है। विपाणुओ के विष के बलानुसार अर्थात्‌ 
तीज बल होने पर तीन्न तथा अल्पवल होनेपर अल्प कष्टदायी लक्षण उत्पन्न होते 
है । इस विष के बलानुरूप हो पृथक्‌ अथवा सम्मिलित रूप पूर्ण पिडकाये शरीर 
पर निकलती हे ।* इसमे क्षतियाँ दो प्रकार की होती है। प्रथम मसूरिका विधाणु 
से उत्पन्न अर्थात्‌ प्रधान क्षतियाँ, तथा द्वितीय पुज्गोलाणुओं ( 889॥90 
८०९८ ) एवं मालागोलाणुओ ( 506०0 ८०८८ ) के सक्रमण द्वारा उत्पन्न 
उत्तर कालज क्षतिया। इन उपयुक्त दोनो जीवाणुओं का सक्रमण प्राय इनमे 
देखा जाता हैं। छालो में पुय पडकर प्रथम पुयक ( ?५४०४७५ ) बनने की 
प्रक्रिया इसी उत्तरकालज सक्रमण के द्वारा सम्पन्न होती हैँं। इस रोग में 
बातकता भी प्रायः मालागोलाणु-सक्रमण से ही होती है। इन्ही के कारण 
पूतिसंचार ( $6900४८॥॥७ ) होकर रोगी की मृत्यु होती है। प्रधान क्षतिया 
मसूरिका वियाणु के कारण उत्पन्न होती है। ये क्षतिया दो ही प्रकार की है-- 
(१ ) त्वचा की पिडकाएँ (?०ए००5) और (२) पुटक ( ५४०६०७५ ) 





२, सि नि पेज ९४., 
मसूराकारपिडका. सान्द्रा गान्रेपु संत. । 
भवन्ति पाक गच्छन्ति लीयन्ते च द्रुत यत्त ॥ २२९ ॥ 
नानोपद्रवसदुक्तो ज्वरो यत्र सुदारुणः । 
इहन्मसूरिका नाम शीनला चेति सा सूठता ॥ २३० ॥” 
२ सि नि पेन ९५-९६ | 
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मे दोनो वस्तुत. मसूरिका की प्रथम दो अवस्था हो है । इनकी उत्पत्ति मूद्तः 
न्वचा की अधिच्छद से ही होती हे । 

क्षतिस्थल के परिवर्ती तन्तुओ में भी कुछ परिवर्तन घटित होते है । पिटका- 
बस्या में ( ए89प्रौश् 538० ) शोथ की प्रथमावस्या के समान ही स्थिति होती 
है तथा रक्ताधिक्य ( #५9एथ०्गा॥ ) पर्बातत होता है। ( चरक का योथ के 
अन्तर्गत ही इसका वर्णन इस तथ्य का समर्थक है।) इसके बाद छाले की 
अवस्था 'पुटकावस्था! ( ५४०»०८गँवा 598० ) में परिवर्ती तस्तुओं के पश्य 
सयाम्बु-कोशाणू ( ?]85॥8 ८८५ ) भरपूर भा जाते हैं। पुन. वृतीयावस्था में 
अर्थात्‌ पृयकावस्था में ( 9050]47 5386 ) उन के स्थान पर बहुन्यप्टिक ब्वेताणु 
भर जाते है। इनका उचित प्रतिकार होने पर तथा रोगी की क्षमता के अनुसार 
पूय का सूखना या विलयन प्रारम्भ होता है और सूखने पर पिडकास्थान पर 
पप्डी ( 5८३७ ) पड जाती है। यदि इनका उचित प्रतिकार नही हुआ तो कोथ 
आदि प्रारम्भ हो जाता है। इसका परिपाक् काछ १० से १३ दिनो का होता हैं। 


लक्षण :--परिपाक्र काल के वाद प्राय ज्वर के तीसरे दिन त्वचा पर 
पिडकाय निकलनी प्रारम्भ होती हे । प्रथम छोटी-छोटी लाल रग की पिडकाये 
निकलती हैं। सर्वप्रथम इस रोग मे शिर शुठ के साथ घीतकम्पपूर्षक ज्वर का 
आगमन होता है। यहं ज्वर अत्यविक कटि एवं पृष्ठरक के साथ वृद्धि को प्राप्त 
होता है। रोगी का मुसमण्डल धूसर हो जाता ह तथा जिह्ना मलिन गोयाभ हो 
जाती है। ज्वरका सताप १०१ से १०४ अज्ञ फा० तक होता है । रोगी अत्यधिक 
दौर्वल्य का अनुभव करता है। कभी-कभी मोह तथा प्रछाप आदि उपद्रव भी होते 
हू। पुन प्राय तीसरे दिन ज्वर का सत्ताप न्‍्यून होने लगता है तथा पिड- 
काओ का उद्तम होता है। कभी-कभी पिडकाये चौथे दिन दृष्टिगोचर होती हू । 
ये पिडकाये त्वचा के अध,प्रदेश मे गम्भीर रूप से अवस्थित होती है। लघु 
मसूरिका में पिडकाये त्वक्‌ पर्यन्त ही होती है। परन्तु बृहन्मसूरिका मे पिडकाये 
त्वचा के अघ प्रदेश में भी तथा गल, आमाणय तथा आँतो में भी निकछ 
क्षात्ी हैं। सुश्षुत का वचन 'गात्रेपु बदने चान्त” इसी तथ्य का सकेत करता 
है। केशान्त प्रदेशों में, लठाट तथा मणिवन्थों में प्रथम उदय हो मुख के 
अन्य अद्भो मे क्रम फेलता हे । पब्चातु छठे दिन इन पिडकाओं मे जल भर 
जाता है। आठवे दिन पूय सचार होने लगता है जब ज्वर का संताप पुन 
बढ़ने लगता है | विप के हास के साथ-साथ ज्वर का सताप भी कम होने लगता 
है और प्राय बारहवें दिन पिडकाये सूखना प्रारम्भ हो जाती है। प्रायः 
एक पक्ष से पिडक्राओ के छिलके उतरने लगते हैं और रोगी तीन सप्ताह में 


र्ड 


॥ 


2 4 
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नीरोग हो जाता है। परन्तु इन पिडकाओ के चिह्न प्राय. यावज्जीवन बने 
रहते हैं । उचित प्रतिकार के अभाव में सन्निपात ज्वरोक्त प्रायः सभी उपद्रव 
तथा भयकर रश्लेप्मा बाधा ( इवासादि ) होती हे। रोगी इन उपद्रवी से 
आकान्त होने पर बहुवा मृत्यु को प्राप्त होता है। 

उपद्रव :--उपद्रवों मे तीन प्रकार के उपद्रव प्राण घातक होते है जेंसे-- 
(१ ) विपाणुओं के घोर विष के कारण तथा दादण दोप प्रक्रोपवश अतिधन 
हप में घोर ज्वरादि उपद्रवों के साथ पिडकाओं का उद्रम। इसमे प्राय आठव 
दिन रोगी की मृत्यु हो जाती है । 

(२ ) बदि विटक्राय कोय प्राप्त हो जावे अर्थात्‌ सइने छगे तो भी रोग 
असाध्य हो जाता है । 

(३ ) रोगी रक्त के अत्यधिक विप दुष्ट होने से जब रक्त बमन करने लगे 
तथा विडकाय भी रक्तरर्ण हो जाय तो रोगी का प्राण दुर्लभ हो जाता है । 


प्रतिकार :--प्रतिपेबात्मक--बृहन्मयूरिका के प्रतिपेध के लिये सम्प्रति 
मैक्सिन निर्माण हो चुका है जिसके टीका लगाने ( ४३०८४०७॥ ) से रोग का 
आक्रमण दूर हो जाता है। यह चिकित्सा विधि प्राचीन भारतीय इस रोग के 
प्रतिपेधार्थ प्रयुक्त तीता का ही सुबरा हुआ स्वस्प है। यूरोप मे इस रोग के 
लिये प्रतिपेधार्थ तथा उत्न्न रोग के मुक्‍त्यर्थ कोई चिकित्सा लोगो के ज्ञात नही 
थी। भारतवर्ष मे अति प्राचीन काल से इसके प्रतिपेधार्थ तथा रोग उत्पन्न 
होने पर रोगमुउत्यर्थ उपाय ( प्रतिकार ) प्रचलित है। प्रयोगो के परिणम का 
अनुभव यह सिद्ध करता है कि जहाँ इस रोग का प्रसार या सक्रमण हो वहाँ के 
लोगो को इसके ठिये निर्मित टीका का यथा विधि ले लेना अनिवार्यत आवब- 
इयक है । इस रोग के सक्रमण का पाक काल १२ दिनो तक होने से सक्रान्त 
पुरुष भी यदि प्रथम सप्ताह में इसकी टीका ( ४8८०॥०४०॥ ) करा ले तो रोग 
की उम्रता या भयद्वूरता न्‍्यून हो जाती है । सक्रमण के तीन-चार दिन के अभ्य- 
न्तर टीका लेने पर रोगाभिव्यक्ति भी प्रायः नही होती । इस रोग से आतक्रान्त 
रोगी का सम्पर्क यथासाध्य न रखना इसके प्रतिपेध के लिये आवश्यक हैं। 
प्रतिपेधार्थ कुछ ऐसे द्रव्य भी हैं जिनके सेवन का अच्छा प्रभाव देखा गया है । 
जैसे रुद्राक्ष के हार का धारण, चित्बावीज तथा हरिद्रा का सेवन, बैगन का 
भर्ता आाक में अधिक प्रयोग इत्यादि । 


प्रतिकार :--सर्वप्रथम इस रोग से आक़रान्त रोगी को एतदर्थ मिर्मित 


आतुराल्य में सुरक्षित करना आवश्यक है। इससे रोग के प्रतिकारार्थ सुविधा 
रहती है तथा अन्यो को भी इसके सक्रमण से बचाया जा सकता है। रोगी 
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हे 


की शब्या एक विशिष्ट प्रकार के परम मृंद्ु गा सवा अन्य रबराड़ हय मंद पहशे 
से सुसज्जित होनी चाहिये। इस रोग का प्रभाव दुद्म पढ़ मादा । 
शीत्र दुर्बल बार देता है अतः प्रारम्भ से ही दृइय को बछ देने गादी भोग से 
का प्रयोग करना श्रेयाफर है। एतदर्य मुका का प्रयोग नर्छा हभत्रर सिद्ध 
हुआ है। प्रारम्मिक्त अवस्था में शिर्शल सचा जद्मरमई विवश गीपादए 
तथा शासारक अत्यधिक होता गलड्थ वेइनाहर ओंधसों का प्रयोग मरी- 
कभी आवश्यक होता है। आधुनिक सिकिसाा सिलली जवरवा मे गेहिपदित 
( 00छएप ) तथा उप्रावर्धा मे फनित अहिफेव के योग फैलिलृभाणत ) भी 
देते 8। आयुर्वेद में एतदर्थ अद्भनमदंप्रशामक गयों का फाच उशायस्था मे 
वेदनान्तकरस का प्रयोग होता हैं। अरति तथा प्रडाव थी जपस्धा मे 
निद्राकर शामक ओपवयों का प्रयोग करना छामप्रद टीता है । 


रोग की पूर्वाचस्वा में अत्यथिद्ग सवाष ( ज्वस्वेग ) इता 6 शय, होगी 
को पित्तहदर औपबो का प्रयोग करना चाहिये। एसदर्व प्रधाड या मक्तावि 
त्रिभुवनकीत्ति, लकष्मीनारायण रस--गोरोचन और प्रवाजतिष्टी के साय दृर्ाज- 
भादि कछाव, पद्ेलादिक्ाथ, का प्रयाग करना चाहिये। इसमें मेष को रसला 
परमावश्यक है। एतदर्थ नेत्र मे अज्यन का प्रयों साहिये। निः्बादि 
अज्जन से अच्छा छाम देखा गया हैं। नेच की साववानीपूर्बत प्रतिदिन परीक्षा 
करनी चाहिय्रे । पिडक्राओ से त्वचा की सुरक्षा के लिये लेपो मा प्रयोग तया 
भोषध जल से अभिसिज्चन या प्रक्षालन आवध्यक है। जाधुनित्त चिकित्सक 
एतदर्थ पोटास परमागनेट की पाँच प्रतिशत द्रव से तवा टेशोल के परचेंद द्रव 
( 96४६ $5०णाणा ) से अभिसिब्नन का आदेश करते है । निम्व परशोददक्ष से 
अमिसिम्चन तथा निम्बस्वरस के फेन की लेप अच्छा लाने बारता 7] अधिक दाह 
की अवस्था मे चन्दनादि लेप, न्यग्रोधादि लेप, मदयन्त्थादि लेप से छान होता 
है। दशाज्भ लेप तथा निशादि लेप भी अच्छा कार्य फरता है । नेत्र बाँधने के 
लिये मधुकादि लेप की पढट्टो प्रयोग में लानी चाहिप) उशीर, तोच, मजीठ, 
इनके लेप तथा इनके क्ाथ से नेत्र का आश्वोतन हितकर होता है। मुग तथा 
कृण्ठ मे यदि ब्रण हो जाय तो आँवला और जेठी मध के क्ाथ का गण्डप 
धारण करावे। योगरत्नाकरोक्त भूनिम्बादि शत जल भी मसूरिका में 
दाह तथा ज्वर की णान्ति के लिये अच्छा कार्य करता है। उचित प्रतिकार 
के अभाव में कभी-कनी कोथ उत्पन्न हो कृमियों की भी उत्पत्ति ब्रणभाव होने 
पर हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्रण शोधघन तथा कृमिहर औषधो का प्रयोग 
अपेक्षित है। रोगी के सुपथ्य की व्यवस्था होनी चाहिये । 


ज्वर-चिकित्सा २०९, 


लघुमसूरिका 
( (फराठत्का 705 छा धश्वारली& ) 


जरीर के त्वस्भाग पर विरल अर्थात्‌ दूर-दूर पर उत्पन्न होनेवाले पिडफाओ 
सहित यह दूसरा ज्वर है। बृहन्मसूरिका के समान इस की पिडकाये घन नहीं 
होती । इसमे ज्वर भी अपेक्षाकृत मन्द होता है । 
यह विधाणुओ से उत्पन्न होनेवाला एक सक्रामक पिडकामय ज्वर है जिसका 
बवृहन्मसुरिका ( 5 705 ) से पार्थक्य डा० टहेवडडंन महोदय ने १७६७ से 
किया । यह अधिकतर बालको मे देखा गया है । 
निदान तथा सम्प्राप्ति :--इसका सक्रमण भी वायु आदि के दोप से तथा 
इस रोग से सक्रान्त रोगियों के सम्पर्क से होता है। इसके विधाणु शरीर मे 
प्रविष्ट हो दोषो को प्रकुपित कर शीत्र त्वचा पर विरल पिडकाये मन्द ज्वर के 
साथ उत्पन्न करते हैं। इसकी पिडकाय त्वचा मे ही सीमित रहती है। तस्व्रान्तरो 
में इसीसे कहा है क्रि “तोय बुद॒वुद्‌ सकामास्त्वगूगतास्तु मसूरिकाः । स्वल्पदोपा 
प्रजायस्ते भिन्नास्तोय स्रवन्ति च ॥”” ये पिडकाये शीघ्र सूख भी जाती है । 
लक्षण :--सर्वप्रथम विशेषकर बालकों मे त्वचा पर एक विशेष प्रकार के 
दाने दृष्टिगोचर होते हैं। बडी उम्रवालो मे इसके पूर्व रूप भी देखे गये ह जैसे 
र४ घण्टे प्र मन्द ज्वर का (१०१ फा० ) होना तत्पचण्चात्‌ पिडकाओ का 
मिकलछना । ज्वर के साथ गिर झूल, अज्भमर्द, अवसाद तथा प्रष्टठक्‌ भी होता है । 
पिडकाये प्राय. गुलावी रग की वृत्ताकार होती हे और शीत्र ही उसमे स्वच्छ 
तरलाश के भर जाने से वे फफोले के सहश दृष्टिगोचर होने लगती है। पुद एक 
दो दिन मे यह तरल पुयभाव को परिणत हो जाने से अपारदर्शक हो जाता है । 
नें -शने यह पूय सुखने छगता है और पिडकाओ पर पपरी बन जाती है। 
इसमे प्राय. £ से २ सप्ताह रूग जाते है । 
इसमे ज्वर का सत्ताप अति दीत्र नही होता । अन्य लक्षण भी स्वत्प तथा 
मृदु ही होते हैं । ज्वर सताप ज्ीत्र ही प्रकृत ताप पर उतर आता है। ज्वर होने 
के दूसरे: दिन प्राय, पिडकाये त्वचा पर दृष्टिगोचर होती हैं। कभी-कभी तो 
प्रथम दिवस ही पिडकाये निकल आती हे । पिडकाओ की सख्या स्वल्प तथा हूर- 
दूर पर॒ स्थित होती है। पिडकाये क्षुद्रमुक्ता के समान दृष्टिगोचर होती हैं । 
पिडकाओ का मध्य भाग निम्न नही होता अपितु तोयपुर्ण होता है और फटने पर 
इनसे जलख्राव होता है। प्राय ये पाच-छ. दिनो मे ही सूख जाती है। परन्तु 
कभी-कभी २ सप्ताह भी इनके सूखने मे छय जाता है । पिडकाओ के सुख जाने 
पर अन्य लक्षण भी शान्त हो जाते हैं । इस प्रकार आठ तथा दस दिवो मे प्राय 
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इस रोग से मृक्ति हो जाती है । परन्तु क्षमताहीन रोगियों में तथा दुबंद रोगियों 
भें कभी-कभी पिडकाओ में कोथ आादि हो जाने से घोर ज्वर होने छगता है आर 
रोग कच्छूसाथ्य हो जाता है । 

इसमे एक और विशेषता होती है कि इसके दाने ऋ्रमण निकलते है । 
अर्थात्‌ एक के बाद दूसरे का उद्धव होता हैं। परन्तु यह क्रम भी अधिक से 
अधिक चार दिनो में समाप्त हो जाता है। सर्वप्रथम ताठडु तथा कपोल में उसके 
दाने प्राय दृष्टिगोचर होते हैं। वाद पृष्ठभाग की त्वचा पर तदनन्तर वल्ष 
भौर उदर तथा अन्य भाग के त्वचा पर दृष्टिगोचर होती है । 

इसका एक और प्रकार होता है जो सामान्यरूपेण वच्चों मे ही देखा गया 
है। इसमे पिडकाये इतनी सूच्म होती हैं कि दृष्टिगोचर नहीं हो पानी । कभी- 
कभी इसके साथ अन्य सक्रमण भी हो जाते हूं। ऐसी अवस्था में इनका निदान 
कठिन हो जाता है । 

घतिकार :--इसमे कण्डूप्रधान कष्ट होता है। अत बच्चों पर सदा 
सावधानी रखनी चाहिये जिससे वे पिडकाओ को खुरच न देव । कण्ड़ की शान्ति 
के लिये कण्डूहर लेपो का प्रयोग करना चाहिए। एत्तदर्थ निम्ब ते तथा 
चन्दनादि तैल का प्रयोग करना चाहिये । शेष चिकित्सा बृहन्मसुरिका के समान 
यथावब्यक करे। आघुनिक चिकित्सक इसमे भी (?८ग्राणा!पा) आदि का यथावश्यक्ष 
व्यवहार करते है| ज्वर की शान्ति के लिये चन्दन, वासक, नागरमोधा, गुड़ची, 
द्राक्षा, इनका शीतकपाय पिलावे । रोगी को पूर्ण विश्राम देना तथा सुजर, 
शुचि एवं हद्य तथा वल्य औषचो की व्यवस्था परमावश्यक है ।* 

बृहन्मसूरिका तथा लघुमसुरिका | 5छ वी 705 गाते (्रालात्क 90% ) 
के लक्षणों प्रभृति में भेद प्रदर्शक कोप्टक *-- 





१२. जीर्गा: पष्टिकशालयो5पि चणका मुद्ठा मसूरा यवा । 
सर्वेडपि प्रतुदाः कपोत्तचग्का पृष्व्याह् दात्यूहकाः ॥ 
कर्क कदल चशिश्यु कुलक द्वाक्षाफल दाडिमम्‌। 
मेव्य इहणमन्नपानमखिल कोछानि मासो रसा ॥ १॥ 
अक्ष्णो- सेकविषो गवेधुमधुकोरुत सुशीतोदकम्‌। 
शम्बूकीदरकीद्नीरमपि वा कृपूर चूर्णानि वा ॥ 
पक्की मुहरसोउपि जाइ्॒लर॒स जञालिश् ण्ञाक घृतम्‌ । 
घृमो गोमय-भस्मयुण्ठनमथों शेपा व्रशेक्तक्रिया- ॥ २॥ 
इत्थ सर्वदशा विभागविदिन पथ्य यवादोषत- | 
सुक्त मुठमतनोति नित्रा नृगा मसूरीगदे ॥? 
वात स्वेद श्रम तेल शुर्वन्त ऋरोधमातपम्‌ । 
कद्वम्ल वेगरोध च मसूरिंगदवास्त्यजेत्‌ ॥ ( योगरलाकर ) 


ज्वर-चकित्सा २११ 


लघुमसूरिका ' बहन्मसूरिका 
वय प्राय शिशुओं में किसी वय में । 
चेदनाश- मृद्दु | उग्र, भयड्ूर तया अवसादक 
पूर्व रूप- सामान्यत मूृदु, « | २-३ दिनो तक उम्र रूप का 
ु अत्युच्च ज्वर सताप, भिर शूल 
है हु छ्दि । 
पिडकाओ का अविशेष, विशेषकर वक्ष- | अवश्यम्भावी, विशेषकर उदर 
पूर्व हप- प्रदेश तथा बाहु पर और उउप्रदेश मे । 
पिडकाओ की | प्रथम दिवस तीसरे तथा चौथे दिन ] 


अभिव्यक्ति- 
ज्वर प्रभुति तथा | पिडकाओ की अभिव्यक्ति | ज्वरसताप का नियमन पिडकाओ 
पिडकाओ के के साथ ज्वर संताप | के उद्टम के साथ साथ, झने: 
स्वस्प- की वृद्धि ज्ीघ्र पिहको- | शनें: अभिव्यक्ति परन्तु एक- 
दम, क्रमणः ४ दिनो में। साथ ॥ 5 
पिइकाओ का उद्गम पूर्ण 


प्रयमाभिव्यक्ति वल्ष तथा उदर ललाट, मणिबन्ध तथा अग्रवाहु । 
का प्रदेश तथा ह हे 
त्वचा 


सर्वाधिक प्रभाव हे 
गाखाओ के | सकोचक पेशीभाग पर ; प्रसारक पेशीभाग पर विशेषतः । 
आक्रान्त भाग-। विशेष रूपेण 


पिड़काओ का | वाह्मस्तरीय पिडकाओ । गम्भीर अन्तस्त्वगी पिडकाओ 
। १4 
4 











है; 2०. है. । 
ज्वरागम (दुबारा) अभाव अथवा अत्यल्प 
प्रतिपेघार्थ उपचार- अप्रभावी 


3 


। 
ई 
प्रथम रूप का कुछ कार बाद । का प्राय दोदिन बाद विस्फोट 
अर्थात्‌ कुछ घन्टों मे | रूप धारण करता । 
। स्फोट का (फफोला) रूप | 
धारण कर लेना ' 
विस्फोटो में. अभाव ( नही होता ) ' ; होता है। उपस्थित । 
केद्धोत्पत्ति- । ] ४ 
आकति- अण्डाकार । वृत्ताकार ) धर 
स्फोटो हि त्त 
चि का पूय- | चार दिनो के अन्दर _। सातवें तथा आठवें दिन । , 
मय होना- | -.  - 
छठा पडना- प्राय नही अथवा, अति | अवश्य तथा दिखाई देने योग्य । 
| 


सफल तथा प्रभावी । 


२१२ कायु-चिकित्सा 


रोमान्तिका 
( |४(९४५७५ ) 


रोमकूपो के साथ समान उत्तत अतिसूद्म पिडठक्राये ज्वस्पूर्वक हातवाली 
'रोमान्तिका' कहलाती हैँ। ये कफ और पित्त के प्रकोप से उलन्‍्न होती है । ये 
सम्पूर्ण अद्भ में निकलती हैं। इसमे ज्वर के साथ-साथ कास, अठचि, दाह तथा 
तृष्णा भी होती है। मसूरिका से इसके दाने अत्यधिक छुट्र प्रमाण के होते ह । 
इनके निकलते पर सम्पूर्ण शरीर के रोमकूप आच्छादित हो जाते है। चरक ने 
इसका मसूरिका से भेद प्रदर्शन किया है।! यह भी विपाणु समव सक्रामक 
व्याधि है | परन्तु इसके विषाणु भिन्‍न होते हैँ । यह भी वालको में विशेष हूप से 
होती है । 

निदान तथा सम्प्राप्ति:--इसके सक्रमण का परिपाक काल ७से १४ 
दिनो तक का है। परल्तु प्राय १०वें या ११वें दित पिडकाय निकल आती 
है। यह वसन्‍्त तथा शिशिर ऋतु मे विभेष रूप में दृष्टिगोचर होती है। इसका 
मुख्य कारण विषार्णु ( धा(छा-?िव5ञआआवए फै।प5 ) है जो नासागत स्रावो, रक्त 
तथा मस्तिप्क मे पाया गया है । इसका प्रसार रोगाकरान्त पुरुष के नासास्राव 
तथा छ्ीवन के सम्पर्क से होता है। ये विषाणु कफ तथा पित्त को प्रकृपित कर इस 
रोग को उत्पन्त करते हैँ। द्वास मार्ग में त्रण शोव के समान इसके विकार 
उत्पन्त होते हैं। पुन त्वचा में इसका विष जल निक्षिप्त हो जाता है तो श्वास 
मार्ग का शोथ प्रायः विछीन हो जाता है।_ 

लक्षण ;--इस रोग के सक्रमण होने पर ॒परिपाक काछान्तर सर्वप्रथम 
इसमे प्रतिश्याय, ज्वर तथा दोनो नेत्र छाल हो जाते हैँ! पुन तन्द्रा, अरुचि, 
क्षम, कास, विडभेद भी किसी-किसी रोगी में दृष्टिगोचर होते है। तालु आदि 
प्रदेशो में सूचदम छाल पिडकाओ का सधात चकत्ते के रूप में दृष्टिगोचर होते है । 
तीसरे. तथा चौथे दिन सम्पूर्ण शरीर मे रक्त वर्ण सूद्म पिडकाओं के सघात 
ताम्राभ चकत्ते के रूप मे दिखाई देते है। दो-तीन दिनों मे नि शेप रूप में विद्रकाये 
मुख तथा शरीर के अन्य भागो में निकल आती हू । पिडक्राओ के ति शेध निर्गम 
हो जाने पर ज्वर का सताप च्यून होने छूगता है। ज्वर मोक्ष के सावन्साथ 
अन्य उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं। पुन. त्तीन चार दिनो के अन्दर ही पिडकाय 
कै जज के कब 

( ख ) अृद्रप्रमाणा: पिडफा झरीरे सत्रद्धिमा 


सज्वरद डउसुछा। ? 
कण्डूयुना सारुचि सप्रसेफा रोष्मनिक 


| विल्काान प्रसश्ध ॥ 


/ वे उचे 4२-९२ * 
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सुवकर तुष के समान मिक्लने लगती है। जब कभी रोग के मध्य काल से 
अथवा अन्त में विष श्वासनलिका या फुप्फुस मे फेल जाता है, तब श्वास कष्ट 
तथा कास के साथ ज्वर का वेग पुनः बढने लगता है । उपद्रव के रूप में मोह, 
तन्द्रा तथा अवसाद होता है और रोगी का प्राण सशय मे पड जाता है। इसका 
उचित प्रतिकार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। गरुणवत्‌ भिषग 
चनुप्पाद के होने पर सावधानीपूर्वक चिकित्सा से रोगी बचता भी है तो वह 
अति दुबंल हो जाता है। गम्भीर रक्त चिह्नो के होने पर तथा रक्तपित्त के लक्षण 
उदत्वम होने पर अथवा रक्तातिसार के हो जाने पर रोगी का बचना कठिन हो 
जाता है ।! 


श्र 


- प्रतिकार :--शैशवावस्था को छोड़कर रोमान्तिका स्वृत' 'कोई जटिल 
व्याधि नही है। यह पहले अति मृदु रूप मे हृष्टिगोचर हुई- और इस रोग से 
आक्रान्त रोगियों की मृत्यु संख्या अत्यल्प भर्थाव्‌ एक से दो प्रतिशत ही थी । 
इनमें भी ऐसे लोगी की सख्या ही अधिक थी जो अति निर्धन थे अथवा अति 
सकुछ जनपद के निवासी थे। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 
५ मास तक के शिशुओ पर इसका सक्रमण प्रायः नही होता । भर्थात्‌ इस वय 
के शिशुओं में इसके प्रति पर्याप्त क्षमता रहती है ।« इसके बाद के वय वाले 
शिशुओं मे इसका आक्रमण देखा गया है,और उनमे भी अति दरिद्र कुल के बच्चो 
में अधिक । फिर भी इन शिशुओं मे भी मृत्यु उन्हींकी अधिक सख्यक' देखी गई 
है जिन्हे उप्रद्वव के: रूप में श्वसनक प्रभृति हो गए हैं। 








? तत्रादित प्रतिस्यायों ज्वरो रागश्व नेत्रयोडई॥ 
तन्द्र:रुचि, &5म कासो विदभेदश्वापि कुतचित्‌ ॥ 
शोगयताना तास्वादौ दशेन लक्ष्मर्णा श्ुवस्‌ । 
>अथ चतुर्वाततीयादा दिनात्ताम्रामलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
स्तोफोननतायनाना स्थान्मुद्धे यात्रेपु चोद्भव' । 
दिन्िश्व दिवसेस्तेपा भवेज्नि शेप लिर्गमः॥ 
तनोज्वरश्व लघुता याति नो चेदुपद्रवा, । ' 
च्यहालयश्व चिह्ााना तुपाभत्वग॒विमोश्षणात्‌ ॥ 

अथ चेद्र्‌ रोगमन्ये वा रेगशेपे*4वा कचित्‌ । 
नद्विप श्वासनल्िका: फुफु्सी च॒ प्रमर्पति ॥ ५ 
नदा श्ासश्व कासश्व ज्यवेयश्र बने । 
मोहस्नन्द्राउसाद शव पायश्व प्राण सशय ॥ 
खियन्ते च ततो वाल्य विशेषेण सहस्तश | _ः 
जावन्त्युपक्रमात्वे चित्‌ सुचिर दवेली क़ता. ॥? ( सि नि ) 


डर ९ 
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प्रतिषेधात्मक चिकित्सा :---इसके बचने के लिये इसका टीका (४३००॥१८) 
तैयार हुआ हे । यदि इस टीके का उपयोग उचित समय पर किया गया तो बच्चे 
इसके सक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। इसका प्रयोग इस रोग के सक्रमण के सम्पर्क 
मे आने के ३-४ दिन के अन्दर ही करना लाभग्रद है। ( प्रयोग के लिये देखे 
परिणिष्ट ) । 

रोग उत्पन्न हो जाने पर रोगी को ऐसे कमरे मे रखे जहाँ धूप का प्रवेश न 
हो, परन्तु वायु का पूर्ण सचार हो । ऐसे रोगी को सामान्य ज्वर पीडित रोगियों 
के साथ कभी न रखे । इसमे ज्वर की चिकित्सा के साव-साथ कास ( शिणा- 
०४05 ) की चिकित्सा अवश्य करनी चाहिये। एतदर्थ आधुनिक चिकित्सक 
पेनिसिलीन आदि का प्रयोग करते है। चिकित्सा मे नेत्र तथा कर्ण विक्ृतियो का 


भी सावधानी से परीक्षण तथा प्रतिकार आवश्यक है। त्रिभुवनकीत्ति, कस्तुरी- 
भैरव 'से अच्छा लाभ हो जाता है । 


अरुणज्वर 
( $0976 एटा ) 


- यह एक ऐसा ज्वर है जिसमे छाल चकत्ते शरीर में पढ जाते है। यह 
पिडकामय ज्वरो मे सामान्य रूप से अधिक सख्या मे दृष्टिगोचर होनेवाला ज्वर 
है। यह विशेषकर १० वर्ष आयु के नीचे वाले वालको मे अधिक होता है । 
यह संक्रामक होता है। पं० ब्रह्मदत्तजी ने इसकी सज्ञा शोणज्वर' की है। 
'आलोहिता” ज्वर भी इसकी सज्ञा है। यह विशिष्ट प्रकार के मालागोलाणुओं 
( 57००0०0०८४$ ) के सक्रमण से उत्पन्न होता है । इसमे ज्वर का तापमान 
अत्युच्च होता है तथा कण्ठशोथ और शरीरव्यापी चमकदार छाल रग के 
चकत्ते उत्पन्न हो जाते है। अथवंवेद मे 'अरुणज्वर” का उल्लेख मिलतों है । 

निदान :--पहले कह चुके हैं कि इस रोग का कारण एक विशिष्ठ प्रकार 
का मालागोलाणु है। इस रोग से आक्रान्त रोगी के कण्ठशोथ जन्य स्राव मे 
उक्त जीवाणु का दर्शन होता है । 

लक्षण :--इस रोग का प्रथम लक्षण है कण्ठशोथ । यह शोथ अत्यधिक 
प्रवल होता है। वहा की इलेष्मिक कला लार और शोथयुक्त हो जाती है तथा 
तुण्डिकेरी ( १079]5 ) भी शोथयुक्त हो जाते हैं। इसमे रोहिणी का श्रम सदा 
सभव है क्योकि कष्ठ प्रदेश मे उसके समान ही अवास्तविक कला सूत्रिमय 
शोथरूाव का थक्‍्का जमा पडा हृष्टिगोचर होता है । कण्ठ मे तल्तुनाश और 
ब्रणोत्पत्ति भी पायी जाती है। ग्रीवा की प्रादेशिक रूसिका ग्रन्थिओ में भी शोय 
एव स्पर्शासहत्व हो जाता है । कभी-कभी पूयोत्पत्ति भी हो जाती है। कण्ठशोथ 


ज्वर-चिकित्सा श्श्५ 


की उम्रता के कारण कभी-कभी श्वास कष्ट भी हो जाता है। इस शोथ का प्रसार 
कभी-कभी कण्ठ-कर्ण प्रणाली ( 20घ8८॥पा ॥700 ) के मार्ग से मध्य कर्ण मे 
पहुंच जाता है. और वहां सपुय शोय उत्पन्न कर देता है । 


ऐसी परिस्यिति मे मस्तिक्रावरण शोथ ओर मस्तिप्कवेद्रधि का भी भय 

हो जाता हैं । इन शोयों के कारण योवा प्रदेश की छूसिका ग्रन्विया भी आक्रान्त 
हो जाती हैं ओर उनमें घोय-पाक उत्पन्त हो जाती है। पूयोत्पत्ति के कारण 
लगखिका ग्रन्यिओ में विद्रधि भी उत्पन्‍्त हो जातो है। सम्पूर्ण शरीर के हूसिका 
सम्बन्धी तन्तुओं पर भी इस झोथ का प्रभाव पड़ना है जिसके परिणाम स्वरूप 
रीख्यापी छसिका-तनुशोथ हो जाती है। इसीलिये कभी-क्रमी ( ऐसी 
अवस्था में )) इसको लसिकागत ज्वर ( [»गणतीताा० ठिश्थ ) भो कहते है । 
सम्पूर्ण शरीर में रक्त माध्यम से इस विप के संचार के कारण उच्च तापयुक्त 
ज्वर होता है तथा सम्पूर्ण शरीर पर छाछ वर्ण के चमकदार चकत्ते निकल 
बाते है। ज्वर के सावन्साथ बशिर.तृल्, श्रम, अज्भुसाद, छ्रुधानाश, आदि लक्षण 
भी उत्पन्न होते हैं। कोठ शरीरव्यापी तथा बिन्द्राकृति होते हैं। जिद्धापृष्ठ 
पर भी ये कोठ ( 7२४५॥ ) दृष्टिगोचर होते है। विष प्रभाव के कारण मूत्र मे 


डे 


अल्ब्युमन आने लगता हुं। परन्तु दृककशोथ प्राय. नहीं होता । ८० प्रतिशत 
रोगियों में ज्वर वृद्धि के साथ-साथ छदि का लक्षण दृष्टिगोचर होता है। रोगी 
का मुखमण्डछ उभरा हुआ ( 7॥०५॥८० ) दिखाई पडता है परन्तु चकत्ते नही 
हृष्टिगयोचर होते। रक्त परीक्षण से ?7097)0ञीणाएटा०्वए7 ॥80005५-055 


तथा ध०0०8:४६४ 5090. मिलता हैं । 


प्रकार :--इसके चार मुख्य भेद होते है । जेंसे ( १ ) सामान्य ( फश्ाह/ 
0०7 970०५ 4996 ), (२) विशिष्ट ( ४०४०० ), ( ३ ) दृषित ( 8०90 ) 
और (४ ) विपात्मक ( 7050 )। इनमे प्रथम प्रकार का ही अधिक सख्या 
मे दृष्टिगोचर होता है। कमी-कभी इसके अनेक लक्षण जेसे चकत्ते, कण्ठशोथ 
तथा ज्वर नही दिलाई पढते। इस अवस्था को लेटेन्ट या फोर्मोस फ्रस्टीस 
कहते हैँ । दूसरा प्रकार स्कारकेटिनल ऐन्‍्टीटीविसन के प्रयोग करने पर एक या 
दो दिन पश्चात्‌ दृष्टिगोचर होता है। सीरम प्रयोग के ४८ घन्टे के अन्दर ही 
ज्वर प्रहत ताप पर आ जाता है। चकत्ते तथा ज्वर मृदु प्रकार के ही होते है । 
सेप्टिक स्कार्टेट फीभर में सभी सामान्य छक्षण बढे हुए अर्थात्‌ उग्र रूप मे 
दृष्टिगोचर होते है । कण्ठ की दुष्टिका प्रसार ताठु भादि निकटवर्ती अवयवों मे भी 
हो जाता है। संक्रमण के प्रसार से ग्रेवेयक ग्रन्वियाँ भी आक्रान्त हो जाती हैँ 
जिससे उनमे पाक भी हो जाता हैँ। मब्य कर्ण भी इसमे विक्रत हो जाता है । 
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चकत्ते यद्यपि मुरक्षाये हुए दीख पडते हैं परन्तु मुखमण्डल तथा णासाओं पर 
बहुधा निम्तमध्य पिडकाये निकल आती है। चौथे प्रकार का विपात्मक 
अरुणज्वर भयक्तर होता है। इसमें ज्वर का सताप अत्यधिक प्रलापयुक्त होता 
है। हृदय का दौव॑ल्य भी इसमे हो जाता है। इसमे छदि उमग्ररूप की होती है । 
चकत्ते अति गम्भीर रूप के निकलते है। इससे आक्रान्त रोगी प्राय” १ सप्ताह के 
अन्दर मर जाता है । ह॒ हु 


सापेक्ष्य निदान +--इस ज्वर का निर्णय कभी-कभी अत्यन्त कठिन हो 
जाता है। छदि के साथ अकस्मात्‌ ज्वर का उच्च तापयुक्त हो जाना तथा 
कण्ठक्षण का साथ होना इस ज्वर का परिचायक होता है। विशेषकर जब 
यह ज्वर उस प्रदेश में फेला हुआ हो तो सन्देह का अवसर नही रहता । अन्यथा 
कभी-कभी रोहिणी का भ्रम उत्पन्न होता है। इंस रोग के प्रारम्भिक अवस्था 
में प्राय' तुण्डिकिरी का भी भ्रम उत्पन्न होता है। परन्तु उम्र छदि का होना 


तथा शरीर पर चमकदार चकत्तो का निकलना 'उक्त दोनों भ्रमो का मिराकरण 
कर देता है । गज 


प्रतिकार :--अन्य पिडकामय ज्वरी के समान ही इस रोग से आक्रान्त 
रोगी को पृथक्‌ ही रखना श्रेयस्कर है। रोगी को पूर्ण विश्वामपुर्वंक लगभग तीन 
सप्ताह तक रखे जिससे कोई उपद्रव न उत्पन्न होवे । स्वच्छता पर पूर्ण ध्यान 
रखे तथा निवासस्थान का स्वच्छ वायुसचारी होना परमावश्यक है। आधुनिक 
चिकित्सक इस रोग के लिये निर्मित विशिष्ट सीरम का प्रयोग इसकी भयडूरता 
को न्यून करने के लिये करते हैँ | सल्फा वर्ग की औषधि जैसे 8०७॥46820॥6 
का भी प्रयोग करते है। यह रोग भारत मे न्यून सख्या मे दृष्टियोचर होता है । 


. उपलब्ध आयुर्वेद के ग्रन्थो मे इस ज्वर का पृथक स्वतन्त्र रूप में वर्णन नहीं 
उपलब्ध होता । वेदो मे 'अरुणज्वर' का नाम आता है। लक्षणों के अनुसार 
इसका पित्तकफोल्वण सन्निपात ज्वर मे अन्तर्भाव किया जा सकता है। अत 
इसकी चिकित्सा भी उसी के अनुरूप होगी। ज्वर की शान्ति के लिये त्रिभुवन- 
कीत्ति तथा कस्तूरीभेरव का यथावसर प्रयोग कर सकते, हैं ।_ कण्ठब्रण के लिये 
क्षीरी वृक्ष के त्वक का कषाय बनाकर गण्डूष के लिये देवें । कण्ठ मे 'कालक- 
चूर्ण” को मधु मे घिस कर लेपार्थ देवे । चकत्ते स्वय ज्वर सताप के न्यून होते 
के साथ-साथ विलछीन हो जाते है। उस्रावस्था मे या विषाक्त हो जाने पर जब 
कण्ठ तथा ग्रेवेयक ग्रन्थिओ में पाक हो जाय त्तो उसका ब्रणवत्‌ उपचार करे। 
आधुनिक चिकित्सक सम्प्रति पेनिसिलीन आदि का प्रयोग करते है । 


ज्वर-चिकित्सा श्१७ 


लि 
बिसप 
( धाएडाए00०95५ ) 

यह भी एक सक्रामक ज्वर है जिसमे त्वचा पर फेलने वाले झोथ युक्त छाल 
खछाझउने निजल आती है लाइछने था कोठ अधिचर्म फे स्तरो के भीतर रक्त- 
विनाभी प्रयजनक माछागोलाणओं के सक्रमण के कारण छसीका वाहिनियों में 
उग्र शोव वी उत्पत्ति के परिणाम होते हैं। इसका नामकारण इस तथ्य की 
ओर सकेत करता है कि यह ज्ीत्र फेलनेवाला होता है ।* आयुर्वेद मे इसके अनेक 
भेद का वर्णन उपलब्ध होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से इसे पिडकामय- 
ज्वरों के अन्दर ही माना हे | आयुर्वेदोक्त विविध विनर्या के क्षण तथा सम्प्राप्ति 
पर उहापोह करने से कर्दम विनप॑ ( एवाहव0 35 टए:ए0१5 $ की तुलना 
कोझातन्तु घोष ( ०७॥॥४७॥॥५ ) के साथ की जा सकती है । अग्िविसप॑ के लक्षण 
सामान्य एरोसीपेलस से की जा सकती है। ग्रन्थिविसर्प का साममजस्य ऐसे 
एरीसीपेलस से जिनमे छसिक पग्रन्थियो का भोथ अधिक होता है की जा 
सकती हैं। अत. विसप को पिडकामय ज्वरों में वर्णन करना उचित प्रतीत 


होता है । 


निदान :--इस रोग का कारण आधुनिक विज्ञान के अनुमार' रक्तविनाशी 
पूयजनक मालागोलाणु है । आयुर्वेदानुसार इसकी उत्पत्ति में तीनो दोप ( वात्त, 
पित्त, कफ ) तथा चार दृष्य ( रक्त, ऊसिका, त्वचा और मास ) दुष्ट होते हैं ।? 


विसर्प की सम्प्राप्ति :--माधव ने सुश्रुत के ही वाक्णे का उच्चारण किया 
है। सुश्नुत ने इसको घोथ का ही एक आवान्तर रूप माना है। अत* इसकी 
सम्प्राप्ति मे कहा है कि त्वड, मास तथा रक्त मे प्रविष्ट प्रकुपित वातादि दोप 
सर्वा़्सारी शोथ को उत्पन्त करते है। गयदास ने सर्वाज्भगसारी का अर्थ 
सर्वाड्भानुनरणशील” किया है। पुन' इस शोथ के स्वरूप का वर्णन करते हुए 
कहा है कि यह शोध अवस्थित अर्थात्‌ एक देश से दूसरे देश पर फेलने वाला 
होता है। यह इसका आत्मलिज्भ है। पुन” कहा है कि यह शोथ विस्तृत होने पर 
भी अधिक उठा हुआ ( अनुन्तत ) नही होता। हाराणचन्द्र ने इस पाठ को 


१ (के ) "थिविध सपति यनतो विसर्पस्तेन स स्मृत- । ४ 
परिसर्पोउ्थवा नाम्रा स्वतः परिसपंणात्‌ ॥7 ( च चि २१ ) 
(से) “न सत्नती विसरणान्व विसपमाहु. । ( सु नि १० ) 
२ फ्ब्धाणर्भा५ 472797000०९०५३ 2९०82705 
३, “(क्त लसीका लग्यास दृष्य ठोपास्त्रयों मला-। 
विस्तर्पाणा समुत्यत्ती विश्वया- सप्तवातवः ॥? ( च चि ७२१ ) 
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बदल कर वियृतमुन्ततमाशु' अर्थात्‌ वियृत और उसन्‍्तत कर दिया । सर्वन्र 
शरीर में विसरणणीऊ होने से ही इसका नाम बिसपं हु। चरक सहिना में 
इसकी विस्तारपूर्ण सम्प्राप्ति वणित है । पुनर्वसुरात्रेय निर्देश करते हे कि दोपभेद 
से यह सात प्रकार का सात धातुओं को दूषित करने बाला ( तीनो दोष तथा 
रक्त, मास, लसिक और त्वचा इन सात धातुओं को दूषित करनेवाला ) विफ्रार 
है। अपने विशिष्ट अर्थात्‌ विसर्पाध्यायोक्त प्रकोपणों से प्रकुपित वात आदि दोष 
रक्तादि धातुओ को दूषित कर विसर्प को उत्पन्न करते ४ । ये दोप जब शरीर के 
अन्तःप्रदेश में कुषित होते है तो शरीर के अन्तराश्रयों में तथा जब दारीर के 
वहि प्रदेश में कुपित होते हैं तो वहि'प्रदेश त्वचा में विसप को उत्पन्न करते 
है। जव उभय भाग मे प्रविष्ट होते हैँ तो सर्वत्र विसर्प उत्पन्त करते हैं। चरक् 
ने इन उपयुक्त प्रकार के विसर्पों की पृथब-पुथक्‌ सम्प्राप्ति तथा लक्षण बतछाये 
हैं। (च० चि० अ० २६३) 


लक्षण सारिणी 


अनिनाथ 


वातज विस पित्तज़् विसर्प कफज विसर्प सन्निपातज विसर्प 
१-ज्वर 
(विपम वेगी) ज्वर (तीत्र) शीत ज्वर ज्वर (सन्निपानिक) 
२-भ्रम श्रम शीतक सर्वल्िड्री 
३-दवशथु 
(इन्द्रिय सताप) अन्‍्तर्दाह व्यापी 
४-पिपासा तृप्णा मधुरास्यता सर्वधात्वनुमारी 
५-निस्तोद मूर्ज्छा आस्योपलेप आशुकारी 
६-शूल मोह 
७-अद्भमर्द__ अद्भभेंद गौरव महात्यमिक 
८-उठ्ेप्टन क्लदि ्छदि 
९-क्रम्प स्वेदाविक्य निष्टीविका 
१०-तमक शिरोरुक्‌ आलस्प 
११-कास अनिद्रा निद्रा 
१२-अस्शि सविभेद अरत्ति तन्द्रा 
१३- ,, विश्ठेष वाततर्प स्तैमित्य 
१४- ,, वेपन वारितपं 
१५-अरोचक अरोचक अरोचक 
१६-अविपाक ता 
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१७-चद्षुरा कुलता चद्कुराकुछता 

१८-अस्त्रागमन 

१०-अजड्भी में पिविछिका 
सचारानुभूति 

२०-विसर्पावकाश विसर्पावकाश 


का श्यावारुणा- ताम्र-हरित-हारिद्र 
भास द्वयथुमान्‌ नील क्ृष्ण-रक्त 
होना अखित ,, सोत्सेथ 


प्रुप 
२१-विसपं देश मे 
(१) निस्तोद 
(7) भेद 
( पं ) शूल 


( 7९ ) आयाम 

(५ ) सकोच 

( ४१ ) हर्ष 

( शा ) स्फुरण्‌ 
२२-विस पं स्नाव 

(१) तनु 

(7/ ) अरुणाभ 

( था ) रयाव 


२३-वात विवद्धता 
रडन-मृत्र ,, 
२५-पुरीप ,, 


अग्निक विसप 
२-ज्वर (तीज्न) 


२-जलते हुए अद्धारो स्तैमित्य 


से अवकीयंमाण 


विसप॑ देक्ष में 
रा सविमात 
सभेद 
स्फोटकेस्पचित 
पाकयुक्त 
हरितनेत्रता 
हारिद्रनेत्रता 
हरितसरूपदर्शन 
हारिद्र ,, 
तुल्यवर्णत्राव.--- 
पीत 
हरित 
रक्त 


हरितमूनता 
हरिद्रमूत्रता 
हरित पुरीपता 
हरिद्र ,, 
कर्दम विस 
जीत ज्वर 


निरोगीरव 


अन्थिक विसप 


रण 
दोव॑ल्य 
ब्वेतनखता 
इवेतनयनता 
स्वेतवदन 
स्वेतत्वक्‌ 
इवयथुमान 
पाण्ड 
नातिरक्त 


स्नेह सुप्तिस्तम्भ 
गौरवयुक्त 


अल्प वेदन 


कृच्छुपाकी 
चिरकारी 
बहुलत्वगुपलेपी 
स्फोट शेतपाण्डु 


शेतस्राव 
पिच्छिक ,, 
तन्तुमत ,, 
. सिग्ध स्राव 
श्वेत मूत्रता 


' बवेत पुरीपता 


९ 


पक्षतज विसपें 


ज्वर ज्वर ( अति ) 


. प्रसेक 


क्र जे क 
नर दीप 
४ अभिमार प्रधीव नई 
न्म्छा मूह 
६-7 दा 
ए-मो; मो 
घन मगः है 6 न 29 
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१० «आग्धिम्गीस 
११-तृप्णा 
१२०>नविपार जमिमाश 
१३-म गेंद पर्रवए 
१८० विमर्पायकाश प्रदच 

का शास्त होश जदूवि' 

जार के समान अड्ू 
प्रतीत होना इफीीश या 
अथवा जतिरस्त 


होना 


_न्‍न्‍न्‍कें' 


४ ५-अभिदग्प 


ब्प 


आमागयदणब्यापी 
मे समान स्फोटो अलसका 
या उद्धव ह्निमितवेदन 
विसर्पावकाश 
रक्त-पीन-प।ण्तु 
पिडकावीर्प 


१६-शीत्रगामी 


१७४-मर्मानुसारी 
१८-हिंवया मेचकाभ, बाला 
१९-दव।स महिन स्मिम्ध 
२०-आनिद्रा निद्रा 
+२१-भरति त्तन्द्रा 

( अथान्ति ) अरति 
२२-लार्नब्याकुलता जोस्गुक्य मितिपूनि 

मास तण्झ 
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के 
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सम्प्राधि :--छवणाम्ल-कदु-उप्ण आहार विहार के सेवन से दोप प्रकुपित 
सात प्रकार के वित्तर्प को उत्पन्न करते है। ये प्रकुपित तीनो दोप त्वदमास और 
रक्त, धातु एवं ठसीफ़ा में प्रवेश कर तथा उन्हें दूषित कर ज्ञीत्र ही सम्पूर्ण शरीर 
के त्वक्‌ प्रदेश पर विस्तृत एवं अनुन्नत शोफ उत्पन करते है। यह शोव प्रसरण- 
झील होने से विन कहलाता है ।'* 


प्रकार :--आयुर्वेद मे विसपं के आठ प्रकारों का वर्णन प्राप्त होता है। 
जैसे--( १) वानज, (२) पित्तज, (३) कफ, ( ४ ) सन्रिपातज, ( ५ ) आग्नेय 
या आग्लिक विसर्प ( बातपित्तोन्दण ) ( ६ ) ग्रन्थिक विसर्प ( कफवानोत्वण ), 
( ७ ) कद मफ़ विसर्प ( पित्तकफोल्वण ) और ( ८ ) क्षतज विसर्प ।* 

आधुनिक विज्ञानानुसार इनके पाच भेद्ों का वर्णन उपलब्ध होता है। 
(१ ) सामान्य प्रकार जो सदा कोशतन्तु श्ञोय ( 0८०णाए5 ) से साम्य रखता 
हैं । उत' इसे एरोसीपलो-सेल्युलाइटीस भी कहते हैँ । ये वात्तज, पित्तज, कफज, 
विसप॑ के अन्तर्गत जाते ट। (२) फ्केमोनस या गेंडम्रोनस एरीसीपेलस हैं 
जो फर्म विसप से साम्य रसता है । ( ३ ) एरीसीपेलस्‌ नेयोनेटोरम है। यह 
परम साधातिक होता है। उसमें मृत्यु का कारण उदरन्तरच्छदा का के शोथ 
( ?७707॥5 ) हुआ करता है जो विसर्प के सक्रणण का उस कला तक 
प्रसार होने से होता है। इसका अन्वर्भाव अप्निक विस या सन्निपातज विस्प 
में क्रिया जा सकता 9। (४ ) एरीसीपेलस कण्ठ तथा श्वसनिका का होता है 
जी एक भयकर व्याधि है । उसमें कृण्ठ तथा इवसनिका ( उठता चाए 
शा ) के आक्रान्त हो जाने से श्वासावरोधवश मृत्यु होती है। यह भी 
सन्निपातिक विसर्प के ही अन्नर्गत आता है। इनके अतिरिक्त एक विसपं वाद्य 
हेनुओ से अर्थात अभिघात से भी होता है जिसे क्षतज विसर्प कहते है । 
आवुतित विज्ञान भी ट्रामेटिक एरीसीपेलस मानता है । ग्रन्यिक विसर्प की तुलना 
उस एरीसीपेलस से कर सकते हैं जिसमे रूसिका ग्रन्थिया अधिक आक्रान्त होती 
72। इस विसप॑ में अचत्युय्र भोथ के कारण दाह तथा लछालिमा आदि युक्त होते है 
पर पाक नहीं होता । पाश्वात्य चिकित्सा के इंडियोपेथिक विसप॑ वातज आदि 
प्रकारों भें परिगणित हो सकते हैं । 

लक्षण ;--( १ ) बातज़ विसपे मे वातज्वर के प्राय. सभी लक्षण होते 
है। विधेषतया उसमें त्वचा पर शोथ, स्फुरण, तोद, भेद, आयास तथा बति रोमाश्च 
का होना है। (२) पित्तज़ विसपे मे सभी पित्तज्वर के लक्षण प्रायः दृष्टिगोचर 





२,(क) सु ति. १०६ (ख)च चि २१; 
२ चचिर२९१, 


श्र काय-चिकित्सा 


है ओर उसमे उत्पन्न होने बादे सकते अत्यविक सम टोने 2। सह मो 
बटता है अवति फेलना हैं। (३ ) ऋफजञ यिखर्प मे फायर के छलता के 
रिना गोय में कण्ड विशेय होती 2 तथा शो रिग्ध होता ७ । (४) 
सन्निपानज घिसपे भे तीनों दोधो के छठ प्रा4 वि 74 (५) आग्नेय 
बिसप में तीन्र उवर के साथ बमन, मर्ज, जतिसार, कृथा, अम, अन्यियों 
था सन्यियों में फटने जैसी पीछा, अभ्निमान्ध समक स्वास तथा ज ली/ 
सम्पर्ण घरीर जहने हुए अ्ञारों से पुठसे 70 के सभा प्रतीत होला & | विशर्ष 
का स्वान अद्भारों से सुठसे हुए वे समान काछा, नीला था छाड शोकार सीज्र 
ही अनि से जठसे पर उत्पन्न फोफोों के समान फफ़ोंशों से व्याप्त हो जाता हैं । 
घीत्रगामी होने से मर्मरथानों मे प्रवेश कर सज्ञानाथ जादि उपग्रयों छा उत्पन्न 
करता है | इसमे बात तथा वित्त दोष सत्यविक प्रकृपिस होते हैँ । रोगी धन्यिक 
वेचेन रहता है । रोगी को किसी प्रकार घान्ति नहीं प्रात होती है । यह परम 
साघातिक होती है। उसे आधुनिक निकित्सका ( 7799]05 ४४७८ धा०७्या] ) 
भी कहते है। पं० ब्रह्मदत्त जी ने इस आग्नेय विनप! की सुझना सामान्य विसर्प 
(५५७० ५७५) से की हूं। परन्तु मेरे विचार से इसके परिणाम, पीटा तथा उपद्रयों 
प्टिपान बारने से यह ( 95909५ ह्ठाद[छएाता ) से साग्य रसता £ 
( ६ ) अ्रन्थिक बिसप॑ मे कफावृत्त पूर्णछ््पण फेूूकर त्वाद्र, मास तथा रखता 
एवं रसिका को दूषित कर तत्रस्थ रूसिक़ा ग्रन्विभशा को आक्रान्त करती 
और उनमे गोछ, मोटी ओर कठोर ग्रन्यियों की माला उत्पन्न कर देती है 
येग्रन्विया रक्त वर्ण की त्ीव़ नजा वाली होती 8 तथा इसमे ज्वर भी होता है । 
इन लक्षणों के अतिरिक्त श्वास, काम, अतिमार, मुसझोग, हिका तथा अ्रम, 
लक्षण होते है । इस प्रकार मोह, ववर्ण्यं, मुर्ला, अद्भुभद, अमि सदन आदि से युक्ता 
ग्रन्यियो से माला वाले विसर्प को 'गन्थि विसपं? कहते हे । इस विसर्प में छाड़े 
नही होते इसे एरीसीपेडस पुसचोलोसम ( टिाएषाएण०५ ?0»पराॉ059 ) कह 
सकते हैं । 

( ७ ) कर्देम बिसपे ;--यह कफपित्तजन्य विसर्प ह। इसमे ज्वर, 
अद्भो की स्तव्बता, निद्रा, तन्द्रा, शिर शूल, अज्भ शैधिल्य, अज्भ विक्षेप तथा 
अद्भो पर प्रछ़ेष की प्रतीति, अझचि, भ्रम, मूर्छा, अभिनाञ, हड्टियों मे हृदने के 
समान पीडा, प्यास, इच्द्रियगोरव, आम मछ की प्रवृत्ति, ल्लोनोरोध, आदि 
लक्षण होते हैं। यह विसर्प आमाशय मे पहुँच कर एकदेणव्यापी हो जाता #। 

अञ्ञन के समान कृष्ण, मलिन 
वाँययुक्त, भारी, अन्त पाक वाला तथा भत्यधिक उप्ण्‌ होता है 


है ४ ॥+ 4 ॥ | 


स्पणमात्र 


ज्वचर-चिकित्सा रश्रे 


से इसकी पीडकराय फट जाती हैं। मांस के पक कर झीर्ण होने से यह कर्दम 
( कीचड ) के समान हो जाता है ओर स्नायु तथा सिराय स्पष्ट दीख पडते 
लगती है| इसमे से शव के समान दुर्गन्‍्व आती है। इन लक्षणों से युक्त होने से 
ही इसे 'क्दम विसपं' कहते हैं। इसकी तुलना आवुनिक गेडिग्रनस एरीसीपेलस 
(0शाप्डाणा००५ ५४ंए०५६ ) से की जा सकती है । 


( ८ ) क्षतज्ञ विसूप +--वाह्य हेनु यथा क्षत से प्रकुपित वायु रक्त सहित 
पित्त को प्रेरित करके कुलत्यी के दाने के समाव पिडडकाओ से व्याप्त सबक सदाह 
घोव एवं ज्वर को जब उत्पन्न करता है तब उसे क्षतज विसर्प कहते हैँ । इसमे 
विडफार्य ध्याव या रक्त वर्णा की होती है। उक्त लक्षणों के अतिरिक्त इसमें 
अतिसार, बमन, त्वचा तथा मास का फटना और बिना परिश्रम की थकावट 
ये लक्षण भी होते ह । उपद्रव के रूप में अरुचि तथा अविषाक भी होता हे | 
आधुनिक चिकित्सक उस विसर्प को अभिधातज विसर्प ( पयधागशाएं टलाफडा- 
79०५ ) कहते # । उनका कहना है कि अभिघात आदि से उत्पन्न क्षत ( ब्रण ) 
प्रदेश मे जब मालागोलाणुओ का प्रवेश किसी प्रकार होता है तब क्षतज विसर्प 
( पवधा॥ वाल टिए७9०४5 ) की उत्पत्ति होती है।* 

साध्यासाध्य :--इन विसर्पो में वातज, पवित्तन तथा कफज विसर्प साध्य 
होते है। सन्निपातज ओर क्षतज असाध्य होते हैं। अग्निक, ग्रन्यिक तथा कदम 
विसप॑ अति कृच्छुमाध्य है। उपद्रवयुक्त होने पर ये भी असाष्य हो जाते है । 

बिसप॑ की प्रमुख मूंमि--विसर्प मुख़मण्डल और शिर पर अधिक होता 
है। इसका विशिष्ट स्थान ग्रीवा के उपर के भागो में है। इसका कारण यह है 
कि नासा तथा उसके निकट्वर्ती प्रदेशों से मालागोलाणुओ का सक्रमण सरलता 
से होता है। इन स्थानों पर इसके जीवाणु छिपे रहते है और समय पाकर थोडा 
भी अपने अनुकूछ परिस्थिति ( क्षत आदि ) पाकर आक्रमण कर देते हैं। विसर्प 
का प्रसार प्राय वाद्य प्रदेशों मे उत्तरोत्तर अधिक होता हे । त्वचा के भीतरी 
स्तरो मे इसका प्रवेश कम होता है । इस से आक्रान्त प्रदेश चमकदार छाल तथा 
कठोर हो जाता है । गोथ के किनारे स्पष्ट दिखाई पडते हैं । श्योथ के समान ही 

२ (क)वा निअ 

(स)स नि.अ १०, 
(ग)च. चि अ २१, 
२, /सिध्यन्ति वातकफपित्तक्ृता विसर्पा , 
सर्वात्मक क्षनक्षत्श्च न सिद्धमेति । 
पित्तात्मकोध्गानवपुश्च भवेदसाध्य, 
कच्छूश्व मर्मसु भवन्ति हि सर्व एवं ह! 


न्‍्क 





२२७ काय-चिक़ित्सला 


विसप॑ की शोथ मे भी प्रारम्भ में वाहिनियो के विस्तार या विस्फार (सिरायाम) 
तथा शोथ सम्बन्दी उत्पेव होता है । अत शोययुक्त प्रदेश रक्त बर्ग का रपर्थ मे 


स्राव के कारण उक्त के दबाव'के प्रभाववण धविचर्म सम्बन्धी फोमाणु सपने 
आधारस्व चर्म से पृथर्‌ हो जाते ६। फडठस्थातप अविचर्म ( 790७४॥॥5 ) का 
ऊपरी स्तर मृत होकर पपरियों के रूप में झड़ जाया करता है। क्रमी-फ्रभी ऐसा 
भी होता है कि गोवसाव अधिचर्म को दो भागो में बाँट कर उन दोनों के बीच 
मे भर जाता है और त्वचा पर छाछे से उठ आते है।* ठीक ऐसे ही छाते 
अग्निदग्व से भी उठा करते हैं। परस्तु यहा एक विधेषता यद्द होती है कि 
णोथख्राव मे पूयोत्तत्ति नही होती । यह भोवमय विस्प ( कोठ ) बडी शीत्धता मे 
बढती हैँ ।' 

प्रतिकार :--आधुनिक चिकित्सा मे सल्फोनामायड तथा पेनिसिद्वीन का 
प्रयोग इस रोग में पर्याप्त लाभप्रद पाया गया है। आयुर्वेद मे इस रोग के 
लिये अधोलिखित उपक्रम दिया गया है । 

साध्य विसर्पों में प्रथम वमन करना श्रेयस्कर हे विशेषफर कफरथान 
( उध्वंकाय ) में उत्पन्न बिसप॑ है। वमनान्तर तिक्तरस विशिष्ट द्वब्यों का सेवन 
कराना चाहिये | पिच्तज विसप॑ में योणितावसेक तथा विरेचन का भी बिसान है । 
यदि विसर्प मास्तागय में अर्थात्‌ अध'णरीर ( पद्दाशय ) में भी हो तो विश्क्षण 
करना चाहिये । इसमे तिक्त घृत का प्रयोग अच्छा छाभ करता है। रक्तावसेक 
के लिये वातज में विपाण का, पित्तज मे जछोका का, तथा कफज में अलाबु का 
प्रयोग विहित है। सिरामोक्ष का भी विधान है । त्रायमाण घूव का भी अन्त. 
प्रयोग इसमे निर्दिष्ट है। अनेक प्रकार के प्रदेहों तथा छेपो का प्रयोग गास्तो मे 
उपदिए्टठ है। पेत्तिक मे घीतप्राय, कफज में रृक्षप्राय तथा वातज मे स्नेहप्राय 
चिकित्सा करनी चाहिये । इसकी चिकित्सा में रक्तमोक्षण पर अत्यधिक बरू दिया 
गया है। इसमे मुक्ता पिष्टी, प्रवाल् पिप्टी और गिलोय सच्व के प्रयोग से लाभ 
होता है। पिराजो का भस्म भी अच्छा छाभ करता है। गन्धक रसायन तथा 
कालाग्निरुद्रस्स का यथावश्यक प्रयोग करना चाहिये | खदिरारिष्ट, सारिवाद्यरिए्ट 
का भी प्रयोग लाभप्रद है। वाह्म प्रयोग के लिये मास्यादि लेप, तथा निशादि 


लेप से छाभ होता है। इनके अतिरिक्त रक्त दोषहर एवं पित्तप्रभभक औपधो का 
प्रयोग करें । 


१ “वाह्म द्वेतो क्षतात्कृच- सरक्त पित्तभीरयनू | 
विसर्प मारुत कुर्यात्‌ कुलत्यसइूणैश्यितम्‌ ॥ 
स्फोटे शोकज्यरण्जादाहाणा श्यावलोछ्दितम्‌ ॥ ( भअ हू मिं १३) 


ज्वर-चिकित्सा २२५ 


विस्फोटक 
यह पुंजगोलाणुओं ( $धए#श0 ००००४५ ) के संक्रमण से उत्पन्न होनेवाली 
सक्रामक व्यात्रि है। यह विशेषकर बच्चों में होती है। इसको आधुनिक 
चिफित्सफ पेम्फीगस ( ?थ्याएती2०५ ) या बुलस एरुसन (8छणवा0प5-ए०एत0ा) 
कहते है । टसमे ज्वस्यूवंक विस्फोट घरीर की त्वचा पर निकल आते है। 
भोज ने कहा है कि प्रकुपित या दुष्ट पित्त और रक्त वातानुगत हो त्वचा में 
ज्वर तवा दाहपृर्वर अग्निदग्य से उत्मन्न फफोडे के समान स्फोटो को उत्पन्न 
फरते ह । इस रोग को 'विस्फोटक' कहते है ।* सुश्रुत ने इसका पाठ क्षुद्र रोगों में 
द्धिया है । 
निदान --कद्ठ, अम्ठ, तीवण, उप्ण, विदाही, रुक्ष तथा क्षारीय पदार्थों 
के सेवन से, अजीरणं, अध्यगन तथा घूप से, ऋतु के दोष ( अयोग, अतियोग 
तथा मिथ्यायोग ) से वातादि दोष प्रकुपित होकर जब त्वचा में आश्रित हो रक्त 
मास तथा अस्थियो को दूधित करते हैँ तब ज्वरपूर्वक विविध रूप मे भयदधर 
विस्फोट को उत्पन्न करते हैं ।* तात्पर्य यह कि उपर्युक्त कारणों से दुवंलू हुए 
त्वचा में पूयजनक जीवाणुओ को उपसर्ग होने पर शरीर के एक देश में 
अथवा सम्पूर्ण घरीर में विस्फोट ( फफोले ) निकलते हैं । आधुनिक चिकित्सक 
इसमे पु>जगोलाणुओं ( हएीश0 ९००८४ ॥०८४०॥ ) का उपसर्य मानते हूं । 
लक्षण :--रक्त पित्त के प्रकोप से जो ज्वर के साथ अभि से जले हुए के 
समान फफोले शरीर के किसी एक्र भाग या सर्वाद्ध मे उत्पन्न होते है उसे 
“विस्फोटक ज्वर' कहते हैं। इसमे शिर शूछ, शरीर के अन्य भागों में शूछ की 
अधिकता, ज्वर, वृष्णा, पर्व॑भेद (सवियों मे भेदनवतु पीडा) तथा स्फोटो का कृष्ण 
वर्ण का होना वातिक स्फोट के लक्षण है | ज्वर, दाह, पीडा, खाव, पाक, तृप्णा 
इन लक्षणों से युक्त पीले तथा रक्त वर्ण के विस्फीट पित्तन विस्फोट कहलाते है । 
कफज विस्फोट में छदि, अरुचि, जडता, कण्ड, कठोरता तथा पाण्डुता ये लक्षण 
होते हैं । इसमें रोगी को किसी प्रकार की पीड़ा नही होती और विस्फोट देर में 


१, (क) पित्त रक्त च कुपित वत्तिनानुगत त्वचि । 
असिदस्धनिभान्‌ स्फोटान्‌ कुरुते सर्वदेहगान्‌ ॥ 
सज्वरान्‌ सपरिदादान्‌ विद्याद विस्फोटकास्तु तानू ॥ 
( भोजः--स् नि. अ. १३-१८ पर उछ्नन ) 
२. “कट्वम्लतीक_्ष्णोष्ण-विदादिरक्षक्षाररजीर्णान्यशनातपैश्व । 
नवतुंदोपेण विपर्ययेण कृप्यन्ति दोपा* पवनादयस्तु ॥ 
त्चमाश्रित्य ते रक्तमासास्वीनि प्रदृष्य च। 
घोरान्‌ कुर्वन्ति विस्फोयन सर्वात्‌ ज्वरपुर'सरान्‌ ॥” € मा. नि. ) 


१५ का० द्वि० 
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प्रकता है। वातपित्तन विस्फोट में तीज्न वेदना होती है। कण्टू, स्तिमितता 
तथा भारीपन वातकफज स्फोट के लक्षण हैं। पित्तकफज विस्फोट मे कण्हू, 
दाह, वन तथा ज्वर विशेषरूप में होते है। त्रिदोषज विस्फोट मध्य में दबा 
हुआ, किनारो पर उठा हुआ कठिन और अढ्प प्रपाक वाला होता है । इसमे दाह, 
तृष्णा, राग ( छाली ), मोह, छदि, मूर्छा, पीडा, तीन्र ज्वर, प्रलाप, कम्प तथा 
तन्द्रा ये लक्षण होते हैं। यह असाध्य होता है। रक्तज विस्फोट रक्त समुत्य 
होने से ग्रुज्ञा तथा प्रवाल के समान रक्त वर्ण का होता है। ये पित्त प्रकोषणों 
से रक्त को दुष्ट कर उत्पन्न होते हैं। ये रक्त तथा पित्त दोनो की दृष्टि से उत्पन्न 
होते हैं ।* ये सेकडो सिद्ध योगो से भी अच्छे नही होते । इस प्रकार विस्फोटक 
आठ प्रकार के होते हैं। इनमे एकदोषज विस्फोट साध्य होते हैं। द्विदोषज 
विस्फोट कृच्छू साध्य होते हैं और त्रिदोषज विस्फोट असाध्य होता है। रक्तज 
विस्फोट भी असाध्य ही होता है ४ 

प्रतिकार +--उुश्नुत ने इसकी चिकित्सा पित्तज विसर्प के समान करने का 
निर्देश फिया है। मधुरीषधो से सिद्ध घुत का प्रयोग करने का निर्देश किया है।* 





१. “अग्निदग्धानिभा$ स्फोटा: सज्वरा रक्तपित्तजाः । 
कच्ित्‌ सबन्न वा देद्दे विस्फोट इति ते स्वृताः ॥ 
शिरोरुकशलूभूयिष्ठ ज्वरस्तृद्‌ पर्वमेदनम्‌ । (सु नि १३ ) 
सकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
ज्वरदाहरुजास्राव पाकतृष्णाभिरन्वितम्‌ । 
पीनलछोहित्तवर्ण च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
छद्यरोचकजाड्यानि कण्ड्काठिन्यपाण्डुताः । 


अबेदनश्रिरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मक' 0 
दातपित्तकृती यस्तु कुरुते तीज्रवेदनाम । 
कण्डूस्तैमित्यगुरुमिर्जानीयात्कफवातिकम्‌ ॥ 
कण्ड्दांदो ज्वरइछविरेतेस्तु कफपेत्तिकः |” ( मा. नि. ) 
( ख ) “मध्ये निम्नोश्नतोधन्ते च कठिनोइ्पप्रपाकवानू 
दाइहरागतृपामोहच्छदिमूच्छ रिजाज्वरा: ॥ 
प्रलापो वेपथुस्तन्द्रा सोइसाध्यः स्यात्‌ त्रिदोषजः ।? 
रक्ता रक्तसमुत्थाना गुज्ञाविद्रुमसन्निभा: । 
वेदितव्यास्तु रक्तेन पेत्तिकेन च देतुना ॥ 
न ते सिद्धि सामायान्ति सिद्धैर्योगशतैरपि ।!? ( मा. नि. ) 
२ “एकदोषो5त्थितः साध्यः कच्छुसाध्यो द्विदोपज- । 
सवंदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूयुपद्रवः ॥? 
३. ८४ % % +% विस्फोटकास्तथा। 
पित्तजस्य विमर्पस्थ क्रियायाः साधयेद्धिषक्‌ |? ( सु. लि. अ. २७-८ ) 
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इसमे लूंघव कराना चाहिये। आवश्यकतानुसार दोषनिहंणार्थ वमन भी कराना 
आवश्यक होता है। दोष के वलावछू को ध्यान में रखकर विरेचन का भी 
प्रयोग कर सकते है । पथ्य की सुव्यवस्था आवश्यक है। पशथ्य में जीर्ण शाली 
का भात, यव, मूँग तथा मसूर एवं आढकी की दाल देना श्रेयस्कर है। दशमूल, 
देवदाद, खस, यवासा, गुड़ची, धनिया, नागरमोथा इनका काथ देने से छाभ 
होता है। इसकी चिकित्सा मे रक्तदोप को दूर करने वाले तथा पित्तहर औषधो 
या थोगो का प्रयोग श्रेयस्कर है। विसर्पोक्त औपधों का प्रयोग यथावश्यक इसमें 
करने से लाभ होता है । 
जालगदभ 

यह विसप॑ के समान फेडने बाली अल्प पाकयुक्त तथा दाह एवं ज्वर के 
साथ उत्पन्न होने वाली पिनजन्य व्याधि है। इसमे भी शरीर क्री त्वचा पर 
ध्याव तथा रक्त वर्ण के तनुशोव हो जाता है। इसमे पाक नहीं होता परन्तु 
अत्यधिक वेदना होती है । यह विसर्प का ही एक आवान्तर रूप है ।* 

पित्तज होने से चक्रपाणिदत्त ने अपाकवान्‌” का अर्थ दषतु पाकवाला किया 
है। परन्तु प्रत्यक्षत* इसकी उपनतरव्धि बिना पाक के ही होती है ! इसीलिये कई 
आचार्यो ने इसे त्रिदोषज माना है और कहा है कि इन दोपो मे पित्त उत्कट 
रहता है ।* 

प्रतिकार :--सुश्नत ने इसमें भी विसर्प के समान ही प्रतिकार करते का 
आदेश किया है ।? मधुर जीपघों से सिद्ध घी का प्रयोग रोपणार्थ बतलाया है । 
पित्तज्वरोक्त ज्वरहर ओऔपदधों के देने से इसपे भी लाभ होता है। किरानादि 
क्ाथ तथा महामब्जिष्ठादि क्वाव का प्रयोग करना चाहिये । निभुवनकीति तथा 
कालमिरुद्वरस का प्रयोग लाभप्रद है । 

अपिरोहिणी 

यह भी अन्तर्दाह और प्वर के साथ वक्षा प्रदेश में उत्पन्न होने वाला एक 

भयकर पिडकामय ज्वर है। इसके विस्फोट प्रदीम अद्भार के समान तीव्र दाह 





नल नी न तन लत न न न अवचजतज+ 


2, (क ) “विसपंकत्सपीत य* झावस्तनुर॒पाकवानू । 
दाइज्वर्कर- वित्तात्स ज्ैयो जाल्यदभ ॥” (मा नि कु, नि. १३ ) 
२. ( ख ) पित्तीत्कटाजयी दोपा जनयन्ति त्वगाश्िता* । 
इयाब रक्त तन्‍ुं शोथमपाक वहुवेदनस्‌ ॥ 
“विसर्पिण सदाषट च तृष्णाज्वरसमन्वितम्‌ । 
विमपमाहुस्त त्वाध्मिपरे जालयदंस: ॥ मौज- ॥ 
(ग) पित्ताधिकस्तत्र तीजदाद्ी रक्तपाको वितपंज्वरकरी जाल्गरदभ- |” (जतुकाए:) 
३. ( सु, चि अ. २०-८ ) 


कु 
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तथा पीडा उत्पन्न करने वाले होते है। ये विस्फोट मासदारक होते हैं तथा 
इसमें आफ्रान्त रोगी उचित प्रतिकार के अभाव में सात, दब या पन्द्रह दिनो मे 
मर जाता है। इसे आयुर्देद में असाध्य कहा गया हैं।” यह भी तवरिदोषज 
व्याधि है । 

कुछ वेद्य इस व्यावि को ही 'प्ेग”/ कहते है। पर यह विचार समुचित 
नहीं । क्योंकि प्लेग में कक्षा ग्रन्थियो का झोथ रोग के विप प्रभाव से होता है 
विस्फोट नहीं होता । प्लेग मे लसिका ग्रन्थिया ही झोथयुक्त होकर गिल्टी का 
रूप बारण कर लेती हैं । यह प्राय विदीर्ण नही होती और पक्र कर फटने पर 
वह प्राय साध्य हो जाती है। इसमे मृत्यु प्राय दूसरे या तीसरे दिन अर्थात 
सप्ताह के अन्दर ही हो जाती हू । प्लेग सक्रामक होता है पर अभिरोहिणी के 
सक्रामक होने का कोई सकेल नहीं मिलता । प्लेग जानपदिक रूए से ( मरक ) 
उत्पन्न होता है। दत्यादि । 


प्रतिकार “--असाध्य होने से इसकी चिकित्सा का वर्णन नहीं उपलब्ध 
होता । परन्तु चतुर वेंद्य को अवस्थानुसार चिकित्सा की व्यवस्था करनी 
चाहिये | ज्वरशान्ति के लिये ज्वग्हर औषधों का तथा अम्रिक विसर्प के समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


र्चुला 
( रिए०९॥४ ) 

यह भी एक उग्र सक्रामक पिडकामय ज्वर हैं, जिसमे रूसिका ग्रन्थियो का 
भी गोथ प्राय हो जाया करता है। इसको जमंन रोमान्तिका ( 5दापाशा 
7764565 ) भी कहते है । इसमे रोमान्तिका के समान अन्य शारीरिक विकार 
नही होता । यह मृदु प्रकार का रोमान्तिका है। 

निदान ;--वाल्यावस्था के अन्तिम भाग मे तथा किशोरावस्था मे यह 
अधिक होता है | रोमान्तिका तथा शोव ज्वर के समान यह सक्रामक नही होता । 
यह मृदु सक्रामक है। एक वार हो जाने पर शरीर में क्षमता हो जाती है। 
यह भी एक विषाणु ( शाप ) से उत्पन्न होने वाली व्याधि हैं। इसमे उपद्रव 
प्राय नही होते । 

लक््ष्ण :--यह भी जानपदिक रूप मे उत्पन्न होता है और इसके लक्षण भी 
जानपदिक उत्पत्ति के अनुसार भिन्न होते हैं। इसके सक्रमण का परिपाक्‌ कार 

१ (क)स मि अ, १३, 

(ख ) मा नि--मधुकोपे तन्त्रान्तरीय वचनस्‌ | 
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१४ से १९ दिनों का है। ज्वर का सताप ९९९ अश से १०१” अछ्य तक 
( फारनहीट ) होता है। इसमे ज्वर के अतिरिक्त शिरशूल, शाखाओ मे पीड़ा, 
अद्भमर्द, आदि लक्षण होते है। कभी २ अभिष्यन्द मन्दरूप मे तथा प्रतिश्याय 
भी हो जाता है। सामान्य रूप से लत्तिका ग्रन्यियों का श्ांय हो जाया करता 
है। विशेषकर ग्रेवेयक ऊसिका ग्रन्विया ही शोधयुक्त होती है। रोगी बहुधा 
ग्रीवास्तम्भ का कष्ट बतलछाता है ( झयी ॥०0/ ) | कमी २ अन्य देशों की 
अ्न्वियों का भी शोथ दृष्टिगोचर होता है। भरीर पर चकतते या पिडकाये प्राय 
२४ घमन्टे के अन्दर निकल आती हैं। पिडफराओं का स्वरूप आण्डाकार गुलाबी 
रग के लाञ्छन सा होता हैँ। ये पिन के नोक प्रमाण से मटर प्रमाण त्तक के होतो 
8। इसकी पिडकाय कर्ण के समीपस्थ प्रदेशों में, छालाट तथा सुस्मण्डछ के 
अन्य प्रदेशो मे दृष्टिगोचर होती है । ये रोमान्तिका के प्रारम्भिक अवस्था की 
पिटकाओं से साम्य रखते हैं । ये विडक्राये २ १ ४ दिनों में छ्रप्त हो जाती हैं । 

इसमे रोमान्तिका का सदा श्रम हाता है। परनु प्रतिश्याय आदि का प्राय 
न होना तथा विडकाओ की आइति से इसका निराकरण हो जाता हैं। शोण 
ज्वर ( 546 टिए्टा ) का भी श्रम होना इसमे सभव है परन्तु उसके 
तीन्न ज्वर सताप आदि तथा कण्ठशोवथ जादि रक्षणों सम इसका तप निराकरण 
हो जाता है । 

प्रतिकार .--इसका प्रतिकार लक्षणों के आधार पर किया जाता है । 
रोगी को अन्य नीरोग व्यक्तियों को क्रम से कम पाच या छ दिन प्रथक्‌ रखना 
आवश्यक होता है। थेप चिकित्सा रोमान्तिका के समान । पथ्य की सव्यवस्था 
अर्थात्‌ सुजर एवं पोष्टिक पथ्य देना चाहिये । ह 


धरूण दंशज प्रपज्‌ ज्वर 
( 5ध0-79905$ ) 


इसको जापानी सरिता ज्वर ( उध)व॥ 7792' 46५८ ) भी कहने हैं। यह 
अविकतर जावा, सुमात्रा, आस्ट्रेडिया, भारत, वर्मा आदि के टापुओ मे 
पाया जाता # । 


लक्षण --माइ्ट या घूण नामक कीटाणु के दश के बाद पांच से १५ 
दिनो के जन्दर उत्पन्र होने बवाछा बह पिडकामय ज्वर है। पारम्भ में कम्प, 
शिस्शूठ तथा श्षम के साथ ज्वर उत्पन्न होता है जो दो से तीन सप्ताह तक 
ठहरवा हूँ । यह पहले अविसर्गी तथा बाद में विसर्गी का रूप धारण कर लेता 
है। दशर्थान पर एक छोटा ब्रण व्याम तथा कृष्ण विस्फोट के साथ इछ्टिपोचर्‌ 
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होता है । इसमे लूसिका ग्रन्थिया भी शोथयुक्त हो जाती है। पाचवे तथा सातवे 
दिन शरीर के मासल प्रदेश पर रक्त वर्ण के दाने निकल आते हैं। ये दाने 
मुखमण्डल, मध्य शरीर, शाखाओ के हाथ तथा पर पर भी दृष्टिगोचर होते है । 
इसमे प्राय' प्लीहाभिवृद्धि, दृष्टिगोचर होती है । विस्फोट के छले जब उतर जाते 
हैं तो लगभग ब्रणरोपण में सप्ताहों का विलम्ब हो जाता है। 


निदान :--इसका कारण एक प्रकार का विषाणु है (8. ०ा८क्या(४॥5 ) 
जो धरृण दश से शरीर मे प्रविष्ट होता है । घृण दण से इसका अण्डा ( [0५9४ ) 
त्वचा में प्रविष्ट हो स्थानीय ब्रण अथवा तनन्‍्नुनाश उत्पन्न करते है । पश्चात्‌ इसके 
विष प्रभाव से लसिका ग्रन्थियो मे श्ञोथ उत्पन्न हो जाता है। 


प्रतिकार :--मइट के दश से बचने का उपाय करना चाहिये । प्रतिपेधार्थ 
इसके टीके ( ए४००॥९ ) का भी प्रयोग होता है। चिकित्सा छाक्षणिक 
करना चाहिये । 


रिकेद्सीयल पोक्स 
( रिए(४५5ाथों 205 ) 


अमेरिका ( १८४ ४०07: ) मे इस बीमारी का पता हाल में ही लगा है । 
रक्तचूपक 'मूषिक घूण” ( ॥४०७५६८ ॥76 ) के दश से यह विकार शरीर में 
सक्रमित होता है । 

लक्षण :--प्रारम्भ मे इसमे गम्भीर ०५, ही दाना ( 86९७ ७6०९० 
ए ])४ॉ७ ) निकलता है, जो विस्फोट का रूप धारण कर लेता है | एक-दो सप्ताह 
के अन्दर इसमे छल्ले पड़ जाते है। छल्लो के उतरने पर वहाँ दाग पड जाता है । 
उसके सक्रमण के एक सप्ताहु बाद अकस्मात्‌ १०३ से १०४ अंश फा० तक ज्दर 
हो जाता है जो शने.-शने सप्ताहान्त मे उतरता है। पुर कपालीय शिर शूछ 
प्रकाशासहिष्णुता, पृष्ठठकू तथा छवि के लक्षण उत्पन्न होते है, प्लीहा वृद्धि भी 
हो जाती है। ज्वरोत्पत्ति के चार दिनों के अन्दर ही शरीर पर दाने निकल आते 
है जो बाद मे विस्फोट का रूप धारण कर लेते है । झुप्क होने पर विस्फोटस्थल 
पर काले रग की पपडी पड जाती है! 

प्रतिकार :--अन्य पिडकामय ज्वरो के ही समान । विश्लेपकर पृषज्ज्वर 
की चिविन्‍्सा हो इसमे की जाती है। ज्वरें के लिये ज्वरहर औषधो का प्रयोग 
तथा स्फोटो के लिये पृष्ज्ज्वराधिकारोक्त लेप आदि का प्रयोग करना चाहिये। 
रोगी को पर्याप्त मात्रा मे जल पिलाना चाहिये | पथ्य सुजर तथा पौष्टिक द्रवरूप 
मे ही देना श्रेयस्कर है । स्वच्छता पर विज्ञेप ध्यान देवे । 
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कालस्फोट ( एन्ग्रेक्स ) 
ै ( #आ।एव४ ) 

कालस्फोट :--यह ( एन्डैक्स ) कीटाणु से उत्पन्न होने वाला एक 
पिडकामय ज्वर है । यह रोग मूलतः पशुओं का है। भारतवर्ष में अत्यल्प पाया 
जाता है। इसमे दाने प्राय अनावृत शरीर प्रदेशो पर ही अधिक होते हैं जेंसे--- 
हाथ में प्रष्ट भाग पर, मुखमण्डल पर तथा वाहु पर । ५० प्रतिशत रोगियों मे 
मुसमण्डल तथा गर्दन पर इसकी पिडकाये देखी गई हैं। यह अधिकतर ऐसे 
लोगो मे जो ऊन, केश तथा चमडो का व्यापार करते हैं उनमे देखा गया है । 

लक्षण +--इसके संक्रमण का परिपाककाल २४ से ७२ घन्ठों का है ! 
सर्वप्रथम संस्पृष्ट स्थान पर दाने निकलते हैं जो शीघ्र ही ग्स्फोट का रूप घारण 
कर लेते है । विरफोट मे तरल ( रस या रक्त ) शीत्र ही भर जाता है। स्थानीय 
घशोथ भी हो जाता है। तीसरे दिन ये विस्फोट पूट जाते है जिससे रक्तजाव 
निकलता है और विस्फोट स्थान रुक्ष तथा रक्त ब्रणित एव श्योययुक्तहों जाता है। इस 
शोथ स्थल पर चौथे दिन मुद्रिका सह छाछ फफोले निकट आते है । यह शोध 
आस-पास में फेलता है तथा लसिका प्रन्थिया भी शोथयुक्त हो जाती हैं। पीडा 
मन्द होती है और दशवे दिन के पूर्व प्राय पूय सचार नही होता । प्रारम्भ मे 
ज्वर का सताप मन्द ही होता है। कभी-कभी इतना मन्द ज्वर होता है कि पत्ता 
भी नहीं छूगता है। परन्तु कभी-कभी ज्वर णीघ्र आता है और आन्त्रिक ज्वर का 
भी रूप धारण कर डेता है। रक्त परीक्षण से अस्त्यात्मक परिणाम भी प्राप्त होता 
है | इसमे आन्च्र तथा फुपफुस के आक्रान्त होने के भी लक्षण प्राप्त होते है। आन्चरो 
के विकृत होने पर छदि तथा अतिसार के भी हछक्षण प्राप्त होते है । रोगी 
अत्यधिक दौरव॑ल्य अनुभव करता है । अवसाद तथा खज्जी का भी कष्ट होता है । 
किसी-किसी को इवासकष्ट, मुखमण्डल का नीलाभ हो जाना तथा भाक्षेप, ये लक्षण 
भी होते है ! प्लीहा बढ जाती है । जिसमें फ़ुपफुस आक्रान्त होता है उसे भयकर 
घासकप्ट होता है। यह श्वासमार्ग द्वारा सक्रमण के फुफ्फुस के अवयवो में प्रवेश 
के कारण होता है। अकस्मात्‌ वक्ष प्रदेश में पीठा होने छगती है। ज्वर का 
सताप १०२" से १०३ फा० तक पहुँच जाता है। कभी-कभी २४ घण्टो में ही 
इसमे मृत्यु हो जाती है। किसी-किसी रोगी में अतिसार तथा प्रछ्प एव आक्षेप 
के भी लक्षण दृष्टियोचर होने हैं । 

सापेध्य निदान +-सर्वेत्रवणम कीट दश के इतिहास का इसमे पता 
लगाना चाहिये । तदनन्तर दश स्थान पर पिडकोत्पन्ति तथा उनका विस्फोट 
रूप धारण करना आदि इसके लक्षणों का प्राप्त होना आब्रग्ण्क है। प्मातु 
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यदि मुखमण्डल पर हो तो विसर्प से, ग्रन्थि शोथ तथा अन्य शोधों से इसका 
पार्थत्य कर लेना आवश्यक है। रोगी की वृत्ति ( 0:000०70॥ ) भी इसके 
निदान मे सहायक होता है। विस्फोटगत रस या स्राव ग्राम विधि से परीक्षण 
करने से भी इसका निराकरण हो सकता है। इस परीक्षण से इसके जीवाणु 
( 88८05 &7790०5 ) की प्राप्ति होती है । 

इस विकार से यदि मुखमण्डल तथा ग्रीवा आक्रान्त हो तो ४० प्र० श० 
तथा अन्य स्थानों पर होने से १२ प्र० श० मृत्यु देखी गई है । 

प्रतिकार :--रोगी को पूर्ण विश्राम, सुजर एवं पौष्टिक पथ्य की व्यवस्था 
अपेक्षित है । आधुनिक चिकित्सक इसमे पेनिसिलीन (2९७॥०।॥7 50,000 एव») 
का तीन-तीन घण्टे के अन्तर से अधस्त्वकू ( 500८घ७ 6०४५ ) सूचीबस्ति देते हैं 
तथा सलल्‍्फा थायजोलछा का प्रयोग करते हैं । यदि शोथ का उपशम इस चिकित्सा 
से नही होता तो इसकी वनी टीका लगाते हैं 4 विस्फोट के लिये फार्मेलीन द्रव 
का प्रयोग करते हैं । आयुर्वेदानुसार गुग्गुछ्ु का प्रयोग इसमे करना चाहिये । 


>--न्आक्र८डर 


+ 


पथ्रम अध्याय 


अन्य ज्वर :--वेदो मे कुछ ऐसे ज्वरो के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनका 
नामतः वर्णन उपलब्ध आयुर्वेद साहित्य मे नहीं प्राप्त होता । जैसे 'अश्रजाः? 
(अथ० १।5२।३-४ ) सायण ने इसे मेघ से उत्पन्न होनेवाला ज्वर कहा है । 
पुन, 'वार्षिकज्चर' ( अथ ५।२श२३ ) का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सायण 
ने इसे वर्षा ऋतु मे उत्पन्न होने वाला ज्वर कहा है। ये दोनों ( अभ्रज तथा 
वापिक ज्वर ) एक ही हैं वा प्रथक्‌ यह चिन्त्य है। वापिक ज्वर का वर्णन 
तृतीयकादि विपम ज्वरों के साथ किया गया है। मलेरिया तथा विपम ज्वर 
का विवेचन पहले किया जा चुका है। अतः उस दृष्टि से मलेरिया 
के वर्षाकाल मे अधिक होने से सभव है कि वापिक ज्वर से उसी प्रकार के ज्वर 
का सकेत हो परन्तु वर्षा ऋतु मे अन्य ज्वरों की भी उत्पत्ति समब है । अत इस 
विशिष्ट ज्वर के सम्बन्ध मे वर्णन के अभाव में कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन 
है | वर्षा ऋतु मे मेघ के बाहुल्‍य होने से मेघ से उत्पन्न ज्वर ( अशभ्रज ) का भी 
साम्य इस ( वाषिक ) ज्वर से बतलछाया जा सकता है। परन्तु इसके भी विस्तृत॑ 
वर्णन के अभाववश कुछ निर्णय देना सभव नही । अत' इन दोनो ज्वरों को निदान- 
परक अथवा ऋनुपरक सज्ञा मानना ही उपयुक्त है। 'शुप्मा' (अथ० १२२।३-४) 
नाम ज्वर का भी वर्णन प्राप्त होता है जिसको सायण ने शरीर को सुखाने वाला 
ज्वर कहा है। भायुर्वेद के उपलब्ध ग्रन्‍्यो मे शोप” का वर्णन प्राप्त होता है 
जिसमे ज्वर एक अनिवार्य लक्षण है। यदि इस सज्ञा से 'शोष' का ग्रहण 
किया जाय तो इसका सामजझ़स्य सभव है। इसी प्रकार अद्भ ज्वर' तथा 
'अज्भुभेद ज्वरर' (अथ० ९।८।५ ) का भी उल्लेख अथवेबेद मे है। सभव है ये 
सज्ञाय ज्वर से सतापान्वित अद्भुविशेष को लद््य कर कही गईं हो । उपलब्ध 
आयुर्वेद सहिताओ में भी इस प्रकार की सजन्नाये प्राप्त होती हैं, जेसे “अर्ध 
नारीबर-ज्वर! जिसमे आधे अड्डो मे ही ज्वर« व्याप्त या व्यक्त होता है। इसी 
प्रकार 'परुष ज्वर' (अथ० ५॥२२॥३) जिसमे त्वचा में अत्यधिक रौोच्य उत्पन्न हो 
जाता है, जो वात प्रकोप का विशिष्ट लक्षण है, का वर्णन प्राप्त होता है। सभव 
है इस विशिष्ट लक्षण को ध्यान मे रखकर चिकित्सा सौकर्य के लिये यह पृथक 
सज्ञा दी गई हो | “ररु ज्वर' ( अथ० ५॥२२।१० ) जिसमे अत्यधिक दाह होने 
से रोगी रोता रहता है का सकेत च० चि० ३ में 'दाह ज्वरः के नाम से प्राप्त 
होता है। चन्दनादि तैंल के गुणो का वर्णन करते हुए चरक्त ने कहा है कि यह 
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तैल दाह ज्वर' को शान्त करता है। सायण ने 'रुढ ज्वर' की व्याख्या करते 
हुए कहा भी है कि दाहपूर्वक उत्पन्न होने वाला यह पित्त ज्वर है। 'शारद ज्वर' 
( अथ० ५२०२३ ) का वर्णन भेल ने भी किया है। जनपद विभक्तियाध्याय 
( में० सु० १३ ) मे भेल ने कहा है कि--- 


“सूर्योपततापातु सहसा वर्षानले पित्तमीयंते । 
शरदि प्रायशस्तेन ज्वरों भवति देहिनाम्‌ ॥!! 


अर्थात्‌ वर्षा ऋतु के अन्त में सूर्य के संताप से सहसा सश्चित हुआ पित्त 
उद्रिक्त हो जाता है जिससे शरद्‌ ऋतु मे देहधारियो को ज्वर उत्पन्न होता है । 
इसके वर्णन के पूर्व भेल ने 'जनमार” की व्याख्या की है। वहाँ कहा है कि ऋतु 
के व्यापन्न होने से 'जनमार' ( 29००९७१॥० ) उत्पन्न होता है।* अथवंबेद में 
पविश्वशारद' ज्वर का भी वर्णन है। सायण ने उसकी व्याख्या में कहा है कि 
यह शरद ऋतु में व्यापक रूप मे फेलने वाला ज्वर है। इससे यह सकेत प्राप्त 
होता है कि शरद्‌ ऋतु मे दो प्रकार के ज्वर का प्रकोप उस काल में ऋषियों 
ने देखा होगा | प्रथम शारद ज्वर जो किसी-किसी व्यक्ति को होता होगा। 
जनपद के सभी व्यक्तियों को एक साथ नही होनेवाला, द्वितीय जो 'जनमार' 
( ४96००९॥॥८ ) के रूप में व्यापक सर्प से उत्पन्न होने वाला विश्वशारद ज्वर' | 
शरद ऋतु में अधिकतर पित्तज्वर तथा आन्त्रिक ज्वर होता है । इन दोनो ज्वरो 


का कोई विस्तृत वर्णन शास्त्री में उपलब्ध नहीं होता । अत- इनका अद्भ का 
निर्देश कठिन है । 


ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ज्वरों की सज्ञा अधर्ववेद में 'ग्रेप्म ज्वर' 
है। अथर्ववेद में वन्य ज्वरर' (अथ० ६॥२०।३ ) का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है । मलेरिया का नाम जद्भल ज्वर ( उफाए्टॉ० विएटा ) भी है । अत वन्य ज्वर 
सभव है स्थानपरक नाम हो । इसका वर्णन किया जा चुका है। 'च्यवन ज्वर' 
(अथ० ७॥११८१६ ) तथा 'चादेन ज्वर' का भी उल्लेख मिलता है। सायण 
ने च्यवन ज्वर को स्वेद अषिक्र उत्पन्न करने वाला ज्वर कहा है। मलेरिया 
तथा विषम ज्वर में भी स्वेदावित्रय लक्षण होता हे। पित्तज्वर में भी 
स्वेदनिगंम एक लक्षण है। सभव हैं, इनकी हो लक्षणपरक यह अमर सजा हो १ 
चादेन ज्वर' को सायण ने इधर-उधर दोडाने वाला ज्वर कहा है। यह चिन्त्य 
है। इनके अतिरिक्त ब््णु ज्वरर तथा 'हायन' ज्वर का भी उल्लेख ( अथ० 








७॥११६।१८ ) प्राप्त होता है । इनकी व्यास्या करते हुए सायण ने कहा है कि 








२ (+) ऋतु व्यापत्तिसमये 'जनमार ? प्रवरततेते ।” ( भे. सू १३ ) 
से) पछि. नि. । 
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ये क्रमशः धृष्टतापूर्वकः चढने वाला ज्वर तथा घान आदि के कटनी के समय 
होने वाले ज्वरों की संज्। है । धृष्णु ज्वर' लक्षणपरक संज्ञा तथा हायन 
प्वर कालपरक संज्ञा प्रतीत होती है। आधुनिक पुस्तको में भी हार्वेस्ट ज्वर का 
सकेत मिलता है । अन्य ज्वरों का ( अरुण ज्वर, वश्रु ज्वर, अन्नत ज्वर, सदन्दि 
ज्वर आदि ) संकेत बथारथलछ किया जा चुका है । उन्हे यथास्थल देखे । 

शीत ज्वर ;:--काव्यव सहिता में इसका वर्णन प्राप्त होता है। अन्यत्र 
भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इस ज्वर की विशेषता यह है कि इसमे 
सीतपूर्वक ज्वर उत्पन्न होता है । यह भी विपम ज्वर के ज्ीतपुवंक भेद की 
छक्षणपरक अवान्तर सज्ञा है। इस ज्वर की दव्रियेष चिकित्सा का भी वर्णन 

पलब्ध होता है। जेसे--शीतभजी रस, णीतारि रस, आदि । 

शीताशिप्नाय ज्वर :--चरक ने ज्वर के दो मूल भेद लक्षणों के अनुसार 
किया है।' मधवकर ने भी इसका उल्लेख किया है । चरक ने कहा है उप्ण 
कारणों से उत्पन्न ज्वर से आकान्त पुरुष शीताभिप्रायी अर्थात्‌ शीत आहार- 
विहार का इच्छुक होता है। यह भी विषम ज्वर का ही एक आवान्तर रूप है । 
पित्त ज्वर में भी गीताहार-विहार की इच्छा होती है। 


हि है 


उष्णभिप्राय ज्यर :--लक्षणो के अनुसार दो मूल भेदो मे दूसरा उप्ण- 
भिप्राय ज्वर है जिसको शीत कारणो से उत्पन्न कहा गया है। इसमे उप्ण 
आहार-विहार की इच्छा रोगी को होती है । वात-कफ की प्रधानता वाले ज्वरो 
में यह लक्षण दृष्टिगोचर होता है । 

इन दोनों प्रकार के ज्वरों की चिक्त्ता हेतु प्रत्यनीक होनी चाहिये । 

म्नेंह विश्वमज ज्वर :--स्वास्थ्य सरक्षणार्थ तथा रसायन सेचनार्थ एव 
रोगोन्मूलनार्थ शोधन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। शोधन चिकित्सा मे 
प्रधान कर्म पाचर हैं. जिनका वर्णन प्रथम भाग मे विशद रूपेण किया जा चुका 
है। इन कर्मों को सुचाद एवं सफल सम्पादनार्थ पूर्व कर्मों की भी आवश्यकता 
होती है। इन पूर्व कर्मो मे स्‍्नेहन भी एक कर्म है जिनका वर्णन भी प्रथम भाग 
में किया जा चुका हे । जब कभी इस स्नेह कर्म में विश्रम ( गलती ) होता हैं 
तव उसके परिणाम स्वरूप ज्वर'भी होता है। चिक्रित्सक को इस विशिष्ट कारण 
से उत्पन्न ज्वर का ज्ञान चिकित्सा सौकर्य के लिये परम आवश्यक्र है। इनकी 
चिकित्सा, भी हेतु प्रत्यनीक करनी चाहिये ।* 





१. "दी ज्वराविति उष्णामिप्राय शीतसमुत्वश्र शीताभिप्रायश्रोष्णसमुत्थ ॥7 


, (च सू १९-७ ) 
२ चसूआ श्३ ; 22 
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सम्तर्पणज्ञ ज्वर :--सन्तपंण से अप्रिमास्य होता है. मिससे आम दोयों 
की उत्पत्ति होती है। यह आम दोप रसबह स्रोतों मे सारण करता हुआ जब 
स्वेदवह स्रोतो मे अवरोध उत्पन्न करता है तथा कोष्टामि को मस्द फर देता हे 
और आमाजयाश्रित दोष जब कोष्ठामि की उप्मा को अपने रवानों से बाहर 
निकाल कर उसे रसातुग कर देता # तो ज्वर की उत्पत्ति होती है। ऐसे ज्ज्रो 
की चिक्रित्या अवतरण प्रधान ( छघन प्रधान ) होती 6। छूघन में उपवास, 
स्वेदन तथा रुक्षण का ग्रहण होता है ।* 


अपतर्पणज ज्वर :--चरक ने जपनर्पण से भी ज्वरोत्पत्ति का समेत 
किया है और ऐसे ज्वर में सनन्‍्त्पंण चिकित्सा का आदेश दिया । शारीर 
घातुओं को भोजन से आहार [ धात्वाहार या उपादान ) प्राप्त होता # । भोजन 
का अभाव तवा भोजन में उपयुक्त घात्वाहार का अभाव ( आहार सम्परटा- 
भाव ) घरीर की उप्मा को क्षुब्ध कर देता है जिससे शरीर से अनावश्यक 
सतापोत्पत्ति होती है । यही सताप अपतपंणज ज्वर है। यदि इसमें सम्पन्न 
आहार रूपी इन्धन की समुचित रूप मे पूति न हो तो घरीरोप्मा शारीर धातुओं 


को पचाने ( दग्ध करने ) लगती है। अत" ऐसे ज्वर में सत्तपंण चिकित्सा का 
विधान आचार्य ने किया है ।* 


रोगोत्थानज़ ज्वर :--सुश्रुत ने ज्वर के कारणों का वर्णन करने समय 
कहा है कि रोगो ( विद्रधि आदि ) के उत्पन्न होने के काल में भी ज्वर उत्पन्न 
होना है।* जेसे--ब्रण शोथावस्था, विद्रध्यावस्था, इत्यादि । ऐसे ज्वरो भे 
रोगो ( भावी रोगो ) का ज्ञान प्राप्त कर उस रोग के पृर्वरपावस्था मे विहित 
क्रिया-क्रम का अनुसरण करना चाहिये। उदाहरणार्थ बत्रण शोय या विद्वश्नि मे 
ऐसा उपचार करे जिससे शोथ का शमन हो जाय तथा यदि पच्यमानावस्था 
प्राप्त हो गई हो तो उन्हे उपनाह आदि द्वारा पकाने का प्रयास करे इत्यादि । 


सात्म्य विपयेज ज्वर :--देश, काल, वय, प्रकृति, प्रभूति के अनुसार 
शार््रो मे सात्म्य ( पथ्य-उचित आहार विहार ) का वर्णन प्राप्र होता है । इन 
आहार विहारो के लिये भी नियम बने हुए है। जब मनुष्य इन भाहार विहार 
के नियमों का उल्ड्ून करता है तो परिणाम स्वरूप ज्वर की उत्पत्ति होती हैं । 
ज्वर की सम्प्राप्ति मे भी इसका सकेत किया गया है । अतः चिकित्सक को इस 
सात्म्य विपर्यय का ज्ञान चिकित्सा सोकये के लिये परमाश्यक है। निदान के ज्ञान 


बन अत >3- 








१ चसूभ २३, 
२ चसू अ र३, 
३ मु डआ ३९-१०, 


् 


ज्वर-चिकित्सा २३७ 


होने पर निदान परिवर्जन जो चिकित्सा का एक मुख्य अज्भ है बुविधाजनक 
हो जाता हैं ।* 

ऋतु विपयेज ज्वर :--ऋतुओ के विपन्न होने से भी ज्वर की उत्पत्ति 
होती है । इसका वर्णन प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। आयुर्वेद गास्त्र मे 
प्रत्येक ऋतु के लिये चर्या ( ऋतुचर्या ) का विशद वर्णन है। उनका अनुसरण 
( ऋनुचर्या में विहित विधान का पालन ) स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। 
उनके विपरीत आचरण से ज्वर आदि रोगो की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 
से उत्पन्न ज्वर की चिकित्सा ऋतुचर्या विधान के अनुसार होनी चाहिये ।* 


प्रसुति ज्वर 

सुश्रुत न अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाले ज्वरों का उल्लेख करते हुए 
प्रसूति ज्वर, अपप्रजाता ज्वर तथा स्तन्यागमोत्व ज्वर का भी सकेत किया है।* 
काश्यप सहिता में इनका कुछ विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। काव्यप ने कहा 
है कि “जिस प्रकार अत्यन्त जीर्ण वस्र को चारो ओर से मैला हो जाने पर उस 
( वत्ञ ) को घोने के समय धोने वाले को उसके आश्रय को दृष्टि मे रखते हुए 
बडी कठिनाई का अनुभव करना पडता है उसी प्रकार प्रसूता र्री के शरीर का 
शोधन थके हुए तथा परिखुत ( प्रसवकाछ में शरीर से अनेक ख्राबों के खुतु ) 
होने से तथा वातादि दोषों से पृर्ण दिग्य होने के कारण अत्यन्त कठिवता से 
किया जा सकता है। अथवा जिस प्रकार पुराने मकान सम्पूर्ण बच्धनों के ढीले 
हो जाने से वायु तथा भूकम्प आदि को सहन नहीं कर सकते अर्थात्‌ उनके 
थपेडो से ढह जाते है उसी प्रकार प्रयुता क्री का शरीर भी प्रसव के श्रम से 
खिन्न होने के कारण वात, पित्त तथा कफसे उत्पन्न होने वाले रोगो को सहन नही 
कर सकता । अर्थात्‌ उसके शणिर की क्षमता क्षीण होने से वह रोगो से आक्रान्त 
हो जाता है। वातादि दोपो के द्वारा ही प्राणवारियो के शरीर धारण 
किए जाते है । प्रसूता स्त्री के शरीर मे इन दोषों के क्षीण होने पर सताप लक्षण 
वाला ज्वर उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार अभि शुप्क ईंधन को श्षीत्र ही 
जलाने में समर्थ होती है उसी प्रकार यह ज्वर भी सारे शरीर में सताप उत्पन्न 
कर शारीर धातुओ को जलाने छुगता है ॥” 





१ झु उ अ ३९-१९, 


दर हि 9१ 


इ्‌ सुउडलणओअ 2९-२२, 
४ “परिजी्ण यथा वस्र मलदिग्ध समन्तत- । 
क्लेशेन शोम्यने तज्डी- प्रदृश्य तत्तदाअयम्‌ ॥ 


२३८ काय-चिकित्सा 


माधव ने 'सूतिका रोग! नाम से एक पृथक्‌ अध्याय इसके वर्णन करे 
छिये द्विया है। इस अध्याय में इन्होंने युतिका रोग का प्रत्यात्म लिल्ल-ज्यर, 
अद्भमर्द, कम्प, पिपासा, गुरुगाजता, शोव, शूद्ल तथा अतिसार बतलाया 8॥! 
इन लक्षण समुश्य को उन्होंने सूंतिका रोग कहा है। प्रसवोत्तर स्त्री जननेद्धियो 
को अपने प्रकृत ( परछाणावा ) अवस्था में आने में जितना काछ (समय) लगता 
है इसको सृुतिका काल ( ९एथएथ्यश फुछत00 ) कहने हैं तथा इस अवस्था 
में स्थित प्रसृता को सूतिका कहा गया है। यह काछ प्राय” ११ से २ मास 
अथवा पुन* रजोदर्शन काल पर्यन्त माना जाता है ।* इस अवस्था में होने वाले 
रोग को सूतिका रोग ( ९7०7०» 05085७ ) कहते हूँ । गर्भ की अवस्था में 
जो स्थिति अन्तवंली की रहती है प्रसवोत्तर उसमे आकस्मिक परिवर्तन होने से 
अर्थात्‌ प्रसवकालीन स्थानिक क्षोभ, रक्तम्नाव, वीडा प्रभृति के होने के फलस्वरूप 
प्रसुता में अद्भम्दं भादि उपयुक्त लक्षण, पाण्डुता ( रक्तद्वासजन्य ) प्रभृति का 
होना स्वाभाविक है। इन कट्टो का प्रतिकार भी इस व्वस्था के अनुरूप ही 
करना पडता है। अतः सूतिका रोग का पृथक्‌ विवेचन सर्वथा युक्त है । 


प्रसूता में रक्त के अत्यधिक स्राव होने से शरीरवछ और अमिवल दोनो का 
प्रभूत क्षय हो जाता है। साथ वायु का प्रकोप भी प्रवरू रूप में होता है?। 
ऐसी अवस्था मे थोडा भी अपचार ( मिथ्योपचार ) कष्ट साध्य व्याधि को उत्पन्न 
कर देता है | यो तो ऐसी अवस्था का साधारण रोग भी कष्टप्रद तथा कृच्छूसाध्य 
होता है। सुश्रुत ने कहा भी है कि मिथ्यापचार से सूतिका के जो भी रोग होते 





७ अन्‍मनन 


तथा शरीर सूतायाः परिद्धिष्ट परित्धुतम्‌ । 

शद् दोपवलेडिंग्ध क्लेशेन परिश्ोध्यते ॥ 

यथा च जीर्ण मवन सर्वेतः शथवन्धनस्‌ । 

वर्षावानविकम्पानामसदं स्यवात्थाविधन्‌ ॥ 

तथा शरीर सूताया- खिन्न प्रस्तवणश्रमैः । 

वानपित्तकफो त्थाना वज्याधीनामसह भवेद ॥। 

दोपेरेव शरीराणि धार्वन्ते सवदेद्िताम्‌ । 

तेषु क्षीणेपु सूनाया ज्वरः सन्तापरक्षण: ॥ 

देह सन्तापयत्याशु शुष्केन्चनमिवानल" ।7 (का स खि ११ ) 
२ “अन्भमर्दो ज्वरः कम्प* पिपासा गझुरुगातता । 

शोथ शुह्लतिसारी च सूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥? ( मा लि. ) 
२ “अनेन विधिना<्ध्यधमासमुपर्संस्कृता विम॒ुक्ताहाराचारा 

विगतसूनिकाध्मिधाना स्वात, पुनरातेवदशंनादित्येके ।? ( सु शा, १० ) 
है, सु. सू.अ १४; 


ज्वर-चिकित्सा २३९, 


है वह कृच्छुसाष्य अथवा असाध्य हो जाते है।' यद्यपि यह एक ज्वर का 
कारणानुसार भेद माना गया है तथापि यह अपने आपमे अर्थात्‌ स्वय एक रोग 
है जिसमे उपर्यक्त लक्षण होते हैं । 
निदान :--माधव ने सूतिका रोग के कारणों का वर्णन करते हुए कहा है 
कि मिथ्योपचार अर्थात्‌ प्रसवविधानोक्त नियमों के न पालन करने से तथा उनके 
अनुचित प्रयोग से, मानसिक या शारीरिक वेश से, विषम भोजन तथा अजीर्णं 
से, सूतिका ( प्रसूता स्त्री ) के जो रोग उत्पन्न होते हैं वे सव दारुण ( भयानक 
या कष्टसाध्य ) होते हैं ।! पुन. इन्होने कहा है कि इन उपर्युक्त कारणों से ज्वर 
अतिसार, शोथ, शूल, आनाह, वलहानि तथा कफ और वात से उत्पन्न होने वाले 
तन्द्रा, अरंचि और लालाप्रमेक आदि रोग प्रसवोत्तर काल मे उत्पन्न होते हैं। 
ये रोग बल तथा मास के क्षीण होने से तथा अम्ि वल की हीनता के कारण 
कृच्छुसाध्य होते हैं ।? 
वृद्ध जीवकीय तत्र ( काश्यप सहिता ) मे सूतिका ज्वर के वातिक, पेत्तिक, 
कफज, त्रिदोषज, स्तन्यागमोन्ध एवं ग्रहवाघधा जनित, इस प्रकार छः भेदों का 
वर्णन प्राप्त होता है ।* 
इन उपयुक्त छहो प्रकार के ज्वरों के निदान भी कहे हैं जेसे-- 
“पड्विधस्तु प्रसृताना नारीणा जायते ज्वर,। 
निजागन्तुविभागेन निदान तस्य भें छ्ूणु॥ 
वेगसन्धारणाद रौक्ष्याद व्यामादत्यस्ृवक्षयात्‌ । 
शोकादत्यमिसन्तापातु कट्वम्लोप्णातिसेवनात्‌ ॥ 
दिवास्वप्नाव्‌ पुरोवाताद ग्रुर्वाभिष्यन्दिभोजनातु । 
स्तन्यागमाद्‌ ग्रहाबाघाद जीर्णाद्‌ दुष्प्रजायनात्‌ ॥! 
ज्वरः सजायते नार्या. पड़विधो हेतुभेद । 
स एवं पूर्वरूपेपु व्यभिची्णों विरोधिभिः ॥ 


का 5+ ८ - 


?, छु, शा. १०; 

२. “मिथ्योपचारात सकलेशाद्विपमाजीण॑भोजनात्‌ । 

सृत्तिकायाश्र ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥? 

“ज्वरातिसारशोधाश्व शुह्नाहुबलक्षया- । 

तन्द्रारुचिप्रसेकाथाः कफवातमयोद्धवा' ॥ 

कृच्छसाध्या द्वि ते रोगाः क्षीणमासबलास्ित* । ; 

ते सर्व सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवा- ॥? ( मा. नि. ) 

४. का. स खि. ११, हि 
(का.स खि.अ ११) 


न 


४७० काय-सि किलो 


पृ... सोहशीगार, हआगपागाटिनादिमि' 
सप्रिपागश्गरों. पोरी ये श्याम + 
है आह 2 त जे 


गर्धाव-+निण तथा आग्रु केंद्र से प्रमुवा रिरपो ही है ब्रदार #।व “१5 
हुआ करता है शिनमा सास पहाड़ वह झढ़े है । इसे ही "दवा हे उस ना 
मिदान--उपस्यित जेसो का रोहासाो, शद्त आहार विवार, ध्याधवा, हहतप 
धियय, शोक, अधिक सताव, थे 
दिन भें सोमा, पुरोवाद्य ( पूर्यी 
में दूध का आगमन, ग्रहदाधा, उरी, हसुधिव् से प्रसंग ॥। इसे हैंड 
पूर्व शप परस्पर इसमे मिले हुए खाती है कि. हसेशा। पथड शफ्य परडित॥ 
एसमें से संक्तिपात उ्चर अस्यया भगक 
मठिन है । एन छठो प्रकार मे 
में वणित है । 

(१) घातज सूतिका उयर के लक्षण एम यार गा सार 
'बपम रुप में होता है ( अर्थात्‌ उबर वा लाथ एसी कि सो बची एम आअधया 
किसी आठ में जधिक तो किसी अग्य भें झम टोसा ह। ) आग (कद्ठी कई 
का हूटता ) एम्भा, रोमदप, करायासयता, से रुय, शीपेण, यागेर्शा, एस्लरर्ष, 
प्रछाप, शुप्फो ज्ञार, अनिद्रा, भाष्मान, सद्मशोच, ये सब एशण थी / ।' 


है, अशाइ सदा ाए वन्‍ाधा हआ। 
।ई॒ 


| 
ह डा 
) गुर रसा लजिध्न्दि भोकर, शाझ। 


(२ ) पित्तज़ खूतिका उध्चर "--एसमे द्राथा (प्यास सरवित उगना ॥, 
दाह, प्रछाप, वमथ[ वमनेच्छा ), कदुकारपता, मुछमंश5्र४॥, सेंड, सर, तथा 
दातो का पीड़ा होना, मल मूत्र का वर्ष भो पीछा ही जागा, बष्ड था सराना, 
उसा अनुभव होना कि सम्पूर्ण दारीर जल रहा है, त्रग तथा भीत बरपुयों शी 
इच्छा, ये लक्षण होते ८।* 


(६ ) कफज खूतिका ज्वर :--इसमे उप्ण वस्तुओं को इच्छा, गास, 
शिरोरुक, गात्रगोरव, मन्दाभि, प्रतिध्याय, धुक्ावर्ण का मउ-मूत्र होना, विदा, 
तन्द्रा तथा शीतद्वेप, ये लक्षण दोते हैँ ।१ 


(४ ) सन्निषातज खूतिका ज्वर --वार-बार- शीत का तथा उत्ण 
अनुभव होना, तापाश का कभी सम होना तथा कभी विपम होना, मछ, सूप 
तथा अधोवात्‌ का क्ठ से निकलना, वायु के कारण अद्जों तथा जातो में कष्ट क 
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१-३ का. स, सि+ अ० ११५१॥ 


ज्यर-चिकित्सा रछर्‌ 


अनुभव होता, दाह, दुष्णा, प्रताप तथा वित्त के कारण विक्षिप्त चित्तता, 
कफ के कारण गुरुत्व, कण्ठरोध और वचारन्यार शीत का अनुभव होना ये 
लक्षण होते हैँ ।* 

(४ ) स्तन्यागमोत्थ ज्यर :--प्रसूता त्री के तीसरे या चौथे दिव 
स्तनों में दूध आता है। प्रथम तीन दिन स्तनों से शुद्ध दृध नहीं निकलता । 
अपितु सीस ( (०णाएज्ञाए ) नामक गाढ़ा द्रव निकलता है जो भ्रुरु होने के 
कारण रेचक होता है। इससे दुग्ववाही स्रोतों के मार्ग अवरुद्ध रहते है। 
परिणामस्वरूप स्तनों में स्तम्भ (अकड़ाहट), पिपासा, हृदय द्रव ( एि्राज़ाशित0ा 
०६ ॥० ॥627 ), कुक्षिशुल, पाश्वेशुल, अद्भमर्द तथा घिरोवेदना के साथ ज्वर 
का आगमन होता है। पुन दूध के शुद्ध हो जाने पर ज्वर स्वयं श्वान्त हो 
जाता हैं ।' इसको आधुनिक चिकित्सक भी मिल्क फीवर ( शाह एल णः 
ढिए८: ० ]802607॥ ) कहते हैं । 

(६ ) ग्रह्यवाधोत्थ सूतिका ज्वर :--यह ज्वर प्रसूता र्लियो मे ग्रहों के 
देखने से, भय से, वायु के कारण, आघात से, तथा कम्पन ( अवधुनन ) के 
कारण होता है। इसमे शरीर मे कम्प, अद्भो में पीडा, नेत्रविश्रम, थकावट 
तथा हस्तकम्प, नेत्रकम्प और मुख तथा नेत्र हरिद्रा वर्ण के हो जाते हैं | क्षण 
भर में गात्र व्याव वर्ण का हो जाता है तथा क्षण भर में ही पुन* प्रकृत वर्ण का 
हो जाता है। रुग्णा को होश रहता है परन्तु वह चिल्नाती है तथा केशो को नोचती 
है। इनके अतिरिक्त अन्य भी वातजन्यज्वर के लक्षण होते हैं ।? 

ये उपर्युक्त ज्वर प्रसव के समय अथवा प्रसवोत्तर काल मे किसी भी प्रकार 
से असावधानीवश वाह्म उपसर्ग ( [)60009 ) के होने पर होते है। गर्भकाल 
में सामान्यत सगर्भा स्त्री की योनि से श्वेताभ स्राव होता रहता है। इस स्राव 
में एपीयीलियछ सेल तथा योनिगत डोडर्लीन के दण्डाणु मिले रहते हैं। ये 
दण्डाणु एक प्रंकार के अम्ल की उत्पत्ति करते है जिससे किसी भी पूयजनक 
जीवाणु का कुछ भी प्रभाव वहाँ नही पडने पाता । इस क्रिया से योनिपथ तथा 
गर्भाशय का आन्तरिक भाग सदा निर्जीवाणुक (8०॥० ) बना रहता है। 
परन्तु अशुद्ध हाथ का स्पर्श होने से उसकी विद्युद्धता नष्ट हो जाती है। प्रसव के 
पश्चात्‌ गर्भाशय और योनि क्षारीय ज्ञाव से पूर्णतया लिप्त रहते हैं । जीवाणुओ 
में माला गोलाणु ( 8769/0००००ा ), पुल्नगोलाणु ( 59श0०९०८था ) तथा 
वीकोलाई का उपसर्ग सभव रहता है। 
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६. का स सि, ११-६३ से ६० 
३. #. ११-५४ से ७९ । 
१८ का० छवि० 
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प्रसव के समय या प्रसवोत्तर अशुद्द हाथ, यन्त्र अथवा वस्त्र के सम्पर्क से 
उक्त उपसर्ग की सदा सम्भावना रहती है। इनके उपसर्ग होने पर अन्य भयद्धूर 
लक्षणों के साथ ज्वरोत्पत्ति होती है। अजीर्ण भी इनका सहायक कारण है । 
उपसर्ग होने से गर्भाशय कला मे श्ोथय (007०0705 ) उत्पन्न हो जाता 
है। इसके साथ अन्य साव॑ंदेहिक लक्षण भी होते है। सावंदेहिक लक्षणों मे 
तापक्रम की वृद्धि-लगभग १०१ या अधिक अशतक होती है। सूतिकोक्त अन्य 
लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं । 

प्रतिकार :--निमित्तस्यापायान्नैमित्तिकस्यप्यपाय:ः इस सिद्धान्त के 
अनुसार सर्व प्रथम सूतिका ज्वर के कारणों ( निदानों ) का पता लगा कर 
निदान परिवर्जन की व्यवस्था करनी चाहिये क्योकि “सक्षेपत्त क्रियायोगो 
निदान परिवर्जनम्‌” चिकित्सा का प्रथम सूत्र है। निदान परिवर्जन के अनन्तर 
स्थानीय क्षति या विक्ृृति ( गर्भाशय या योनिपथ सम्बन्धी ) का पता छगा कर 
उसके निराकरण की व्यवस्था आवश्यक्र है। इस विक्ृृति के मूल कारण उपसर्ग 
€ पञाहि८४०॥$ ) का भी प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा ( रक्त परीक्षण आदि द्वारा ) 
पता लगा लेना चाहिये और उसे उन्मूलन करने का ( उपसर्ग विरोधी चिकित्सा 
द्वारा ) प्रयास करना चाहिये। रुग्णा के नानाविध पीडाओ के उपशमनार्च 
लाक्षणिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिये ! रुग्णा को पूर्ण विश्वाम देने का 
तथा सुजर एवं पौष्टिक पथ्य का विवान परमावश्यक है। पथ्य की व्यवस्था 
रुणा के अभिवल तथा रोग की अवस्थानुसार ही होनी श्रेयस्कर है । 

काइ्यप ने कहा है कि प्रसृता र्री के ज्वर की चिकित्सा मे यह सदा ध्यात 
रखे कि साधारण कारणो से भी बढे हुए दोषो को शान्त करना तथा धातुओं का 
प्रसादन करना परमावण्यक है ।* साथ ही इस तथ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक 
है कि प्रमूता क्री के दोष तथा शारीरिक धानुएँ अपनी प्रकृत अवस्था में भाने 
मे ६ मास की अपेक्षा रखते हैँ अर्थात्‌ ६ मास मे अपनी पूर्व अवस्था मे आते है ।* 

काश्यप आगे चल कर कहते है कि यदि सूतिका ज्वर से आक्रान्त र्री का 
शरीर कफ एवं अभिपष्यन्द से युक्त हो, स्थूल हो, क्लेदरहित तथा जस्राव अल्प 
हुआ हो, मरुक्तान्न विदग्ध होता हो ( मन्दाभिवद ) तब उसे स्मेहन कराकर रूघन 
करावें ।* यदि सूतिका ज्वर से आक्रान्त रुग्णा का शरीर रूक्ष हो, रक्त पर्याप्त 
निकल चुका हो, कृश हो, वात ज्वर के लक्षणों से युक्त हो, भूख तथा प्यास 
से व्याकुल हो, शरीर क्लान्त हो, तो ऐसी रुण्णा को शमन औपध से उपचार 

१२ का से खि.अऊ ११-५-१॥ 

२ का. स. सि. अ, ११ ५२-७३ | 

श. का. स. खि अ, ११-७०; 
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करें। इस प्रकार की रुण्णा को उसी दिन वेया प्रभुति के ऋम से भोजन की 
व्यचस्था कराये ।* 


लघित ( लंघन करायी हुई ) रुण्णा के लिये भी मण्डादि की व्यवस्था करे । 
इस प्रकार सूतिका ज्वर से आकान्त रुणा की दो प्रकार की व्यवस्था करे 
अर्थात्‌ कफज में लघन ( उपवास ) क्रम से और वातज में रूघु भोजन के क्रम 
से ।* पेया के देने से रुूणा की अभि प्रदीम होती है तथा घातुओ के दोष का 
शमन होता है। मण्ड गर्भ के अवशिष्ट दोषों को नष्ट करता है तथा दोषो का 
पाचन करता है। अतः चिकित्सा क्रम के प्रारम्भ में पेया और मण्ड का प्रयोग 
प्रशस्त माना गया है। दो तीन दिन तक अकृत तथा कृतयूप तथा मास रस 
का भी प्रयोग करना चाहिये ।? पुन. कहा है कि स्वेद, युक्तिपू्वंक अपतपपंण, 
घाचन औपधियो का सेवन, कपायपान, आम्यद्भ एवं पृत--ये श्रेष्ठ ज्वरनाशक 
उपाय हैं ।* 


प्रसृता क्नी के गर्भाशय के अपने स्थान से च्युत हो जाने के कारण शरीर 
स्थित दोप भी उपयुक्त स्थानच्युत गर्भाशय का अनुगमन करते है भर्थाव नीचे 
की ओर आ जाते है। अतः ऐसी अवस्था मे जोधन कर्म--वमन, नसस्‍्य, बस्ति 
त्तथा विरेचन आदि करना श्रेयस्कर नहीं। शमन चिकित्सा ही प्रशस्त है। परन्तु 
यद्दि आववध्यक हो तो थुक्तिपूर्वक दोष के वलछावल की परीक्षा कर शोधन की भी 
व्यवस्था की जा सकती है ।* 


यदि प्रसूता ज्वस्युक्त त्ली के शरीर मे दोष बहुल ( अत्यधिक मात्रा मे ) 
हो और वे स्थान च्युत हो कोप्ठ में आ गए हो तो भी उसे तीचण ओऔषधों से 
युक्त वमन तथा विरेचन नहीं देना चाहये। कारण ज्वर की ऊष्मा के कारण 
सतप्त हुए शरीर में धातुओं का परिपाक हो जाता है। भरत तीच्ण भौषधियों 
के प्रयोग से उन घातुओ का अधिक पाक हो जाता है भर्थातव्‌ु उनके दग्ब हो 
जाने की सम्भावना रहती है ।* ' 


खूतिका ज्वर भें बमन का प्रयोग--कफज ज्वर मे जब रुग्णा को 





का से ख्ि अ ११-७१, ७२; 
है का स.खि अ ११-७३; 
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ऐसा प्रतीत हो कि उस का हृदय या उरःप्रदेश कफ से जकड गया है और 
उसे उत्कलेश हो रहा है तव वमन सह्य रुग्णा को मृदु वमन देना चाहिये ।'* 
खूतिका ज्वर में नस्य--यदि रुग्णा अदचि और कण्ठावरोध से पीडित 
हो, कफ शिर.प्रदेश मे स्थित होने से कब का प्रयोग सफल नहीं हो सकुता 
हो, तव ऐसी अवस्था मे नस्य का प्रयोग करुना चाहिये ।* 
खूतिका, ज्वर मे कषाय प्रयोग--ससगं के कारण दोपो के पच जाने पर 
तथा ज्वर के मृदु हो जाने पर पाच या सात दिन बाद कषाय का प्रयोग करना 
चाहिये। इनमे भी पाचन कषाय पाच दिन बाद तथा अनुलोमन कषाय सात 
दिन वाद देना श्रेयस्कर है ।? 
कफज तथा पित्तज सृतिका ज्वर मे पाचवे दिन सशमन औषध का प्रयोग 
करना चाहिये । कारण, इस रोग में पित्त की स्वाभाविक तीचरणता के कारण, 
घातुओ के दुर्वल होने से तथा आमय के बहुत कुछ निकल जाने से दोष का 
पाचन शीघ्र ही हो जाता है ।* 
वात ज्वर मे प्रथम आभ्यद्ध तथा मास रस के प्रयोग ज्वर के शान्त हो 
जाने पर तथा पक्काशय स्थित दोष के निर्मल हो जाने पर अनुलोमन औषधो 
का प्रयोग करे। पश्चात्‌ लघु एव पतले जाजभुछ मास रस के साथ लघु अन्न की 
पथ्य व्यवस्था करनी चाहिये | 
इन उपर्युक्त उपचारों से यदि वातज तथा पित्तज ज्वर झ्ान्‍्त न हो तो 
श्वुत” का प्रयोग करे । इससे शीघ्र सफलता मिलती है ।६ 
सन्निपात ज्वर मे तथा वायु के बलवान होने पर प्रसूता स्त्री को मांस- 
रस तथा यूप के द्वारा संस्क्त किए हुए पुराने घी का प्रयोग करना चाहिये । 
सूतिका ज्वर मे निम्नलिखित योगो का यथावसर प्रयोग किया जाता है -+- 
१६--कछाप--- 
( के ) दशमूल क्षाथ-- 
( खे ) अमृतादि क्वाथ--- 
( ग ) सहचरादि क्वाथ--- 
( घ्‌ ) सूतिका दशमूल क्राथ--- 
का स स्ति ११-८१; 
का स खि. ११-८२, 
का स सर ११-८३, 
का स सि, १२-८४, ८५, 
कास खि ११-८६; 
का.स खि ११-८७, ८८; 
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( ड ) देवदार्व्यादि क्राथ-- 
२--सौभाग्य शुण्ठी--( सामान्य तथा बृहत्‌ ) 
३--( के ) पश्च जीरक गुड़-- 

( ख ) जीरकादि मोदक । 

४--( के ) सूतिका विनोद रस । 

( ख ) सूतिका हर रस । 

(गे) सोभग्यवटी । 

( घ ) प्रताप लड़ेंश्वर । 

(ड ) सूत शेखर । 

( च ) हेमगर्भ पोटली । 

५--( क ) दशणसमृुल्थरिष्ट । 
( ख ) जीरकाथरिष्ट । 
( ग) कुमार्यासव । 
६---( के ) धातवयादि-तैल । 
(ख ) सूतिका दशमुल तेल 
इन योगो का विस्तृत वर्णन परिशिष्ट मे देखें । 
आधुनिक चिकित्सक उपसर्ग के अनुसार इसमे ज्वरहर ओऔषधो का तथा 
लक्षणानुसार पेनिसिलीन, स्ट्रेप्टोमायसिन आदि का प्रयोग करते हैं। 

स्तन्यागमोत्थ ज्वर का प्रतिकार:--रुण्णा की सम्यक्‌ शुश्रूपा तथा 
समुचित पथ्य-व्यवस्था एवं पूर्ण विश्वाम का प्रवन्ध होना चाहिये । स्तन्यागम- 
नान्‍्तर ज्वर स्वय ही गान्‍त हो जाता है। इसमे लक्षणों के अनुसार स्थानीय 
तथा ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये । 

ग्रहबाधोत्थ सूतिका ज्वरः--काश्यप ने इसमे वात ज्वर का विधान 
करने के लिए आदेश दिया है। इसमे भी लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करनी 
चाहिये । ग्रह-शान्ति भी कराना लाभप्रद होता है ।* 


सुश्नुत ने कहा है कि अपप्रजाताजन्य तथा स्तन्यावतरण ज्वर में यथा 
दोष सशमन चिकित्सा करनी चाहिये--“स्त्रीणामपप्रजाताना स्तन्‍्यावतरणे च 
य । तत्र सशमन कुर्याद्‌ यथा दोष विधानवित्‌ ॥” [ु०उ० आ० ३९-१६४) 
यहाँ सशमन से पाचन का ग्रहण करना चाहिये । 
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दुष्प्रजाता ज्वर 


काश्यप संहिता मे दुष्प्रजाता के ६४ रोगो का उल्लेख है जिनमे एक ज्वर 
भी है ।* इन सभी रोगो का कारण मिथ्योपचार है। यह तो पहले ही कहा जा 
चुका है कि प्रसुता के सभी विकार #च्छृूसाध्य तथा असाध्य होते है। अतः 
प्रसृता की दशा, उसका वलावलछ देश तथा काल की सम्पक्‌ प्रकार से परीक्षा 
कर ऐसी चिकित्सा की व्यवस्था करे जो व्याधिसात्म्य हो भौर रोग के 
लक्षणो को शीघ्र शमन करने वाला हो। ऐसा करने से किसी उपद्रव की 
सम्भावना नही रहती ।* 

प्रसव के समय गर्भाशयग्रीवा, योनि तथा भग प्रदेश ( ?श्रणाएा॥। ) के 
प्रसवकालीन विदार ( [,8०2:2६0॥ ०7 7/ए7ए6 ) भी उपसर्ग (॥6्णिाणा ) 
के लिये सहायक होता है | गर्भाशय प्रदेश के अन्दर अपरा के निकटवर्ती स्थान 
पर उपसरग्ग होने की सर्वाधिक सभावना रहती है । इसके अतिरिक्त प्रथम गर्भवा 
( 8 [76श९7॥9॥09 ), उपद्रत प्रसव (एणाज़ाएशा6०१ [80097) तथा यान्त्रिक 
प्रसव ( वाजापागढया4 [8007 ) मे उपसर्ग होने की अधिक सभावना रहती 
है। प्रसवकाल मे यदि गर्भवती को अजीर्ण हो तो भी यह उपसर्ग में सहायक 
होता है। उपसर्ग होने पर गर्भाशयकलाझोथ ( 007॥60705 ) तथा अन्य 
सा्वदेहिक लक्षण उत्पन्न हो जाते है। 

स्थानीय लक्ष्षण:--प्रसवकाल में उपसग होने पर दो तीन दिनो के 
पश्चात्‌ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अपरा ( ?8०७॥४७ ) के पृथक होने वाले 
स्थान पर स्थित ब्रण के अतिरिक्त, गर्भाशयस्थ रक्त के थक्के भी पूर्वोक्त जीवाणुओ 
के लिये बहुत अनुकूछता उत्पन्न कर देते हैं। मालागोलाणु ( $ध6७/0८०८८७| ) 
संक्रमण बहुधा हस्तप्रयोग या परीक्षा आदि के द्वारा वाहर से ऐसे व्यक्तियों 
के द्वारा ( हाथो से ) होता है जिनके नासिका कण्ठ आदि मे ये मालागोलाणु 
रहते हैं । इनके सक्रमण का प्रकार इस प्रकार होता है जैसे नासिका कण्ठ आदि 
मे स्थित जीवाणु हस्त आदि के सम्पर्क होने पर तथा श्वास, क्षवश्ुु, कास, 
हास्य आदि के कारण सुक्ष्म इलेष्म बिन्दुओं के साथ हाथ पर या यंत्र जिसका 





१. ( क ) “दुष्प्रजातामयाः सन्ति चतु.षष्टिरितिस्थिति. ।? (का स खि. ११ ) 
( ख ) श्नका विस्तृत वणन यथास्थान किया जायगा । 
“मिथ्याचारात्‌ सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते । 
कच्छुसाध्योडसाध्योीं वा भवेदत्यपतपंणात्‌ ॥ 
तस्यात्ता देशकालौ च व्याधिसात्म्येन कर्मणा । 
परीक्ष्योपचरेज्नित्यमेव नान्ययमाप्नुयात्‌ ॥९ (मु श्ञा १०) 


77200 ... 
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परीक्षण मे प्रयोग करना है उस पर आ जाते हैँ और उनका सम्पर्क होने पर 
प्रसुता स्त्री के गर्भाशय में निश्चिप्र हो जाने हैं । संक्रणण के पश्चात्‌ जीवाणु भयकर 
गति से प्रसार करते है और स्थानीय कोणातन्तुशोथ उत्पन्न कर देते है। 
प्रिणामस्वस्प अविलम्ब व्यापी पति संचार ( $59008९॥॥8 ) होने से आफान्त 
रणा की मृत्यु तक हो जाती है। इस अवस्था में उग्र ज्वर होता है। साथ ही 
अन्य प्रदापादि लक्षण भी दृष्टिगोधचर होते है। इसके अतिरिक्त योनितः ज्राव 
(०० वाइजावा?९6 ) अत्यधिक होता है। स्राव रक्ताभ, गदछा तथा 
दुर्गन्धित होता है। गर्भाशय स्पशासह तथा वृद्ध प्रनीत होता है। गर्भाशय घूल 
आदि लक्षण होते हैं । 


देशान्तरीय ज्वर 
महामहोपाष्याप गणनाथ सेन जी ने मिद्धान्त निदान भे देशान्तरीय ज्वरो 

का सकेत किया है। उसमे शोण हारिद्रकादय ' इस पद द्वारा ज्लयोण ज्वर 
( $5247ीट ०६० ) तथा हारिद्रक ज्वर ( &०॥०७ €टए० ) का नामोल्लेख कर 
आदि पद द्वारा अन्यों का भी सवेत किया है । इनमे शोण ज्वर ( $ल्‍वाल. 
४६०) का तथा हारिद्रक ( #शी०७४ टिएण ) ज्वर का वर्णन किया जा चुका 
है । यह भी सफकेत किया गया है कि अरुण ज्वर' तथा वश्नु ज्वर' के नाम से 
इनका उन्लेय वेदों में भी हुआ है | यहा देशान्तर से उनका अभिप्राय भारतेतर 
देशों का है जहाँ ये अधिक होते है। 'हारिद्रक ज्वर' का वर्णन वाग्भट्ट ने 
भी किया है। नन्चान्तरों में 'हारिद्रक' को सन्निपात ज्वर के भेदो मे गिनाया 
है जेसे--“थस्यतिपीतमज़ नयने सुतरा मलस्ततोष्प्यधिकम्‌ । दाहोअत शीतता 
वहिरस्य स हारिद्रको शेय, ॥/! अर्थात्‌ जिस त्रिदोष ज्वर में रोगी का शरीर 
अत्यन्त पीछा पड जाता हो तथा नेत्र और भी अधिक पीले हो जाते हो एवं 
मल नेत्र से भी पीला हो जाता हो तथा शरीर के अन्दर दाह होता हो किन्तु 
बाहर से शीतल प्रतीत होता हो उसे 'हारिद्रक” ज्वर कहते हैं। आदि शब्द से 
माल्टा ज्वर' जो माल्टा द्वीप मे रहने वालो को होता है जिसका वर्णन किया 
जा चुका है, तथा 'मृग मक्षिका ज्वर' ( 766 ॥9ए दिश्शा--'प्रॉद्याघ०गाव ) 
जो अमेरिक्रा, रूस तथा जापान में अधिक होता है, एवं किज्वर, जापानी रीभर 
ज्वर, खाति ज्वर प्रभृति हैं । 

मग मक्षिका ज्वर 

( 6८ 79 €ए८० ) 

इसको पह्लन्ट' भेद्ी फीवर! भी कहते हैं| यह “पस्चुरेलिया दुलरेन्स” नामक 

जोवाणु के कारण होता है। अत इसका नाम टुलरेमिया भी है | इसके दो मुख्य 


२४८ काय-चिक्रित्सा 


ज्ेदों का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे ग्रन्थिक ( हांशापंधांता ) और ( २ ) 
टाइफ्वायड । प्रन्विक मे शीतक्रम्प के साथ ज्वर, अद्ध मर्द, शिरोग, शरीर पर 
स्फोटोका उद्म जो पीछे फ्ट जाता है, तथा प्रदेधीय छमिका गन्चियों का 
शोव होता है । यह विशेषत, वूचरो तथा ऊत्ताइबों में पाया जाता / | टाइफायट 
प्रकार मे अधिक काल तक ज्वर विभिन्न तापाणों मे हृष्टिगोचर होता है । इसमे 
कोई स्थानीय लक्षण नहीं दृष्टिगोचर होते । यह घोटो की मविशयों के दंश से 
उत्पन्न होता है। 

प्रतिकार--इसकी चिकित्सा छाक्षणिक करनी चाहिये । एसदर्थ एक सीरम 
आता हैं उसका प्रयोग होता हूँ। स्ट्रेप्टोमायसीन मे भो छाभ दोता है । 
आयुर्वेदिक चिक्रित्सा विपम ज्वरवतु । 


बतालिका 

भेल ने जनमार! ( जनपदोध्वसी ) रोगो का वर्णन करते हुए 'बतालिका! 
रोग का उल्लेस किया है जिसमे कहा है कि 'बतालिका' नामक रोग में कक्षा 
के नीचे, ऊसुपूल मे, श्रोत्र मे, कण्ठ में, वस्ति में, हृदय में तथा पराणि एवं पाद- 
तलो मे पिडका उत्पन्न हो जाती है जो शीघ्र प्रतिकार नही करने पर आक्रान्त 
वुरुष को मार डालती है। यह वित्तब्लेप्म से उत्पन्न होने वाली व्याधि है और 
इसमे वात एवं रक्त की दृष्टि होती है।* तात्पर्य यह कि इसमें तीनो दोषों 
का प्रकोप होता है और रक्त प्रधान दृष्य होता है। यह वर्णन ज्वर वर्णन के 
प्रकरण में है अतः आपातत: ज्वर का होना स्वाभाविक है। कुछ टीकाकारो ने 
इसको आधुनिक प्लेग से मिलाने का प्रयास फिया है। इसके लक्षण भी इससे 
मिलते जलते हैं । फिर भी यह चिन्त्य है । 

इस रीग की चिकित्सा का कोई उल्लेख नही प्राप्त होता। अतः ऐनी 
परिम्यिति में आवस्थिकी चिकित्सा का ही अनुसरण करना होगा । लक्षणों के 
वलात्रल के अनुसार चिकित्सक को प्रतिकार की व्यस्था करनी चाहिये । 








२१ तथ (वे ) का ( ता ) लिकाना तु ( नाम ) पिरझा चास्थ जायते । 
केक वम्मूठ च पाणिपदतकेपु च ॥ 
कण्टे 4 श्रोत्र॒न अन्य उस्त्री वा छ़द़येडपि वा । 
तामागश्थिकि से) प्रदद्धा मारयेन्नरन्‌॥ 
पित्तत्लेप्म स्म॒ुत्वाना वाननोगित मूच्छिता । 
बतालिकेति तामाहुयक्षवरास्तत्र जीवति॥” (मे सू १३) 


ज्वर-चिकित्सा २४५९ 


क्षत॒ज् तथा क्षयज उ्वयर 


सुश्नुत ने नानाविध अभिषातों से तथा क्षय ( राजयक्ष्मा या धातुक्षय ) से 
ज्वर की उत्पत्ति का संकेत किया है ।* 
अभिघातज ज्वर--यह आगजन्तुज ज्वर का ही एक आवान्तर रूप है| 
सुश्रुत ने कहा है कि नाना प्रकार के शस्त्र, लोष्ठ, काष्टादि के अभिषात से 
जो ज्वर उत्पन्न होते हैँ उन्हे भी उनके लक्षणों के आधार पर दोपो का सम्बन्ध 
स्थिर कर निदान कर ले ।* इस ज्वर में आद्य निमित्त आघात होने से इन्हे 
अभिषघातज कहा गया है इस प्रकार इनमे पृथकुकरण का उहेश्य चिकित्सको को 
अविलम्ब आहत रथान की सववंप्रथम चिकित्सा के लिये सतर्क करना है। क्षत 
या आहत स्थान पर अनेक प्रकार के उपसर्ग होने की संभावना रहती है जिनका 
परिणाम भयकर हो जाता है। अत, सद्य. क्षत स्थान को उपसर्ग से बचाने का 
प्रथल्त तया संभावित रोगो के प्रतिपेध का प्रयत्न करना चिकित्सक का कर्त्तंव्य हो 
जाता है। अभिघातज या क्षतज ज्वर से दो प्रकार के ज्वरों की सभावना 
रहती है जेसे--अभिधातजन्य मानसिक तथा बारीरिक क्षोभ से तथा 
अभिषावोत्तर उपसर्ग से ( ॥78णगराशाठ 506६ ध्वात ॥660॥ ) अत' इनका 
विचार कर प्रतिकार की व्यवस्था करे । 
इसकी सम्प्राप्ति बतलाते हुए सुश्रुत ने कहा है कि अभिघात से प्रकुषित वायु 
सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हो ज्वर को उत्पन्न करती है ।? 
क्षय से राजयक्ष्मा का ग्रहण करने पर उसका वर्शान इस क्षेत्र के बाहर 
हो जाता है। अत यहाँ क्षय से “धातुक्षय' का ग्रहण कर ही वर्णन अभीष्ट 
होगा । उपलब्ध ग्रन्थो मे किसी भी धानु के क्षय के लक्षणो मे ज्वर का उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता । परन्तु धातु क्षय से पवन ( वायु ) का प्रकोप तथा अभिमान्च 
का स्पष्ट उल्लेख है । प्रकुपित वायु जब सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त होता है तब 
ज्वर उत्पन्न करता हैं इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसी प्रकार 
मन्दामि होने पर आम दोप' की उत्पत्ति होती है जिससे ज्वर उत्पन्न हो सकता 
है । आम दोप से ज्वरोत्पत्ति का वर्णन बास्तरो मे प्राप्त होता है। 





१ सु उ अ ३५-२० | 
२ सु छ अ ३९-७० | 
३ “अमश्षयामिवानेभ्यों देहिना कृपितो प्रनिर । 


पूरयित्वाइसिल देह ज्वरमापादयेद्‌ भशम्‌ ॥/( सु सू ३५ ) 
८ बातुश्षयात्‌ लुने रक्ते मन्द्र सजायतिधनल* । 
पत्रनश्च पर घोप यानि" ***१*** “* ॥ (सु. सू १४-३७ ) 


घ 


[ 
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भ्रमज़ उ्चर :--सुश्रुत ने श्रमज ज्वर का जो सकेत किया है उसकी 
सम्प्राप्ति भी इसी प्रकार समझ । 

प्रतिकार--इन तीनो प्रकार के ज्वरों मे अपतपंण निपंध है। इनमे संतर्पषक 
ज्वरहर औषधो की व्यवस्था करनी चाहिये। आहार भी ( पथ्य भी ) सुजर, 
लघु एवं पौष्टिक होना आवश्यक है। सुश्रुत ने कहा है कि इन तीनो में मूल 
व्याधि की चिकित्सा कर ।* 


शाखानुसारी ज्वर 
चरक ने ज्वर की चिकित्सा का वर्णन करते हुए कहा है कि शीतो- 
पचार, 'उष्णोपचार', स्निग्पोपचार तथा रूक्षोपचार आदि जो ज्वर जान्ति के 
लिये विधान पहले कर चुके हैं, यदि इन विधानों ( उपचारो ) से - ज्वर शान्त 
न हो तो समझो कि वह ज्वर 'शाखानुसारी' हो गया है। इस प्रक्रार का ज्वर 


रक्तमोक्षण से गान्‍त होता है।” चक्रपाणि दत्त ने अपनी व्याख्या में इसको 
रक्त दृषित करने वाला एक विशिष्ट ज्वर माना है।* 


शाखानुसारी' की व्यास्या मे कहा है कि भाखा से रक्त आदि धातुओं का 
ग्रहण है। रक्तधातु में ज्वर के प्रविष्ठ ही जाने पर तथा रक्तदृष्टिजन्य ज्वर 
मेजी लक्षण होते हैं वे सब इस ज्वर में सभव है। यही कारण है कि इसकी 
चिकित्सा मे बाहु के बीच में रक्तमोक्षण का आदेश है| इसका तात्पर्य यह 
है कि इस ज्वर में रक्त की पर्याप्त रूपेण दृष्टि होती है । अत दुष्ट रक्त के निकछ 
जाने से ज्वर का भी निराकरण हो जाता है । 

“विधि शोणितीयाध्याय” में भी चरक ने कहा है कि जो व्याधि उस व्याधि 
के लिये विहित शीतोष्णस्निग्वरूक्ष आदि उपचारो से श्ञान्त न हो तो उमे रक्तज 


१२ “चिकित्मेश्च ज्वरान्‌ सत्रीन्‌ निमित्ताना विपयंये । 

श्रमक्षयाभिव्रातोत्थे. मूल. व्याधिमुपाचरेत्‌ ॥7 (सु उ अ ३९) 

शीतेष्णखिग्परूश्ाधेज्यरों यस्य न शाम्यति । 

शासानुसारी सयस्य सोइवसेकात्‌ प्रशाम्यति ॥7 (च थि ३-२८९ ) 

३ 'शाखानुमारीत्यत्र “यथवि शाखा समादयों धानत्र” (सू अ ११) हत्युक्त, 
नथापीद रक्तदृषकों विशेषेण ज्वरो जेय- ( चक्र ) 

“रक्ताश्रये एव दोषे सममोशक्षस्थ विश्वेषेण सामथ्यति रक्तमोक्षस्थान च वाहुमध्य 

शैय यदुक्त-- 

गीतोष्णस्ग्परूशायेज्वरों यस्य न शाम्यति 

शाखानुमारी तस्याशु मुजेद वादों क्रमात्‌ लिरा 7 इति। 


झीनोध्गादि सेवा वचनात्‌ सकलदोपानुरूपनिकित्साक्रमे सति रक्त दुष्टयेव प्रायो 
ज्वरानुबन्धी भवतीति दशंयति ।? ( चक्र ) 


ज्वर-चिकित्सा रण०१ 


समझे और इस प्रकार के रक्तज व्याधियों मे रक्तपित्तहर क्रिया क्रम करे जैसे 
विरेक, उपवास, रक्तमोक्षण आदि ।* इस रक्तमोक्षण का विधान करते हुए 
कहा है कि इस रक्तज व्याधि के बल को तथा दोष के वलू और दुष्ट शोणित के 
आशय की सम्यक्‌ प्रकार से परीक्षा कर ही रक्तमोक्षण करना चाहिये ।* 

इन उपयुक्त वर्णनो से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहा पर शाखा से 'रक्त! 
धातु का ही ग्रहण है । चिकित्सा तथा अन्य वर्णनों से यह भी प्रतीत होता है कि 
आखानुसारी ज्वर” व्यापक रुप में प्रयुक्त हुआ है। इससे उन सभी प्रकार के 
ज्वरों का जिनमे 'रक्तधातु” प्रधान रूपेण दुष्ट हो और रक्तज़ाव के अतिरिक्त अन्य 
उपचार से लाभ न हो, अन्तर्भाव इस ज्वर में हो जाता है । 


विपज ज्वर . 
सुश्ुत ने ज्वरो के कारणों मे विप को भी एक विशिष्ट करण मान कर 
“विपज ज्वर' का सकेत किया है ।? डल्लन ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा 
है कि औषधियों के पुष्प के गन्‍्ध से जो ज्वरोंका सकेत है वहाँ विषौषधो के 
पुष्प का गन्ध समझना चाहिये । 
मेरे विचार से विपज ज्वर से अभिप्राय उन सभी ज्वरों का है जो विपो-- 
प्राणिन, खनिज, तथा उद्धिज विधो से उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त 
जीवाणु विष, कीटाणु विष तथा विषाणु विप से उत्पन्न होने वाले ज्वरों का 
भी इसमें अन्तर्भाव हो जाता है। प्राणिज, खनिज तथा उद्धिज विपो के वर्णन 
में इनसे उत्पन्न होने वाले ज्वरो का वर्णन किया जायगा। शेप का वर्णन पहले 
कर चुके हैं । 
रात्रि ज्वर 
अष्टाज्भ सग्रह में रात्रि ज्वर तथा पूर्व रात्रिक ज्वर की सम्प्राप्ति तथा 
लक्षणो का वर्णन प्राप्त होता है। वहाँ कहा है कि हीन पित्त पुरुष के कफवात 
जब समावस्था में रहते हैं तो तीक्ष्ण वा मन्द रूप मे रात्रि-ज्वर उत्पन्न होता 





१. ( के ) शीतोण्णरिग्परूक्षायरुपक्रान्ताक्ष गे नरा:। 
सम्यक्‌ साध्या न सिद्धयन्ति रक्तजास्तानू विभावयेत्‌ ॥7 
( ख ) कुर्याच्छोणित रोगेपु रक्तपित्तदरी क्रियाम्‌ । 
विरेकमुपवास च स्तावग शोणितस्य च ॥! 
२. “बलदोपप्रमाणाद्दा विशुद्धया रुधिरस्य वा । 
रुधिर स्ावग्रेज्जन्तीराशय प्रसमीक्ष्य वा ॥7 (च सू अ २४, ) 
' ३. कफवाती समी यस्य हीनपित्तस्थ देहिन- । 
तीक्ष्यो वा यदि वा मन्दो जायते रात्रिको ज्वर* ॥? 


रशणुर्‌ फाय-चिकित्सा 


है । इसी प्रकार सूर्य के अतिबल रहने पर व्यायाम से शारीर धातुओ के अधिक 
शोषित होने पर वायु के कारण पूर्वरात्रिक ज्वर होता है ।* 

भेंषज्य रत्नावली मे विशेश्वर रस को कहा है कि यह रात्रि ज्वर की विशेष 
औषधि है। योग रत्नाकर मे भी कुरण्ठकादि लेह के ग्रुणो में कहा है कि यह 
उग्र रात्रि ज्वर को नष्ट करता है। कही-कही निशाज्वर भी इसको कहा है । 

इस ज्वर से आक्रान्त रोगी दिन भर ज्वर मुक्त रहता है। रात्रि होने पर 
ज्वर का सन्ताप व्यक्त होता है। यह भी विषम ज्वर का ही एक भेद प्रतीत 
होता है! 

औषधो के गुण वर्णन मे अनेक ऐसे ज्वरो का सकेत प्राप्त होता है जिनका 
चर्णव कही उपलरूब्ध नही होता जैसे--- 

(१) मध्य ज्वर (यो० २० १९२ )-योगरत्नाकरकार |ने ज्वर का 
अवस्थानुसार तीन भागों में विभक्त कर दिया है जिसमे ( १ ) तरुण ज्वर 
(२) मध्य ज्वर और (६ ) पुराण ज्वर के लिये पृथक्‌-पृथक्र्‌ पथ्य की 
व्यवस्था का निर्देश किया है।'* 

(२ ) मद्योत्थ ज्वर--मद्यपान से उत्पन्न हुआ ज्वर । 

(३ ) भूत ज्वर--ग्रहबाधा से तथा मानसामिधात से उत्पन्न ज्वर । 

(४ ) वारिदोषज ज्वर--जलू के दोप से उत्पन्न ज्वर । 


(५ ) विरुद्त भेषजभव ज्वर--विरुद्ध भेषज के सयोग से उत्पन्न ज्वर । 
( ६ ) भोतिक ज्वर। 


(७ ) ऋक्ष दोपोद्धव ज्वर । 
इन ज्वरों का उल्लेख औषपध गुण वर्णन मे प्राप्त होता है। जैसे विपम 
ज्वरान्तक लौह तथा सर्वज्वरहर लौह के मगुण-वर्णन मे ( भे० र० )। इसी 
प्रकार ब्रण ज्वर ( ब्रण के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वर ) दी्घ रात्रि ज्वर 
( रात्रि में दीघ॑ बली होने वाला तथा अधिक रात्रि ,तक रहने वाला ज्वर ), 
अन्तस्थ तथा बहिरस्थ ज्वर ( ज्वर के स्वरूप ) प्रभूृति के नाम भी औपधो 
के गुण-वर्णन मे उपलब्ध होते हैं। इनके नाम से ही इनके स्वरूप का ज्ञान हो 
जाता है । इनके लिये, अभ्यज्भ, प्रदेह, ज्वरान्तक लौह, आदि के ग्रुणों को देखें । 
नासा ज्वर ( आहक ज्वर ) 
धि ( 3०9५ 6िए८ ) 
भपज्य रत्तनावली में आहकारि रस तथा आहकारि नस्य एव दूर्वा तैल के 


६ "दिवकराविवले व्यायामाव् पिशोषिति। 7 व्यायामाचञ्च विश्योषिते । 
शगीरे नियन वानाउज्यर स्यात्पूर्वराजिक ॥? 


ज्वर-चिकित्सा रण३ 


कोई वर्णन प्राप्त नही होता। आधघुनिक चिकित्सा ग्रन्थों मे है फीवर'( 8७9 
6िएक ) नामक रोग का वर्णन प्राप्त होता है। इस रोग के सम्बन्ध मे कहा 
है कि यह अनूर्जा ( ०४५ ) की अवस्था वश किसी घास या पुष्प की गन्ध 
ग्रहण से उत्पन्न हो जाता है। यह विशज्ञेष कर अप्रील, मई, जून या अगस्त में 
दृष्टिगोचर होता है यह भी कहा है कि यह व्यक्ति की अनूर्जता की विभिन्नता के 
अनुसार होताहै। विभिन्न व्यक्तियों मे विभिन्न प्रकार के पुप्प या घास से 
अनूजंता होती है। इसका प्रभाव नासा की दलेष्मल कलाओ तथा नेत्रवरत्म की 
उत्तेजना ( 5५9 ) पर निर्भर है । 


लक्षण--इसके लक्षण ४ वर्ष की आयु से लेकर २० वर्ष की आयु तक 
संभव हैं। इसका आक्रमण प्रति वर्ष उक्त आयु तक देखा गया है । इसमे नासा, 
नेत्र तथा कष्ठ के पद्मातु भाग पर अधिक उत्तेजना (रष्ताशाणा ) दीख 
पढती है। इसमे क्षवथु के वेग बार-बार आते हैं जिसमे नासा-स्राव तथा 
नेत्र-खाब प्रभूत मात्रा में होता है। गिर शूल, मत साद, तथा कलम का 
अनुभव रोगी करता है । अधिक दोष वाले रोगियो में श्वास कप्ट ( 45078 ) 
के तथा कास के लक्षण भी हृष्टिगोचर होते हैं। यह देखा गया है कि इसके 
लक्षण उष्ण वायु के सम्पर्क से बढते हैं भर शीत वायु के सम्पर्क से घटते हैं । 
इसमें नासा की इलेप्मल कलाये शोथयुक्त हो जाती हैं जिससे नासा-रन्स्र 
अवरुद्ध सा अनुभव होता है। नासा की कलाये जलपूर्ण हो जाती है। तथा 
पाण्डु वर्ण की दीख पडती हैं । 


निदान--यह पहले कहा जा चुका है कि इसका आक्रमण किसी घास या 
पुष्प के पराग का नासा की इलेष्मछ कछाओ के साथ सम्पर्क होने से अन्ूर्जता- 
व होता है । इस प्रकार की अनूर्जता वाले व्यक्ति सूखी घासो ( [799 ) के क्षेत्र 
में जाते ही इसका शिकार बन जाते हैं। 


आयुर्वेद के अनुसार यह प्रतिश्याय के अन्दर ही आता है। वातज तथा 
वित्तज प्रतिश्याय के लक्षण अधिक मिलते हैं । 


प्रतिकार--सर्वप्रथम निदान का परिवर्जन आवश्यक है। तत्पश्चातु 
दुर्वातैछ, अगुतैल् का नस्थ तथा आहकारि रस का प्रयोग करना चाहिये। 
सुरसादि फाण्ट, व्याप्नी हरीतकी-तथा नारदीय लक्ष्मीविलास का भी प्रयोग 
यथावसर करने से छाभ होता है । रोगी को समशीतोष्ण स्थान पर पूर्ण विश्वाम- 
पूर्वक रखे तथा घास एवं पुष्पो की गन्ध से पृथक्‌ रखे । आधुनिक चिकित्सक 
अनूजंतानाशक उपाय ( &70शी००2४70 ह768877९0॥ ) करते हे | बेनेड्रील तथा 


२५७ काय-चिकित्सा 


एफेड़ीन प्रभुति का आम्यन्तर प्रयोग करते है। 'अजिरल! आदि का भी उपयोग 
नस्य में करते हैं । 


अधोह्ष ज्वर या अध नारीश्चरज्वर 

विनोदछाल सेन ने विषम “ज्वर के प्रकरण मे 'अर्धाड्र ज्वर' का उल्लेख 
किया है। इसको किसी तन्‍्त्रकार ने अर्धनारीधर ज्वर भी कहा है। इसकी 
सम्प्राप्ति बतलाते हुए कहा है कि--जब शरीर मे अन्नरस विदग्व रहता है तथा 
इलेष्म पित्तरस वह ख्रोतो में व्यवस्थित होता है तो आधा शरीर शीतल तथा 
आधा शरीर उष्ण हो जाता है। इस लक्षण वाले ज्वर को “र्धाड्भ ज्वर' कहते 
हैं ।* इसी प्रकरण मे ऐसे ज्वर ( विषम ज्वर ) का भी वर्णन है जिसमे सम्पूर्ण 
शरीर उष्ण तथा हाथ पेर शीतल रहते हैं | ठीक इसके विपरीत दूसरे मे हाथ 
पैर उष्ण तथा शरीर शीतल रहता है। इन दोनो की सम्प्राप्ति-मेद का भी 
वर्णन है, जैसे प्रथम मे पित्त का प्रकोप कोष्ठ मे होता है और इलेष्मा प्रकुपित 
हो हाथ-पेरो मे सस्यित रहता है। दूसरे मे कफ काष्ठ मे प्रकृपित होता है और 
पित्त प्रकुषित हो हाथ पैरो मे सस्थित रहता है ।* 

प्रतिकार--विषम ज्वरवत्‌ । इसके लिये 'धृहत्‌ सर्वज्वरहर छोह' विशिष्ट 
औषधि है। 


ऋश्ष दोषोदूव ज्वर 

इस नक्षत्रों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले ज्वर ( 'ऋक्ष दोषोड्भव ) का 
उल्लेख मैषज्य रत्नावछी मे बृहत्‌ स्वज्वरहर लौह” के गुण-वर्णन मे उपलब्ध 
होता है। नक्षत्र दोष से ज्वर किस प्रकार उत्पन्न होता है इसका वर्णन उपलब्ध 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों मे प्राप्त नही होता । परन्तु नक्षत्रों के दोष से ऋतुओ का 
व्यापन्न होना तथा उनसे नाना विघ रोगो की उत्पत्ति का सकेत यत्र-तत्र चरक 
तथा सुश्रुत मे प्राप्त होता है। चरक के जनपदोध्वसनीणाध्याय (वि० ३ ) 
मे कहा है कि नक्षत्र, ग्रहगण, चन्द्र, सूर्य, वायु आदि के दोष से ऋतुएँ व्यापन्न 


१ (क ) विदम्पेप्तरसे देहे इलेप्मपित्ते व्यवस्थिते । 
तनाव शीतल देहमर्धमुण्ण प्रजायते ॥7? 
( आयुर्वेद विज्ञान ) (अ. हृ. नि, २) 
(ख ) विषमज्वर विशेषधानाइ--विदग्व इत्यादि $ ३८ $*६ अधत्व चार्धनारीशरा- 
कारेण नरसिंहाकारेण वा ।? ( मधुकोषः ) 
२ (क)अनिर२, 
(ख) मा. नि. 


ज्यर-चिकित्सा र्ण्५ 


होती हैं जिससे आहार तथा औषदध द्वव्यो मे भी विक्रति आ जाती है जो रोग का 
कारण दनता है। इसी प्रकार सुश्रुत ने भी (सू० अ० ६ ) मे ऋतुव्ययात्ति के 
चर्णन में इसका सकेत किया है। 

नक्षत्रों की सल्या २७ है । इन नक्षत्रों के स्वामी के अनुसार इनका शुभाशुभ 
फल होता है। नक्षत्रों के दोष से भी अनेक प्रकार के ज्वरादि रोग उत्पन्न होते 
हैं । रोगो के साध्यासाध्यविचार मे भी नक्षत्रो के प्रभाव का ज्ञान सहायक 
होता है। जैसे--कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न ज्वर की पीडा ९ दिनो तक रहती 
है। रोहिणी नक्षत्र का कष्ट ३ दिन, मृगशिरा का ७ दिन तक ज्वर का कष्ट 
रहता है । आर्द्रो नक्षत्र मे उत्पन्न ज्वर घातक होता है। पुनर्वशुु और पुण्य 
नक्षत्र मे उत्पन्न ज्वर ७ दिन के पदचातु तथा आइलेपा नक्षत्र मे उत्पन्न ज्वर 
९ दिन के वाद उतरता है। मघा नक्षत्र मे उत्पन्न ज्वर का अन्त श्मशान में 
होता है तथा पूर्वा फाल्युनो नक्षत्र मे उत्पन्न ज्वरादि व्याषि २ मास तक ठहरती 
है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे उत्पन्न ज्वर की अवधि १४ दिन है। इसी 
प्रकार हस्त नक्षत्र का ज्वर ७ दिन के पदचातू, चित्रा का अर्ध मास के बाद, 
स्वाती का २ मास वाद, विद्ञावा का २० दिन वाद, अनुराधा का १० दिन 
बाद, ज्येष्ठा का १५ दिन बाद, उत्तरापाढ का २० दिन बाद श्रवण का दो 
मास बाद धनिष्ठा का १५ दिन बाद, शतभिषा नक्षत्र का उत्पन्न ज्वर १० 
दिन के पश्चात्‌, पूर्वाभाद्षद का १९ द्विन बाद, उत्तराभाद्रपद १३ मास बाद 
रेवती का १० दिन वाद और अश्विनी नक्षत्र भे उत्पन्न ज्वर २४ घन्टे बाद 
उतरता है। भरणी नक्षत्र का ज्वर घातक होता है। ( भे० र० ) 

प्रतिकार--लक्षणानुरूप तथा नक्षत्रदोप की यथा विधि शान्ति की 
व्यवस्था करे । इस विषय का विश्वेष ज्ञान ज्योतिष के आचार्यों से प्राप्त करे । 


प्लीह् ज्वर 

यह वह ज्वर प्रतीत होता है जिसमे ज्वरे के साथ-साथ प्लीहा की वृद्धि 
भी हो जाती है। यह अवस्था, अनेक विपम ज्वरो मे दृष्टिगोचर होती है । 'सर्व- 
ज्वरहर लौह', के ग्रुण-वर्णन मे इस- ज्वर का उल्लेख प्राप्त होता है। जी 
ज्वर की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि इस अवस्था में प्लीहा अभिवृद्ध हो 
जाती है। इसी प्रकार मलेरिया, कालाजार, अन्श्रिक ज्वर आदि मे भी प्लीहाभि- 
चृद्धि हो जाती है। 

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान मे भी प्लीह ज्वर! ( $.ॉछ्याठट 6िशक ) का 
सकेत प्राप्त होता है। : मृत्यूत्तर परीक्षणो (70% प्राणांथा। ) मे देखा गया 
है कि जीवाणुओ के उपसर्ग से जब प्लीहा मे अत्यधिक रक्त सश्यय ( (०॥8०5- 


श्ष्द्ध काय-चिकित्सा 


४0॥ ) हो जाता है तो प्लीहा का शोथ उत्पन्न हो प्लीहा अभिवृद्ध हो जाती 
है। इससे ज्वर का सताप भी होने से इसे 'सप्लीनिक फीवर' कहा जाता है । 
परन्तु यहाँ इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि यह स्वत्तन्त्र रोग न होकर 
लक्षण रूप रोग ही है। अत इसका प्रतिकार भी इसके कारणों का पता लगा 
कर करना उचित है। सर्वज्वरहर लोह' सभी प्रकार के विपम-ज्वरो की प्रसिद्ध 
औषधि है। अत इस प्रसद्भ मे उल्लिखित प्लीह ज्वर से उस विषम ज्वर का 
सकेत प्रतीत होता है जिसमे ज्वर के साथ प्लोहा की भी वृद्धि हो जाती है । 

इसका सकेत पहले कर चुके है। अत इसका प्रतिकार भी विपम ज्वर के 

समान ही होगा। प्लीहाभिवृद्धि के कारणों का विस्तृत वर्णन यथास्थलू 
किया जायगा । 


अजीर्णजज्वर 

अजीर्ण ( अन्न के न पकने ) से आम” दोष की उत्पत्ति होती है। आम 
दोष के कारण स्रोतों मे ( रसवह तथा स्वेदवह ) अवरोध उत्पन्न हो जाता 
है । ऐसी दशा मे जब आमाशयस्थ दोष प्रकुपित हो अप्नमि ( कोष्ठास्‍ि ) को मन्द 
कर तथा उसको स्थान से विचलित कर रस धातु के साथ उसे मिला देते है 
तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। इसको 'आम ज्वर” भी कहते हैं। इसमे "आम 
ज्वरः के लक्षण होते है । 

प्रतिकार--इस ज्वर मे आम दोष के पाचनाथथ रूघन सवव प्रथम कराना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ अप्नि दीपनार्थ 'अमिकुमार रस” का यथावश्यक प्रयोग करना 
उचित है। लंघनान्तर ज्वर के न्यून होने पर लघु भोजन, यवागु आदि से प्रारम्भ 
कर देना चाहिये। रूक्षण तथा स्वेदन क्रिया के लिये रूक्ष तथा अभिगुण 
विशिष्ट ( उष्ण ) ज्वरहर द्रव्यों का प्रयोग अभीष्ट है। इसमे पश्चकोल क्लाथ 
से तथा पचभद्र क्राथ से पाचन का कार्य अच्छा होता है। 


अंशुधात ज्वर 

यह उष्ण प्रदेशों मे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणो से वायु के सतप्त 
होने पर विशेष कर पहाडी प्रठेशों मे सतप्त वायु ( छू ) के आघात से उत्पन्न 
होता है। कहा भी है--- 

“प्रचण्डचण्डाशुकरेयदेव, प्रतप्तशीष॑ पुरुपस्तदेव । वुविमर्दी ननु देहिनो5- 
शुघाताभिधोव्याविरुदेति तस्मिनु ॥? अर्थात्‌ ग्रीष्मकालीन सुर्य की अत्यधिक 
प्रचण्ड किरणो से भिर के सतप्त हो जाने पर मानव शरीर को नप्ट करने वाले 
'अशुधात' नाम रोग की उत्पत्ति होती है। यह प्राय तेज घृप मे फिरने वाले: 


ज्वर-चिकित्सा रण 


दुर्वाढ पुरुषों को होता हे । दउष्ण प्रदेशों मे भूमि की आद्रंतावश तथा वायु की 
स्थिरता होने से उप्ण कार्यो मे निरन्तर लगे रहने वाले पुरुषों मे भी यह अधिक 
देखा गया है जो मनुष्प गरमी की मौसम में जूते तथा छाते के बिना घूमते 
रहते हैँ वे इस रोग के बहुधा शिकार होते है । ग्रीष्म ऋतु में उप्ण देशो के 
झारागार में रहने वाले कैदी तथा अन्य पहरेदार आदि मे भी यह रोग अधिक 
झूप में देखा गया हैं । 


लक्षए--अंथुधात से उत्पन्न काठप्रद लक्षणों को तीन भागो मे विभक्त 
कर दर्शाया जा सकता है। पहली--शीतावस्था, दूसरी साधारणी और तीसरी 
तीब्रावस्था | त्वचा का क्लिन्न एवं शीतल स्पर्श से अनुभव होना, मुच्छो, 
श्रम, दोवल्य, नाडी गति का तीव्र होना, ये प्रथमावस्वा के छक्षण है। यदि 
इस अवस्था में उचित प्रतिकार हुआ तो रोगी बच जाता है। इस अवस्था में 
हृदय को वल देने वाली ओऔपधि का प्रयोग करना चाहिये । एतदर्थ 'रत्नेश्वर! 
रस परमोपयोगी है। द्वितीयावस्था में रोगी के शिर में अत्यधिक पीडा ( शिर:- 
शूल् ) उत्पन्न होती है, त्वचा शप्क हो जाती है, तथा शरीर संताप से युक्त 
होता है । नाडी की गति अधिक चश्चल हो जाती है ओर हृदय और व्यास की 
गति दुबंल एवं क्षीण प्रतीत होती है । प्रर्छा आदि लक्षण भी वत्तमान रहते हैं । 
इस दशा में हृदय औषधों के साथ-साथ ज्वरहर तथा सतापहर ओऔषधो का 
प्रयोग भी आवश्यक होता है। एवदर्थ महाशिशिर पानक' का प्रयोग तथा 
कच्चे आम को प॒ृकाफ़र उसका पानक चना कर देना, नारिकेल जल का पान 
कराना आवश्यक होता है । 

- तीसरी अवस्था में ज्वर का तप्प अत्यधिक तथा श्वास कष्ट बढ जाता है । 
प्रताप, मुखाकृति का व्याव या नीलवर्ण का हो जाना, सनन्‍्यास के लक्षण आदि 
द्रोते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर रोगी प्राय नही वचता । यदि हाथ 
तथा पेंरो का भी वर्ण नीला हो जाय, नाडीस्पन्दन क्षण-क्षण में छुप्त होने छगे 
तथा आक्षिप के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे तो समझना चाहिये कि रोगी का 
निश्चित ही अन्त होने वाला है । 


प्रतिकार--सर्वप्रथम रोगी को वस्तादि से अनाबृुत कर सुखद, शीतल, 
सुगन्धित पुष्पो की परिमल से युक्त पवन के सचार वाले खुले स्थान मे रखे। 
मृदु शब्या वाले रमणीक पलज्भ पर रोगी को श्षीघ्र लिटा देवे । खस के पस्रो को 
जलसिश्चित कर उसकी हवा देवे तथा शीतल जछ का परिषेक यथावश्यक 
करते रहे । पिपासा शान्ति के छिये सहसा शीतल जल न देवे । अपितु चन्दन, 
उश्नीर आदि से सिद्ध छीवछ जल का ही प्रयोग करे । 


१७ का० द्वि० 


२५८ काय-चिकित्सा 


रोगी के सताप तथा दाह की शान्ति के लिये उसके समस्त शरीर को 
शीतल जल से गीले किए हुए वस्त्रो से ढँक देना चाहिए। तथा मध्तिष्क पर 
फूहारे से शीतछ जरू का परिषेक करते रहना चाहिये । यदि रोगी को कोष्टवद्गता 
हो तो कोष्ठ शुद्धि के लिये 'दन्ती तेल! ( 2,से १ दूँद तक ) मिश्री या बताणे मे 
डाल कर देने से लाभ होता है। अंशुधात के रोगी के लिये यह उत्तम विरेचन है! 

आधुनिक चिकित्सकों ने इसे 'सनस्ट्रोक' या 'होट स्ट्रोक ( $प75%7006 ० 
प्र४६ 5४०४८ ) कहा है। इसको ऊप्माभिघात से उत्पन्न होने वाला उग्रतापी 
ज़्वर ( प्र०३ 99७7 ?शा०४ा3 ) भी कहा गया है। उन्होने कहा है कि इसके 
लप्ष्ण अकस्मात्‌ उत्पन्न होते है । ( १ ) ज्यर, मूर्च्छा तथा मोह इसके प्रधान 
लक्षण हैं। परन्तु कभी-कभी अरति, भ्रम, ब्वास कष्ट और आमाशयिक विकार 
पूर्व रूप के रूप मे भी दृष्टिगोचर होते है। इसमे स्वेदावरोध हो जाता है और 
रोगी की नाडी की गति तीन्न हो जाती है तथा वह वेहोश हो जाता है। छिन्न 
श्वास के तथा कभी-कभी महाश्वास के भी लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं (॥४[005 


छाथ्याप्ाह 0 णा०ए॥०४०८6०१४ छाल्थ778 ) | माशपेशियों मे ऐठन प्रारम्भ 
हो जाती है तथा त्वचा अत्यधिक उप्ण एवं रुक्ष प्रतीत होती है । नेत्र रक्तवर्ण 
के तथा मुख-मण्डल रक्तनीलाभ हो जाता है मूत्र मे अल्ब्युमेन, इण्डिकेन तथा 
कीटोन नडीज आने लगते है । भयंकर आशक्षिय ( भैध्ाण॑द्ा। एणजारपौ॥आ0॥ ) 
के लक्षण दृष्ठियोचर होते हैं। ज्वर ताप ( गुदा प्रदेश मे १०८ से ११२ फा० ) 
अत्यधिक बढ जाता है। किसी-किसी मे अतिसार के भी लक्षण दृष्टिगोचर होते 
हैं। परीक्षण से जानुविक्षेप ( (॥6९८ ७7८ ) का अभाव मिलता है। उचित 
प्रतिकार के अभाव मे रोगी को नाडी गति क्षीण हो जाती है तथा श्वास गति रुक 
जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी-कभी अतिसार इतना उम्र रूप 
का होता है कि विसूचिका ( (॥०७७ ) की शका होने छगती है। ( २) 
ऊप्माघात ( पल&४ ०४॥३०५४४०॥ ) अकस्मातु दोब॑ल्य, श्रम तथा मूर्च्छा के 
साथ होता है। ज्वरताप १०२” से १०३” फा०, नाडी गति तीजन्न, होती है। 
इसमे हद्धेद से मृत्यु होती है। कोष्ठवद्धता इसका सामान्य लक्षण होता है। उचित 
प्रतिकार के अभाव मे मृत्यु हो जाती है । (३ ) द्वीसरा कष्ट इस प्रकार का उन 
लोगो मे देखा जाता है जो कारखानो मे निरन्तर ऊष्मा मे कार्य करते है। उन्हे 
हीट कार्प! ( छढव ८४॥9 ) होता है। इसमे मासपेशियो का भयंकर संकोच 
होता है। यह रक्त गत लवण ( (070७ ) के क्षय से, जो ( अत्यधिक स्वेद के 
निकलने से होता है ) उत्पन्न होता है। यह बहुत कष्टप्रद होता है। 
प्रतिकार--पूर्वोक्तवतु । ज्ञीत क्रिया के लिये वर्फ और जलू (लवण्‌ जल) की 
बस्ति का भी विधान है। शीतजलाद्रवस्तावगुण्ठत का विधान है। आवश्यकता- 


ज्वर-चिकित्सा २५९, 


नुसार लवण जल की सिरावस्ति को भी देना चाहिये। शेष चिकित्सा लक्षणा- 
नुझूप करनी चाहिये । 
आयुर्वेद वाइमय मे उपलब्ध ज्वर वर्णन की एक झाँकी--वैदिककालीन 
से लेकर अब तक के यथासाध्य उपलब्ध आयुर्वेद साहित्य मे जिस रूप में ज्वर 
का वर्णन प्राप्त होता है उसके संकलन तथा समझने का प्रयास पूर्वोक्त पाच 
अध्यायो मे किया गया है। सकलछनो के पूर्वापर पर विचार करने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि ज्वरों के नामकरण मे यथा सभव सज्ञाओं को सर्वसुवोध 
रखते का प्रयास आचार्या ने किया है जेसे--लक्षण रूप ज्वर, रोग रूप ज्वर, 
त्तथा उपद्रवः रूप ज्वर। लक्षण रूप ज्वर को "सज्ञा 'संताप' ( त्वचा की बृद्वा 
ऊप्मा ) है। रोग रूप ज्वर सताप के साथ कुछ अन्य शारीरिक तथा मानसिक 
अवश्यम्भावि लक्षणों का समुदाय है। ये ज्वर रोग मे होने वाले लक्षण ज्वर के 
आरब्धक कारण दोषो के अनुसार हुआ करते हैं अतः उनकी सजन्ञा दोष परक होती 
है जेसे--वातज, पित्तज, कफज आदि । इसे निज भी कहा है। पुनः आगन्तुक 
कारणो से उत्पन्न होने वाले ज्वरों को आगन्तुज कहा है इन आगन्तुजो को भी 
इनके प्रकार विशेषानुसार अभिधातज, अभिचारज, अभिषजद्भज तथा अभिशापज 
सज्ञाये दी गई है। पुन. इनके विभिन्न कारणो के अनुसार ज़्वर की सज्ञाये हुई है । 
जैसे अभिघातज के क्षतजादि, अभिचारज के मन्त्रज आदि, अभिषज्भुज के श्रूतग्रहा- 
वेशोषधिविपजादि तथा अभिश्ञापज के गुरुद्रोह आदि | इसी प्रकार निज ज्वरा- 
न्तर्गत दृद्दन सन्निपातज तथा सन्षिपातज के भेदों की सज्ञा जैसे--बार्तपित्तज, 
चातकफज, पित्तकफज, एक या दो अथवा तीनो दोषो के उल्वणत्व, हीन, 
मध्य, अधिकत्व के अनुसार एवं उनमे उत्पन्न होने वाले विशिष्ट लक्षणों के अनुसार 
उनकी सज्ञा दी गई है । 


ज्वरो के काल बलादि के अनुसार पुन. उनकी समज्वर तथा विषमज्वर सज्ञाये 
दी गई हैं। विषम ज्वरके प्रकारों की संज्ञा भी इसी आधार पर दी गई है । इनके 
नाम मात्र से ही इनके प्रधान लक्षणका बोध हो जाता है। जेसे सन्‍्तत से निरन्तर 
रहने वाला, सतत से दो बार चढने उतरने वाला, अन्येद्यु से एक बार चढने वालें 
ज्वर का बोध होता है। सतत का नाम सदन्दि ज्वर, तथा सतत का नाम ढ्विका- 
लीन ज्वर भी है । इसी प्रकार अन्येद्य का नाम एकाहिक ज्वर भी है। तृतीयक 
ज्वर, व्याहिक ज्वर, चातुर्थक ज्वर, पश्चाहिकज्वर, षडाह ज्वर, पाक्षिक ज्वर, 
मासिक ज्वर, सम्बत्सरोत्य ज्वर प्रभ्ृतिसंज्ञायं ज्वरके आने का काल निर्देश करते 
हैं। इन सभी विषम ज्वरो मे ज्वर के आगम, अपगम, क्षोभ, मृदुता, वेदना तथा 
ऊप्मा के वैषम्य का सकेत रहता है। इन निज, आगन्तुज तथा विपमज्वरो की 
सज्ञा पुनः इनकी अवस्थानुसार भी की गई है जैसे--आम ज्वर निराम ज्वर, 


डैँ 
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पच्यमान ज्वर, पक्तज्वर, तरुण ज्वर या नव ज्वर, जीर्ण ज्वर या पुराण ज्वर, 
चिरकालिक यतर चिर ज्वर, देधंरात्रि ज्वर, अन्तस्थ ज्वर, वहिस्थ ज्वर, केशसीम- 
न्तकृज्ज्वर, दाखानुसारी ज्वर इत्यादि । इसी प्रकार प्रधान लक्षणों के अनुमार 
भी इनकी सझायें हुई है जेसे--अरुणज वर, बश्नु या पीत या हारिद्र ज्वर, क्राण- 
मेह ज्वर, दाह ज्वर, प्लीहज्वर, विसप॑ ज्वर, विस्फोट ज्वर, मसूरिका ज्वर, रोमा- 
न्तिका ज्वर, शीत ज्वर, शीताभिप्राय ज्वर, उष्णभिप्राय ज्वर, वेला ज्वर इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त विशिष्ट कारणो से उत्पन्न होने वाले ज्वरों की सज्ञा निदान 
परक भी की गई है जैसे--वारिदोधोद्भूव ज्वर, विरुद्ध भेषज ज्वर, ओजोनिरो 
धज ज्वर, स्तन्यागमोत्य ज्वर, सूतिका ज्वर, अपप्रजाता ज्वर, ऋक्षदोपो उद्धव ज्वर, 
विषज ज्वर, अजीर्णज ज्वर, ग्रहोत्थ ज्वर, भूताभिपद्धज ज्वर, ब्रण ज्वर, प्लोह- 
ज्वर, स्नेहु विश्रमज ज्वर, क्षत्ज ज्वर, क्षयंज ज्वर, रोगोत्थानज ज्वर, सात्म्य- 
विपर्ययज ज्वर, ऋतु विपरयंयज ज्वर, श्रमज ज्वर, मृशिक दशज ज्वर, इत्यादि । 
पुन कालप्रक सज्ञा भी ज्वरो की प्राप्त होती है जैसे--अभ्नजा, शारद ज्वर, 
विश्वगारद ज्वर, वासिक ज्वर, ग्रेष्म ज्वर हायन ज्वर, रात्रिज्वर इत्यादि | स्थान- 
परक ज्वरो की सज्ञा भी उपलब्ध होती है जेसे--वन्य ज्वर या जाड्भुल ज्वर, 
देशान्तरीय ज्वर, इत्यादि । अवयव परक सज्ञा भी ज्वरो की शास्त्रों मे उपलब्ध 
होती है जैंसे--सन्धिक ज्वर, नासा ज्वर, शाखानुसारी ज्वर, अर्धाज्भ ज्वर, 
इत्यादि । इस प्रकार की सज्ञाओ का प्रचलन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में 
भी दृष्टिगोचर होता है। जैसे--रेमीटेन्ट ( अविसर्गी ), इन्टरमीटेन्ट ( विसर्गी ), 
कन्टीनीउअल ( सदन्दि या संतत ) पिरीयौडिकल (बेला ज्वर ) रीलाप्सीग 
( पुनरावर्तंक ) एक्युट ( उग्ररूपी ) क्रोनीक ( दीर्घकालिक ) डगु ( दण्डडेक ), 
सलान्ब्युलर ( ग्रन्थिक ) जद्भल ( वन्य ज्वर ) क्ार्टन ( चातुर्थक ) क्ोटीडियन 
( अन्येद्रु: ) टर्सोयन (तृतीयक ), जापानीज रीवर, फीवर रौकीमाउन्टेन फीवर, 
सेंडपलाई फीवर, ट्रेच फीवर, टाइफस फीवर, इत्यादि । 

इन उपयुक्त ज्वर की सज्ञाओ मे चिकित्सक के लिये प्रतिकारार्थ पर्याप्त 
सकेत रहता है। ज्वर के सम्पूर्ण वर्णनो पर हृष्टिपात करने से इन्हे अधोलिखित 
विभागो मे विभ्भक्त किया जा सकता है। जैसे--- 

( १) सक्रामक ( ॥ञहल्लिठप5 क्षात्‌ 007987005 )-ऐसे ज्वर जिनके 
सम्पर्क में आने वाला स्वस्थ पुरुष भी क्षमताहीन होने से ज्वर से सक्रान्त हो 
सकता है। जैसे--आन्त्रिक ज्वर, मसूरिका ज्वर, ग्रन्थिक ज्वर (प्लेग) प्रभ्नति । 

(२ ) असंक्रामक ( पिणा-प्राव्णाठप5 बचत ए०॥-(:०॥० 8075 )--ऐसे 


ज्बर जिन के सम्पर्क से आने पर भी स्वस्थ पुरुष उससे सक्रान्त नहीं होता 
है जंसे---निज ज्वर, विधम ज्वर ( |७४४४०१६ ) प्रभूति । 
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(३ ) मरक, जनमार या जनपदोष्वसी ( 5966ग70 (5५०३६ )--पह 
इस प्रकार के ज्वर हैँ जो जिस देश या प्रान्त मे जत्र उत्पन्न होते हैं तो उस 
देश या क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक्र रूप मे आक्रान्त करते हैं और सामू- 


हिक रूप मे उनका «्वस भी करते हैं जैसे--प्लेग, मसूरिका, शोण ज्वर, रोमा- 
न्तिका आदि । ' 


( 4 ) स्थानिक ज्वर (टा0७॥०)--यह वह ज्वर है जो स्थान विशेष मे 
कभी-कभी व्यापक रूप में उत्पन्न होता हे जैसे--मलेरिया, काछाजार आदि । 


(५ ) वेयक्तिक या क्वाचित्की ( 590-460 )-यह एक प्रकार का ऐसा 
ज्वर है जो व्यक्ति विशेष को ही आकान्त करता है जेत्े--कर्णमूलिक “ज्वर 
( शिवा795 ) या पापाण गदंभ आदि । 


सन्निपत ज्वर--सन्निपात ज्वर की मदद घारणा का सक्रेत-मात्र किया 
गया हूँ । इस विषय पर कुछ ओर विशेष विवेचन आवश्यक है। 'सन्निवात” को 
दुश्चिकित्स्प्र रोगो में श्रेष्ठम कहा है तथा इसके चिकित्सक को कहा है कि वह 
मृत्यु के साथ युद्ध करता है।' सन्निषात ज्वर में दोषों का पाक विलम्ब से होता 
हैं। सन्निपात ज्वरो में तीनों दोधों का प्रकोप होने से तीनो दोषों के लक्षण 
दु सह रुप में दृष्टिगोचर होते हैं। इनको भी पुनः दो भागो विभक्त कर दर्शाया 
गया हैं। यह विभाग दोपो के समवाय के स्वहूपानुसार किया गया है जैंसे-... 
(१ ) प्रकृति सम समवायारब्ध सन्निपात ज्वर तथा (२ ) विक्ृृति विषम सम- 
वाय्गरव्ध सन्निपान ज्वर ।* इस द्विविध समवाय का ज्ञान ( रोग निदान ) तथा 
चिकित्सा में सहायक होता है। इन उभयविध सन्निपात ज्वरो का वर्णन किया जा 
चुका है । प्रकृति सम समवेत सन्निपात ज्वर का लक्षण पृथक्‌ रूप मे न कह कर 
यह निर्देश किया गया है कि इनके लक्षण वे ही होते हैं जो वात ज्वर तथा कफ 
ज्वर में दृष्टियोचर होते ह। अर्थात्‌ तीन दोषो के समवेत मिले हुए लक्षण अपेक्षाकृत 
दुःसह रूप में दीख पहते हैं। परन्तु विकृति विषम समवेत सन्निपात ज्वसे मे कुछ 
इनसे भिन्न लक्षण भी होते हैं अत उनका पृथक्‌-पृधक्‌ वर्णन अभीष्ठ हुआ है । जेसे 
कि पहले निर्देश कर चुके हैं कि इन विकृत विपम समवेत सन्निपात ज्वरो के मूल 














? (43) “मनत्रिपाती दुद्चिकित्स्यानामू? ( च लू अ. २५ ) 
(77 ) “सृत्युना सह योद्धयच्य सन्नियानचि6कित्तिता ।7 ( भालकिः ) 

२ “चिराव्‌ पाऊश्व दोषाणा सन्निपातज्वराबृतिः ।? ( च. चि अ. ३ ) 

३ (4) “"सबजे सर्वलिह्वानि? ( खु उ.अ ३९-३८ ) 
(9 ) ४ “प्रकृति सममसम वेतस्थ*“सर्वदोषजे सर्तलिज्ञानि**इति ( टल्हण ) 
(07 ) च चि., अ ३-( चक्रपानि ) 


र्द२ काय-चिकित्स। 


१३ भेद सम्भव है जैसे--एक-एक दोपषो के उल्वणता के अनुसार तोन, दो-दो 
दोषो के उल्वणता के अनुसार तीन, तथा तीनो दोपो के उल्वणता के अनुसार 
एक, इस प्रकार सात सन्निपात ज्वर दोपोल्वणता के अनुसार होते है | पुन हीन, 
मध्य तथा अधिक के अनुसार ६ सन्निपातों का उदय होता है । इस प्रकार मूल 
तेरह सन्निपात ज्वर होते हे जिनका उल्लेख पहले कर चुके है। इन सन्निपात ज्वरो 
के स्वतन्त्र नामकरण भी तन्‍त्रान्तरो मे प्राप्त होते हैं जिलका भी उल्लेख किया 


जा चुका है।' 


' १३ मूल सन्निषात ज्वरों के नाम 


नाम अ्न्‍्थ निर्देश दोपावस्था 
१ विस्फारक आयुर्वेद विज्ञान वाताल्वण 
रे का० स०, भालुकिः हि 
विस्फुरकः - ण 7 
२ () आशुकारी आ० वि० ” पित्तोल्वण 
(४) शीकघ्रषकारी का० स० भालुकि' कर 
३ 0) कम्पन आ० वि० कफोल्वण 
(7) कप्फण्‌ का स सालुक्ि- ह 
( फप्फण ) 
४ () वश्चु आवि वात पित्तोल्बण्‌ 
(0) विधु या विभ्वु का स, भालठुकि + 
५, (0) शीघ्रकारी आबवि वातब्लेप्मोल्वण 
(7) मकरी का स, भाठुकि न 
६ (0) भल्लु आ वि पित्तश्लेष्मोल्वणं 
(7) फल्गु का स भसालकिः मर 
७, (॥) कूट पालक आ वि त्रिदोपोल्वण 
() कूट पाकल का स, भालुकि' हि 
(77) अभिन्‍यास सुशुत 


ग्गे 


न ननम-म काम नन-+-+ न ५+००००--००...-..ठ:::-..44333व 3 3 क नवीन भिननियभ+त++++ननन-नन नजर कम ५३५५७५७.3५+----.०+-५-.3५७५३.+नकाकक» ७ मभ कम कथ ७०न«५+०-०» 
१.(३3) “एकोटवणास्त्रयस्तेपु इयस्रणमाथ नथेति घट । 
च्युस्वणथ भवदेको विशेय स तु सप्तम ॥ 


टेप 
प्रवृद्धम न्यही नेस्तु 
सबन्निपातज्वरस्येब 


वानपित्तऊफेश 
स्युविशेषास्ययोदण 


घट 
॥? ( आ वि ) 


(79) “सन्निपानज्वरस्यो*्व त्रयोदश विधस्य हि। 
प्राक्सूचितस्य वक्ष्यामि लक्षण वे पृथक पृथक ॥ (च.चि अ. ३ ) 


ज्वर-चिकित्सा 


श्६३े 
८ सम्मोहक आ वि. कफ हीन,-पित्त 
मालुकि मध्य-वात वृद्ध 
९ (॥) पारूक आवि कफहीन वात पित्त वृद्ध 
(!) पाकल कक गन 
(7) क्रकच का सं मालुकि' हि 
१० याम्य भावि वातहीन, कफ मध्य 
हा का सं मालक्रि , पित्त वृद्ध । 
११ (0) क्रकच आ वि. पित्त हीन, कफमध्य 
() चांत चृद्ध 
(पा) पालक का सं मालुकि हर 
2२ कर्कोटक आ., वि पित्तहीन, वात मध्य 
ग ह् केफ वृद्ध 
१३ वेंदारिक आ. वि बातहीन पित्त मध्य 
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कफ दृद्ध । 


मधुकोथ व्याख्या मे विजय रक्षित ने इन सन्निपातों का उद्धरण मालुकि नन्‍्त्र 
से देकर कुछ विचार किया है। उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आयुर्वेद विज्ञानोक्त १३ प्रकार के सन्निपातों के नाम करण मे कुछ भिन्नता है 
जेंस--वातोल्वण को माठुकि ने विस्फारक, पिनत्तोल्वण को श्ीघ्रकारी, कफोल्वण 
को कक्कण या कप्फण, बात पित्तोल्वण को विधु या विशभ्रु, वातश्लेष्मोल्वण को 
मकरी, पित्तम्लेप्मोल्वण को फल्गु, त्रिदोषोल्वण को कूटपाछक, कहा है । नाम 
भेद मात्र इनमें नहीं है अपितु लक्षणों के वर्णान में भी कुछ भिन्नता दिखाई पडती 
है | जैसे--विस्फुरक के लक्षण मे--तृप्णा ज्वर ग्लानि, दृष्टिसक्षय, पिण्डिकोह्ेप्टन, 
दाह, ऊरुसाद, बलक्षय, सरक्त विण्मृत्र प्रवृत्ति, शुलल, निद्राविपर्यय, गुदभेद, वस्ति 
परिकर्तन, आयाम, भेद, हिक्रा, विछाप करना, हसना तथा रोना ये लक्षण कहे 
हैं जो विस्फारक के लक्षणों मे वगित नही है । केवल दो लक्षण पाश्व॑सक्‌ और 
मूर्छा दोनो में समान है। इसी प्रकार अन्य जीत्रकारी आदि के छक्षणों में भी 
भेद दृष्टिगोचर होते हैं। इनका तुलनात्मक वर्णन सन्निपात ज्वरों के भेद प्रदर्शक 
कोष्टफ़ो में देखे । 

सन्नियात ज्वरों का प्रभाव घरीर के सभी धातुओ' तथा मल्तो ( दुप्पो ) पर 
होता है। इन धातुओं वथा मछो के दूधित होते के कारण ही सन्निपात ज्वरों को 
कृच्छमाव्य तथा आअसाव्य कहा गया है ओर इसकी चिकित्सा का इतना महत्त्व 
दिया गया । डे 


शद्छ 


क्र, नाम-- । लक्तणें-- । ग्रन्थनिदंश 


१। विस्फारक 
( आयुर्वेद 
विज्ञान योग- 
रत्नाकरेंच ) 


जज अत ं+ ४ 


विस्फुरक-- 
(माहुक्रिनत्रे) 


। 
| 


काय-चिकित्सा 


सनज्निपात ज्वरो के भेद प्रदर्शक कोष्ठटक 


शास 

कास 

अम 

मूर्च्छो 
प्रलाप 

मोह 

वेषथु 

पाश्च॑ वेद ना 
जुम्भा 
कापायास्यना 
तृष्गा 

ज्व्र 

नि 

दृष्टि सक्षय 
पिण्डिवोद् टन 
दाह 

ऊरुसाद 

बल क्षय 


सरक्त जिप्मृत्र प्रवृत्ति 


शुल 

लिद्रा विपर्यय 
शुलनिर्भेद 
वस्तिपरिकर्तिका 
आयाम 

भेद 

हिक्का 

विलाप 
स्फायन 
रोदन 

गौरव 


कण्ठास्य शुध्कता 


विशेष 


आयुर्वद विज्ञान 

योग रत्नाकर 

9 न्य च्ि अइझ३। 
»  भालकि 

, चर चिअ ३, मेंथुफ्रीष व्याख्या से 
हु उद्धृत । 


वातोल्वग 
ज्त्र | 


सन्निपात 





» भालकिः 


हि ४ चरक ने इसे पित्तो- 

5 हे सर्ण का लक्षण 
कहा है । 

चरक में सप्रि, अस्थि 

कि तथा शिर'शुरू का 
है उल्लेस-ह । 


म्् हि हे 


मु 


ँ 


4 वन अिलन नरजन+++ 


8 


ई 


डे 
के 
| 


) 
| 
। 
| 
5 
| 
[ 
| 
। 
| 
। 
रे 
) 
| 
| 
) 





नसीस+-+ 


आकार 


ल्ियूवद 


बत्पन, थो 


बह्साउर ) 


द!प्रयार (-+ 


ज्यनक्ितत) 


विधान नोग 
सत्नाथार ) 


ज्वर-चिकित्सा २६७ 


स्डखए--- 


हि 
| 
हा 
भर 
हद 
्श है 
जय>्क, 
यम 
च्ायक 


उबर (घोर-लीम ) 
डिद्धा 

धाम 

प्रमीक्षय 
दिसूचिया 

पर्वभेद 

प्रणप 

गौर्च 

एम 

नाश्मिजा 

यार्खर जा 

। स्थैल्माग से रत्तस्ताव 
| म्ष्ग 
| 


अक+ भ.. मनन. २६३०३ >०33-त कल नितिन यननमीनन न कमन«++3> कक. पक 


न 


शय 
स्सपिण्मबता 
चबलमसक्षय 





| जटना 

| सढ़दव।णा 

, सत्रि में निद्रा 
: प्रस्तवप नेत्र 
। मफमाधुर्य 

। झीतज्वर 

| 
॥| 
। 
| 


जी बी. अत... अनन्‍मथज, 





५ 
ग्रभ्थनििदेश.. विशेष 
नि कर मी हक कर ५6 0 + 00% “30025 
रे | न 
आपुरद विदान, | पिन्नोन्बण सन्निपात 
व्‌ 
| 








* याँग सत्नाक 


3) ०2] नि ब्य छा 2 


ज्व्र। 


$ 


बाप्र सथा अभ्यन्तर 
दिक्षितति चचि अ.३| दोहे और ज्वर वी 


गालुकिनत पा हु 
है शीत सेवनानतर कफ 
हा भास्त प्रकोप बश। 


+ 
्े 
जसक अ७. विलन- 


# स॑ चिअ.४8 


चचिअ३ 


'. 





आवेबि योग रक्षाकर। कपील्वण सालनिपांच । 


4) 


». भालकि- 
हम 

5 भालकि, 
भालुकि तत्र 


है 
? चअ,चिआअ 8३ 
४४ 3 


तचखिभअभउ ३ 





श्देद 


छाय-सिकित्सा 





क्र 


अनाज 


9 


नाम । छलक्षण--+ 


चल. भनज्जओनन च्कन्ट 





क्रम्का 


| 

। के 
नप्न 
अपन 
घ्द्प्प 


ही] 


6 


प्रीवन 
ओप्रगऱ 
याग्यटर 












पिक्तोवद्र ३ 
सातो प्र 
मोटे 
हज्लास 
अग्नि 
भ्रम 
बास 


अं अल 





मद 
चण्मा 
मगाज्ञोष 
प्रमेटय 
आवब्मान 












अप्मर्द 
तालशोप 
दवा 

गौरव 
अतिशि77 
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ज्यर-चिकित्सा रद 














क्र.। नासम-- लक्षण. | ग्न्धनिर्देश विशेष 
४। शीोमकारा-- | झीनतज्वर आ बे, वि यो २ | आनरलेष्मोल्वण सत्रि- 
| (आ. वे वि च चि. 3 भालकिः | पान ज्वर । 
यो २) | मुर्च्छा भर 
शत्‌ # भालकि 
मी # भालजि* 2 
पा्वेनिग्रह कम कि दक्षिण पाश्तोद । 
शुड % भालद्ति ४६४ १८ 
अस्वेद आये वि. यो हे वातरले'मोल्व"ण सन्नि- 
त्रचि9 
( भालविः ) सिंद्रा के 
सिगोगीरव भालक्रि 
आलस्य॑ कक 
उद्रदाहि ११ 
.  क्करिरुक 9१ 
॥३॥॥ कक 
चस्य सश्रचिआर३ 
कास झ् 
अमरुचि हि 
। दााठ 
| झुतसा ( करिरफ ) अल करिस्फू वस्तिस्कू। 
न _| व्यथा 
& | भरलु-- अन्ततोह्न्विहि,... | अ थे थि यो रे | पटप्मोट्वण सन्नि- 
(आ.वे वि, | डठ हमोलेकि पात ज्वर । 
योर) कृष्णा »चचिर? 


दक्षिण पाइवनोद 
सरोग्रह 
द्वीर्पग्रढ 


गलयशहठ 
इलेष्मणिस 
निष्टीवन 

( ऊच्छतापूवंक ) 
कोट 

विद्भेद 

श्वास 


हक़ 
प्रमीलकऊ 























१-5 निद्रानाश 






















२८८ काय-चिकिन्सा 
क्र, नाम-- छाक्षणें । ग्न्‍्थनिदेश कि्शिष 
| रे. जरनर हु कि 
| फरगु-- नन्द्रा | भायकि । 
। ६ भालुकि ) | बण्द | । 
| मोदद चखिअड३ । 
| छ्दि | च्‌ूसखिस,3 । 
ञ्त्य भ । 
दाह ( मुएुमंएु ) | | 
अनिवेदना छ । 
७| कृटपालक-- | नीर्नोंदोर्षो केदु सह | आ वे पि,यो । परिदोपोल्वण सकह्षिपात 
| (अवेवि नथा भयइर लक्षण | का से । हा हि 
7 अल है इस ज्वर से पीटिन 
| + पुरुष की भायु तीन 
जी हे रात की होती है । 
स्तब्ध लोचन १) । इसके लक्षण ऐसे 
क्‍ इसमे "ाक्रानत गेगी | विचिश्न होने हैं कि 
न सनता है,न | चिक्रित्सक मोह में 
टेगने में ही समय पड जाना है। मूद 
। होता है +) लोग शन लक्षणों वो 
क्षणेद्राह' क्षेज्ञीत | च चि अ । ९ कर राक्षस, 
अम्थि, सन्धि तथा । विज्ञाचादि से गृहात 
| झिर में सजा के । समझने हैं । 
। | साखाव, कुलप, तथा | गैंकवा, स्रोतों का 
। | रकचर्ग का नेत्र । पाक, उदर गौरव, 
। न है । दोर्षो के देर से 
एवं निर्भुग्ननेत्र का | पाक। 
| होना क् 
| कार्नों में शर्ब्दों का 
सनाई देना तथा 
पीटा होना $ 
शुकाबून कण्ठ नन्‍्द्रा, 
मोह, प्रलाप, कास, 
खास, अरुचि, 
मम 49 
परिदग्धा, खरस्पदो 
जिह्ा, ख्रस्ताइता 
सरक्त पित्तकफ प्लीवन के 
शिरोलोठन ३१ 
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क्र के 


क्त- 
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७। कृटपा लक-- 





नाम «मत, |. ग्रन्थनिर्देश विशेष 


| 
हृदय व्यथा | तचिअक३ 
(अ वे वि | रवेद मृत्र पुतप का 
यो २.) | विलम्ब से नभा 
अत्प प्रवृत्ति । 9 
गात्रों का अनति- 
क्शत्व $ 
प्रनन कण्टकूजन ; 
सा रक्तको ढों तथा 
मण्टलाकार दर्बन गा 





लय 








सम्मोहक प्रताप आ वे घचि,यो र॒ | वात प्रवृद्ध पित्त मय 
(आ वि, | आयास कफ हीन सतन्निपात 
थोर ) सम्मोह ज्वर । 

कम्प 

मून्दछा 

भरति 

भ्रम 

एक पक्षामिघान 

| 


खास 
कास 
[ 


4 
है 
१ 
है 
9 
१ 
६4 


ह 

$ 

9 

॥ 

न 

9 
चचिअइ३ 
अनिश्याय 4१ 
मुयणोप 
अतिपाध्यरूकू 


9१ 
9१ 





् प्रवृद्द वात मव्य 
कफ हीन सत्निपात्त 





स्रोतों से रक्तत्राब 
मरक्त स्नब्च नेत्रत। 
| बचोमिद 


) 
| 
[बोर ) भूर्च्छा है ज्वर । 
| मन्या स्तम्भ | 
शिसेम्रह्‌ 9 ! 
कास | 
खास 9 
| अम » खूचिअइ३ 
तन्द्रा ) 
सशानाथ 9$ 
| 


हृद्ब्यया ऋ 
। 
|] 
|] 
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जिस करत नाम । लक्षण ग्रन्थनिदेश . । चिशेष 











0० 
ध्प 


ड्कि-- , श्रम पा जज जात वे वि,योर 


मम 
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हा 


बास्तर 
शिणोेरुक्‌ 
मनन्‍्यारुफू 


|] 

| 

| 

कफ प्रद्द्ग पित्त मध्य 
हृदयरऊ ४ 

| 

| 

| 


वात हीन सन्निपात 


ज्त्रग 


लि 


ऋः 
बाग्ग्म्‌ १ 
गस 


। 
प्रमालक १ 
खास डे 
हिक्का 
जडहता ११ 
बसजता | । 
प्रतिच्याय चचिसअऊ ३3 

के 

११ 





५ 
गे 
न 
ब्प 
श्थ 





उपर्युक्त भेद प्रदर्शक कोछको से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्‍न सन्नि- 
पात ज्वरो के लक्षणों के वर्णन में पर्यापत मतभेद है। इनके नामकरण में भी 
परस्पर मतभेद दृष्टिगोचर होता है जेसे--काइ्यप ने वात प्रवुद्ध कफ मध्य 
पित्त हीन सन्निपात ज्वर को 'पाकल सन्तिपात ज्वर' कहा है और इसी को 
योगरत्नाकर तथा आयुर्वेद विज्ञान भे क्रकच सन्तिपातः कहा है। काइश्यप 
ने पित्त प्रवृद्ठ, वात मध्य कफ हीन सन्तिपात ज्वर को #ऋकच सन्निपात'! कहा 
है जिसे योगरत्नाकर तथा आयुर्वेद विज्ञान में पालक मन्निपात' कहा गया 
है। भाठुकि ने भी कुछ भिन्न सज्ञाये दी हैं जेसे--विस्कारक की विस्फुरक, 
आशुकारी की शीक्रकारी, कम्पन की फ्रप्फण या कफ्फण, वश्नु की विधु या 
विभ्रु, शीघ्रकारी की मकरी, भल्छुक को फल्गु, इत्यादि । 


इन संज्ञा भेदो का तथा लक्षण भेदों का ब्या कारण हो सकता है इस 
पर थोड़ा ऊहापोह करना आवश्यक है । 


काश्यप ने सन्निपात नामकरण के दो कारण वताए है जैसे (१) तीनो 
दोप मिल कर निश्चित रूप से शरीर गिरा देते है गत इसका नाम सन्निपात 
हआ है अथवा ( २) जीत्र हो यह शरीर को नष्ट कर देता है अतः यह सचन्नि- 
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पात कहलाता है।? 'सन्निपात” का अर्थ सम्मिलित भी होता है जैसे 'रस- 
दोष सन्निपाते” तथा 'दोपधातु सन्निपाते” आदि प्रसद्भों मे। देखा भी जाता 
है कि सन्निपात ज्वरों मे तीनो दोपो के सम्मिलित लक्षण हृष्टिगोचर होते 
हैं। पहले निर्देश कर चुके हैं कि जिन सचन्निपात ज्वरो के लक्षण उपलब्ध 
तत्रो में प्राप्त होते हैं वे सब विकृति-विषम-समवेतारब्ध सन्निषात ज्वरे हैं। 
ऐसी परिस्थिति मे विकृति विषम समवेतारब्ध सन्निपात ज्वरो में विभिन्न 
लक्षणों का दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है। पर्यवेक्षक आचार्यो ने जिन-जिन 
लक्षणों को देखा अपनी सुविधानुसार वर्णन किया तथा उनका नामकरण भी 
किया । इससे उनकी चिकित्सा मे कोई भेद का संशय नही ।'* रोगों के नाम- 
करण में कितनी स्वतन्त्रता हमारे आचार्यो ने दी है उसका मूत्ते उदाहरण 
सन्निपात ज्वरों की अन्य १३ सज्ञाओ से प्राप्त हो जाता है। इन सज्ञाओं से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि थे मुख्यरूपेण लक्षण परक सज्ञाये ही हैं। इन तेरहो 
में कौन लक्षण मुख्य है तथा कौन गोण है नीचे निर्दिष्ट कोष्ठक से स्पष्ठ हो 
जायगा --- 








नाम प्रधान लक्षण | गोण लक्षण 
२-शीौताद “शीतानइता” श्ास 
कास 
वहुवात हिक्का 
वमन मोह, कम, कस्प, अलाप, 
स्वरविक्ृति बहुकफता, दाह, अद्भपीडा 
२-तन्द्रिक “अतितन्द्रा” तृपा, अतिसार, श्वास, कास, 
अतिसन्तप्त तनु रुक, कुम, कफ, दाह, 
गलेश्वयथु--- श्रवण मन्दता 
गलेक॒ण्डू 
सुइयामा रसना 
३-प्रल्पक अतिप्रछाप ( सहसोत्य ) कम्प, व्यया, दाह, पतन, 


विसज्ञता 


१ “सब्नता नियत यस्मात्‌ पातयन्ति कलेवरम्‌ । 
अन्यचाशु सन्निपत्यातोी वा सन्निपातता ॥” ( का सक ) 
२ “स्वधातुवैषम्यनिमित्तजा ये, विकारसद्वा वहव- शरीरे। न ते पृथक पित्तकफासि- 
' लेम्य *““(च. चि १९) तत्राचुवन्ध पक्ृर्ति च सम्यग्‌ श्ात्वा तत* कर्म 
सम्गचरेत्‌ ॥? 


श्८ 


काय-चिकित्सर 



































१९४). 
जाल... प्रधानकक्ण " .. गौणछकषण अधान रूक्षण | गौण लक्षण 
228 विश 3 मन आ लक 
४-रक्तडीवी रक्तहीवन--क्ृष्णमण्डलू तृपा, अरुचि, वेमन, श्वास, 
है तनौनयन लौहित्या अतिसार, अम, अध्मान, 
विसश्ञता, पतन, दिक्का 
५-अमनेत्र अुग्ननैन्नता या नयन वक्रता | खास, कास, तनद्रा, मद, 
है प्रलाप, वेपथु, अश्रवणहानि, 
| मोह 
६-अभिन्‍्यास अतिमोह, विचेष्टता, विकलता. | श्वास, मूकता, दाह, बलक्षय, 
चिक्कणमानन अभििमान्य 
७-जिहक अत्यधिक वृत्ता,. कठिना- | मूकता, श्रुति क्षति, वलक्षय, 
; कण्टकावृता जिह्ा श्वाम, कास, सन्ताप 
८-सन्धपिग सन्धियों में सव्यथा जोथ प्रभूतककफता मुखे, अनिद्रा, 
कास, रुक 
९-अन्नक अजस्र॒मर्धविधूनन, अति- | कास, सर्वान्नपीटा, हिक्का, 
सन्ताप छेकल्प शबास, दाह, मोह, प्रलाप 
१०-रुग्दाह अत्यधिक रुग दाह, मन्‍्यां | श्वास, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, 
तथा हनु में ब्यथा मोह, पीडा, कण्ठरुजा, 
श्रम 
११-चित्ततिन्‌ चित्तविश्रम हँसना, गाना, | प्रलाप, मोह, दाह, व्यथा, 
नाचना विक्रत्त निरीक्षण भय 
१२५-कर्णिक कणमूलश्ञोय, वाधिय, प्रस्वेद | ज्वर, तीम, कण्ठग्रह, श्वाम, 
प्रलाप, मोह, दाह 
१३-कण्ठकुब्ज शुकशतावरुद्ध कण्ठ, ध्वनि, | खास, पलाप, अरुचि, दाह, 


ह॒नुस्तम्म 


























देहरुजा, ठुपा, शिरोरुक्‌ू, 
मोह, वेषथु 
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इसी प्रकार तन्त्रान्तरो में अन्य १३ नाम भी सन्निपात ज्वरो के प्राप्त होते 
हैं जिनका संकेत पहले किया जा चुका है। जैसे ( १) कुम्भीपाक मे प्रधान 
लक्षण नासामार्ग से अत्यधिक कृष्णमिश्चित छाछ रग के रक्त का निःस्राव, (२) 
प्रोषुंनाव में अपने अड्भों को ऊपर उठा-उठा कर नीचे फेंकना, ( ३ ) प्रालपिनी 
में अत्यधिक प्रछाप, (४ ) अन्तर्दाह मे अन्तर्दाह और वहिः शीत, (५ ) दण्ड 
पात मे उठ-उठ कर अ्रमातुर हो सर्वत्र घूमवा, ( ६) अन्तक में सम्पूर्ण शरीर 
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में ग्रन्थि का निकल आना, (७ ) एणीदाह में सम्पूर्ण शरीर मे दाह तथा 
सर्प आदि के विचरण का अनुभव होना, (८5 ) हारिद्रक मे सम्पर्ण शरीर का 
हरिद्रवर्ण हो जाना, ( ९ ) अजघोष में वकरे की वोली के समान आवाज का 
हो जाना, ( १० ) भूतहास में हँसना, रोना तथा नाचना आदि, ( ११ ) यच्चरा- 
पीड मे शरीर का यन्त्र से पीडित हुए जैसे अनुभव होना, (१२) सन्यास मे 
अक्षिमण्डल का उम्र हो जाना तथा अड्भो का इचर-उधर फेकना और (१३ ) 
सशोधिणी मे मेचक के समान शरीर का हो जाना आदि प्रवान रक्षण के रूप 
में होते हैं । 

विषम उ्दर--विपम ज्वर के सम्बन्ध' में पर्याप्त विवेचन किया जा 
चुका है अत' उसे पुन दोहराने की यहाँ कोई आवश्यकता नही । ह 

पिडकामय ज्वचरे--इनके अन्तर्गत उन ज्वरो का ही वर्णन किया गया 
है जिन मे ज्वर के साथ-साथ शरीर के विभिन्न भागों पर पिडकाये निकरू 
आती हें। ये पिडकाय अनेक प्रकार की होती हैं ओर इनसे युक्त ज्वर भी 
नाता प्रक्तार के होते है। इनमे कुछ भयानक सक्रामक होते हैं कुछ अल्प 
सक्रामक तथा कुछ असक्रामक भी होते है। साथ ,ही कुछ तो जानपदिक 
रूप में उत्पन्न होने वाले होते है तथा कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्थान विशेष 
या समय विजेष में ही उत्पन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के पिडकामय ज्वरो 
का वर्णन किया जा चुका है । 
, 'आग्रन्तुक एवरें--इन ज्वरों का भी क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये अनुवन्ध्या- 
नुवन्च उभय रूप में पाये जाते हैं। जैसे कहा जा चुका है कि विपम ज्वरो में 
प्रायः आगन्तुक कारणों का अनुवन्च होता है। -अनुवन्ध्य रूप आगनुक ज्वरे वे 
हैँ जिनमे आधातादि ज्वर की उत्पत्ति” मे कारण होते हैं। दोपबैपम्य इनमे 
पश्चात्‌ काल में हुआ करता है । 


। 


परिशिष्ट 


जहर मोहरा पिष्ठी ओर भस्म ( रसामृत ) 

यह एक बहुरगी पत्थर ( खनिज ) है। पिलाई लिये हुए हरे रग का जहर 
मोहरा श्रेष्ठ माना जाता है। खातोन पर्वततमाला मे इसकी उपलब्धि होती है 
अत इसको 'जहर मोहरा खताई” भी कहते हैं। इसका प्रयोग युनानी वे्वक 
मे प्रचुर रूप मे होता है। सम्प्रति आयुर्वेदीय चिक्रित्सक भी इसका व्यवहार 
पर्याए रूप मे करते हैं। इसका नाम नाग पाधाण तथा हरिताब्म भी परवर्ती 
आचार्यों ने रखा हैं। चीन खता तिव्बत, खुरासान तथा मध्य भारत की पर्वत- 
माठाओ में भी इसकी उपलब्धि होती है । 

संगठन--आधुनिक विश्लेषणानुसार यह कैलसियम ( चुना ), सिलिका 
( सिकता ) और गन्ब्रक का योग प्रतीत होता है ' 

गण-कर्मे--युनानी मतानुसार यह पहले दर्जे का उप्ण एवं रूक्ष गुण- 
युक्त होता है। यह सोमनस्य-जनक, उत्तमाड्ों को बल देने वाला, तथा 
ओजोवर्धक है। यह सतापहर तथा विषहर है। इसका प्रयोग शुद्ध कर 
भस्म या पिष्टी बना कर होता है। भस्म तथा पिष्टी की मात्रा १ से ४ रत्ती 
दिन में ३ बार मघु के साथ अन्य यथायोग्य अनुपान से किया जाता है। 
इसका भस्म पित्त-प्रसाधक तथा पौष्टिक है। ज्वर के सताप को यह कम करता 
है तथा पित्त-प्रसाधक होने से बच्चो के हरे-पीले अतिसार मे सफलतापूर्वक 
उपयोग मे आता है। यह छवदि को भी नष्ट करता है। रक्तचापवृद्धि को भी 
यह न्यून करता है। यह पित्तहर होने से ज्वरहर होता है । दन्तोदुमेद जन्य 
बालको के कष्ठ मे यहु सफलतापूर्वक व्यवहृत होता है । 

विषपाण भ्रस्म ( रसामृत ) 

यह मृग ( हिरण ) के शाद्ध का भस्म है। मृग-श्द्भ को द्वुकडे-ट्ुकडे कर 
निम्बु के रस मे पहले शुद्ध कर लेते है। तदनन्तर उसे अग्नि दग्ध कर भस्म 
बनाते हैं। इसका भस्म प्राय कृष्णवर्ण का होता है परन्तु अधिक दग्ध हो 
जाने पर घूसर इवेताभ भस्म होता है। इसका भस्म आक के दुग्ध मे अभिविक्त 
कर इसे पीस कर टिकिया बना शराव सम्पुट मे रख गजपुट मे फूँकने से भी 


हो जाता है। भस्म की मात्रा १ से ३ रत्ती दिन मे ३ वार। इसके भस्म बनाने 
की अनेक अन्य विधियाँ भी हैं । 
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गुण-कर्म--यह ज्वरष्त होता है। हृदय तथा फुप्फुस को बल प्रदान 
कर उनकी गति का नियमन करता है। फुफ्फुस में जमे कफ का विलयन कर 
उसका स्राव कराता है। अतः इवसनक ज्वर तथा अन्य फृप्फुस विकारा में भी 
स्व॒तन्त्र रूप से तथा अन्य औषपधो के साथ उपयोग में आता है । ग्हू पित्त- 
प्रसाधक तथा वात श्लेष्महर होता है।, इसका प्रभाव क्षय के कीटाणुओ पर 
भी होता है। यह शरीर में उत्पन्न कीटाणु जन्य विषो को उदासीन करता है । 
यह हथ होने से हृदय के विकारों में भी प्रयुक्त होता है। यह जीरा ज्वर, 
सेन्द्रिय विषजनित अस्थिक्षय, राजयच्माजन्य ज्वर, प्रतिश्याय प्रभूति में सफ- 
लतापूर्वक प्रयोग में आता है। यह विशेष रूप से कफ दोष, र॒म-रक्त-अस्थि इन 
घातुओ की पुष्टि मे, श्वसमेन्द्रिय, हृदय तथा वृक्ष इन के विकारों में लाभप्रद 
होता है । 


गोदन्ती भम्म ( रसामृत ) 


यह खटिक का एक योग ( (४८टापगा $प्राछ्तावा७& ) है। इसको जीप्सम 
( 59750 ) भी कहते हैं। गरम जल में अच्छी प्रकार प्रक्षालन करने से 
इसकी शुद्धि हो जाती है। रसतरज्िणी मे इसकी निम्बु स्वरत से तथा द्रोणपुष्पी 
स्वरम से शुद्धि करने का विधान है। शुद्धि के अनन्तर दराव सम्पुट में 
यथाविधि इसका भस्म बनाते हैं। इसकी मात्रा ( भम्म की ) ४ रत्ती से २ 
माशा तक है| 


गुण-कर्म--इसका भस्म शीतर, पित्तज्वरघ्त, दीपन तथा बल्य होता है। 
ज्वर के सन्‍्ताप को कम करने के लिए इसका पर्याप्त प्रयोग होता है। यह 
शिर शूल तथा प्रतिश्यायजन्य कास में अच्छा लाभ करता है। धातुओं का बृहण 
होने मे यह बालशोप, उर क्षत तथा पाण्डु रोग एवं श्वेत प्रदर मे लाभ करता 
है। यह दाह, तृपा तथा रक्तम्नाव को नष्ट करता है | इसका प्रभाव जी ज्वर 
तथा विषम ज्वर पर भी अच्छा होता है। यह ज्वर सन्‍्ताप को दूर करने के 
साथ-साथ ज्वर प्रतिपेघक भी होता है । 


शिरःशुल-सूर्यावत्त तथा अर्धावभेद मे, मस्तिष्क मे उष्णता होने पर 
इसके भस्म का प्रयोग ( १ मा० से २? मा० तक ) घी ( १ तो० ) तथा दाक्‍्कर 
(१ तो० ) के साथ अच्छा लाभ करता है। यह आमदोष का पाचन सी करता 
है । वृहण होने से बच्चो के शोप ( बाल्शोप ) मे भी इसका स्वृतस्त्र नथ* मन्‍्य 
औषधो के साथ प्रयोग होता है। अनुपान भेद से तथा अन्य ज्वरध्न, आधा 
के साथ इसका प्रयोग जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर आदि में होता है । 


२७८ काय-सिकित्सा 


मुक्ता भस्म या पिष्टी ( रसामृत ) 


युनानी चिकित्सक भस्म की अपेक्षा पिष्ठी का प्रयोग अधिक करते हैं । घत- 
कुमारी स्व॒रस में घोटकर टिकिया बना शराब सम्पुट मे इसका येथाविधि भस्म 
बनाते हैं। विशेष प्रकार के खरल मे ( सगमुप्ता या दयामक ) इसको मुलोबजल में 
घोटने से इसकी पिष्ठी तैयार होती है । मात्रा--३ से १ रत्ती तक । द 

गुण-कर्म--यह कफ, पित्त, क्षय, कास, इवांस, अग्निमान्य, दाह तथा ज्वर 
के सन्‍्ताप को नष्ट करता है । यह हृदय तथा मस्तिष्क को वल प्रदान करता है । 
यह शीतवीर्य होने से वित्त का प्रबल शञामक है तथा अपने वल्यगुण के कारण वात 
का भी शमन करता है। यह मस्निःक की दुर्बलता को दूर करने के लिये परमो- 
पयोगी ओऔषध है । गर्मी के दिनो में तीन घृप मे भ्रमण करने से, अग्नि का अधिक 
सेवत करने से तथा अधिक जागरण से उत्पन्न नासा रक्तत्नाव मे यह परम 'लाभ- 
प्रद होता है। यह पित्त के सभी विकारों में तथा रस-रक्त-मास-अस्थि इन धातुओं 
की दुष्टि मे परम हिंतकर होता है। त्वचा, हृदय, क्लोम, यक्षतु, प्लीहा, अन्त*- 
स्रावी ग्रन्थियो के विकारो में यह अच्छा छाभ करता है। राजयच्मा मे इसका 
स्वतन्त्र तथा अन्य योगो के साथ पर्याप्त रूप मे व्यवहार होता है और इससे 
लाभ भी पहुंचता है । आमभ्यन्तर रक्तत्नाव मे अन्य रक्तस्तम्भक औपधो के साथ 
इसका सफलतापूर्वक उपयोग होता है । 


गोदन्ती मिश्रण ( सिद्दयोग सग्रह ). ' 

गोदन्ती भस्म ८ भाग, जहरमोहरा पिष्टी २ भाग, रसादि वी २ भाग 

सबको एकत्र मिलाकर खरल कर काच की शीमत्री मे सुरक्षित करे। 

सान्ना--१ माशा, दिन मे-३ से ४ बार यथा आवश्यक प्रयोग करे । 

यह योग ज्वर के सन्‍्ताप को-कम करने के छिए निरापद औपध है । इनके 
भिन्न घटको का वर्णन यथास्थलू किया जा चुका है। यह सब प्रकार के ज्वरो मे 
सनन्‍्ताप को न्यून करने के लिए सफलता पूर्वक प्रयोग में आता है। अनुपान की 
व्यवस्था यथादोप चिकित्सक ज्वर की अवस्था को देखकर कर ले । 


रसादि वर्टी ( सिद्धयोग सम्रह ) 


बंज्जली २ भाग सुगन्धवाला १ भाग हि 
कपूर १ ४३, नागरमोंथा १ .,, 

सफेद चन्दन १ ,, खस हक 

जटामासी १ ,, 


कज्जली को छोडकर अन्य सवको एकत्र कर बारीक चूर्ण कर ले। पुनः 
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कृज्जली को भी उपर्युक्त चूर्ण मे मिलाकर अच्छो प्रकार खरल करे । पश्चात 
अर्क गुलाब तथा अर चन्दन की यथाविधि भावना देकर वडी बचा ले । 
मात्रा--२ से ४ रत्ती। - , ह 


इसमे सूदम एला बीज, दरयाई नारियल ( समभाग में ) मिलाने से विशेष 
लाभ होता है.। यह ज्वर के,सन्ताप, दाह, तृष्णा _तथा;हिकका को नष्ठ करता है । 


ञ 4 


हु 


की ई धय हे 
8 ४ -  हिंगुलेश्वर रस ( रसतरज्धिणी ) 
'*" * शुद्ध वत्सनाभ ',२ तोला पिप्पडी चूर्ण. २ तोलछा 
शुद्ध हिगुल है ६ का 
समभाग । पर 


इन उपयुक्त तीना द्रव्या को उक्त प्रमाण मे लेकर जल या निम्बु ( कागज़्ी ) 
के रस मे अच्छी प्रकार घोट कर आधी रत्ती की गोली बना ले। सूखने पर काँच 
की शीक्षी मे सुरक्षित करे। मात्रा १ से ३ गोली दिन मे ३ बार अवश्यकतानुसार । 


-. शुण-कर्म--इससे वात ज्वर तथा आमवातोत्थ ज्वर मे अच्छा लाभ होता 
है। साड्भमर्द तीत्र ज्वर मे तथा सन्विशुल युक्त आमवातिक ज्वर मे इसके प्रयोग 
से लाभ-होता है। इसका प्रयोग विशेषकर नव ज्वर में ही होता है । 


# ्ः | 


सुत्युज़्य रस ( रसतरज्िणी ) 


कक है 


“शुद्ध वत्सनाभ - पिप्पली चूर्ण रे 
, * शुद्ध हिंमुछ- ,“८ -- मरिच चूर्ण , * | 
* “बुद्ध गन्छक ; - शुद्ध टकण चूर्ण , 


डर 


इने सबको समंभाग लेकर त्तीन दिन आद्रंक रस की यथाविधि भावना 
' देवे और आधी रंत्ती की वटी बनाकर सुखा ले और सूखने पर काँच की शीशी 
में सुरक्षित करे। ., «॥ ह 


मात्रा--९ वटी दित्र में “३ बवार। अनुपान अदरख काः स्वरस या जल 
तथा मधु । हल ही 

गुण-कर्म--यह सव प्रकार के ज्वर के सन्ताप को दूरकरता है। वात ज्वर, 
वित्त ज्वर, फुफ्फुस शोथयुक्त ज्वर तथा प्रवाहिका को शान्तकरता हैं । आध्मान 
तथा अजीर्ण युक्त ज्वरो में इसके प्रयोग से अच्छा छाभ होता है। इन्फ्छएनजा 
तथा स्यूमोनिया-के प्रथम अवस्था मे इसक्रे प्रयोग से छाभ होता हे। इसका 
प्रयोग विशेष रुपेण नव ज्वर में ही होता है । ८ -? 


२८० काय-चिकित्सा 


ब्िभुवनकीर्ति रस ( सिद्धयोग सग्रह ) 
शुद्ध हिगुल. १ भाग शुद्ध टकण. १ भाग 
शुद्ध वत्सनाभ १ , पीपलमूल १५ 
त्रिकद्ु ३५» 
इन सबको यथोक्त प्रमाण मे लेकर खूब बारीक चूर्ण कर ले | पुन इन्हे 
यथाविधि तुलसी स्वरस, आद्रंक स्वरस और धत्तूरपत्र स्वरस की क्रमशः 
३-३ भावनाएँ देकर आधी रत्ती की वटी वना ले और सूखने पर काँच की 
शीशी मे सुरक्षित करे । वृद्ध वैद्य परम्परा के अनुसार इसमे ज्ञीरा और सौंफ 
ये दो औषधियाँ और मिलाते है । 
मात्रा--१ से २ वटी दिन मे ३ वार आद्रंक स्वरस और मधु के साथ । 
गुण-कर्म--यह ज्वरध्न, कफष्न, स्वेदल तथा वेदनाहर है। यह सब प्रकार 
के वातप्रधान तथा कफप्रधान नव ज्वरों मे, वात कफ ज्वर (ग्रशीप्रणाट॥ ), 
सतत तथा सततक ज्वर मे लाभ करता है। रोमान्तिका के ज्वर में जब त्रास 
अधिक हो और कुछ दाने बाहर आ गए हो तो आम्यन्तर विष को बाहर निकालने 
के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। यह वत्सनाभप्रधान औषधियो मे सर्वोत्तम 
ज्वरहर योग है । 
इस रस के सेवन करने पर हृदय, मध्तिष्क स्थित हृदय केन्द्र पर इसकी 
प्रक्रि] होती है। इसके प्रयोग से त्वगस्थित स्वेद ग्रन्थियाँ उत्तेजित होती हैं 
जिससे प्रचुर मात्रा मे स्वेद निकलता है और ज्वर का सन्ताप न्यून होता है । 
इससे मूत्र का परिमाण बढ जाता है जिससे मृत्र प्रवृत्ति अधिक होती है । वात- 
नाडियो पर इसका संशमन प्रभाव होने से यह वेदनापह भी होता है। इसके प्रयोग 
से इवास कप्ट मे भी लाभ होता है। प्रतिश्याय ( जुकाम ) होकर शुष्ककास 
सहित ज्वर मे इसके प्रयोग से छाभ होता है। यह कण्ठ के इलेष्मिककला में 
उत्पन्न क्षोत्र को तथा फुफ्फुस प्रदाह एवं फुपफुसावरण शोथ को शानन्‍्तं करता है। 


ज्वरकेशरी ( भेपज्य रत्नावछी ) 


कज्जली २ भाग त्रिफला चूर्ण ३ भाग 
शुद्ध वत्सनाभ १ ,, शुद्ध जमालगोटठा १ ,, 
त्रिकदु चूर्णं ३ ,, 


सभी औषधो को यथोक्त परिमाण मे लेकर बारीक चूर्ण कर १२ घण्टे 
भाँगरे क्रे रस मे खरल करे । पुन १ रत्ती की वटी बना ले । 


मात्रा--१ से २ वटी दिन मे २ या ३ बार आवश्यकतानुसार । अनुपान 
जल, नारिकेल जल तथा मधु । 


परिशिष्ट - २८१ 


इसका उपयोग प्रधानरूपेण पित्त ज्वर मे होता है। परन्तु अन्य नव ज्वरो मे 
भी जिनमे कोष्ठवद्धता हो ज्वर के सन्‍्ताप को दूर करने के साथ-साथ कोष्ठशुद्धि 
के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से ज्वर का सन्ताप, दाह तथा कोष्ठ- 
बद्धता दूर होती है। यह अग्निमाद्य शूल, अजीणों तथा अन्य पित्त विकारो को 
शान्त करती है । 


ज्वर संद्वार रस ( रसामृत ) 

निम्ब की अन्तरछाल, सोठ, कालीमिचे, छोटी पीपल, कूठ, नागरमोथा, 
शुद्ध टंकण, पीछी सरसो, इन्द्रयव, लाल चन्दन, कालीजीरी, कुटकी, अतीस, इन 
सभी द्रव्यो को समभाग लेकर सूक्ष्म चूर्ण कर ले तथा कपड़छान कर ले। 
उक्त सभी द्रव्यों के चूर्ण के समभाग रस-सिन्दूर लेवे और इसे भी खूब महीन चूराँ 
कर लें। पुन महीन पीसे हुए रस-सिन्दुूर में उक्त कपडछान किए हुए चूर्ण को 
मिलावे और सम्मालु की पत्ती, तुलसी, धतूरे की पत्ती और अदरख के स्वरस 
की यथाविधि एक-एक भावना देवे और २-२ रत्ती की वद्दी बनावें तथा उन्हे 
छाया मे सुखा ले । 


मात्ना--- १-२ वटी मघु तथा किसी ज्वरहर कपाय के अनुपान से देवे । 


यह सब प्रकार के ज्वर को दूर करता है। विशेषकर इसका उपयोग 
कफ ज्वर और वात ज्वर में छाभप्रद होता है। अनुपान भेद से यह सब प्रकार 
के ज्वरों मे व्यवहृत्त होता है। इसका उपयोग अकेला या गोदन्ती भस्म के साथ 
होता है। गोजिह्ठादि क्वाथ के मनुपान से यह कफ ज्वर मे अच्छा छाभ करता 
है । कफज्वर में यदि पाव्वंशूल हो तो २ से ६ रत्ती श्द्ध भस्म के साथ देने से 
पर्याप्त लाभ होता है। '्रसनक ज्वर में ( 0छ070774 ) इसके साथ श्वग भस्म 
४ से ८ रत्ती तथा अश्रक भस्म १ रत्ती मिलाकर देने से लाभ होता है। इसके 
अनुपान में गोजिद्वादि क्राथ अथवा भाग्यादि क्राथ नवसादर तथा यवक्षार का 
प्रातिवाय देकर देने से अधिक लाभ होता है । 


सज्ीवनी वटी ( शाड्रंधर संहिता ) 


विडग वहेडा 

सोठ वचा 
पिप्पली गुडूची 

हरड शुद्ध भज्ञातक 


आँवला शुद्ध वत्सनाभ 
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इन सभी द्रव्यो को समभाग लेकर सुक््म चूर्ण कर ले, पुन इन्हे एक 
साथ मिलाकर गोमूत्र की यथाविधि भावना देवे । पश्चात्‌ आद्रक स्वरस की 
भावना 'देकर १ रत्ती की वटी बनाकर सुखा लेवे। द कु 
सात्रा--१ वटी दिन मे ३ वार आवश्यकतानुसार, जल, तथा आद्रक 
स्व॒रस से देवे । यह ज्वर, अजीण्ं, विसुचिका, कृमि तथा अन्य' उदर विकारो 
में लाभ करती है | इसका प्रयोग ऐसे ज्वरों मे जिनमे ज्वर के साथ अजीर्ण, 
अतिसार तथा अन्य उदर विकार हो करना चाहिये । 


विशेष--यदि इस वी के निर्माण में वत्सनाभ के समान भाग हिंगुल भी 
मिला दे तो यह अधिक प्रभावश्ञाली होती है । यह वटी उदरशुरू तथा गुल्म 
में भी अच्छा लाभ करती है । मन्यर ज्वर के प्रथमावस्था से लेकर अन्तिमावस्था 
पर्यन्त यदि इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाय तो लाभ होता है । 


गुड्च्यादि क्काथ ( भे० २० ) 


गुडूची ( मिलोय ) धनिया 
नीम की छाल पह्माख 
लाल चन्दन 


इन द्रव्यो को समभाग में लेकर जवखण्ड कर यथाविधि क्वाथ बनावें । 
( निम्बगुड्ची का प्रयोग श्रेयस्कर है )। 

मात्रा--२ से ४ तोला । दिन मे २ वार । 

इसका उपयोग सामान्यरूवेण "सभी जाति के तरुण ज्वरों मे होता है । 
विशेषत. पित्त कफ ज्वर के लिये इसका निर्देश है । इसका प्रयोग अग्निदीपन होता 
है तथा दाह, उत्वलेश, तृधा, छदि और अरुचि क्री शान्ति होती है। इसका 
प्रयोग आमाशय की इलेप्मिककला के प्रदाहु या अपचन के कारण वमन और 
व्याकुलता के साथ ज्वर उत्पन्न होने पर उपकारक्ष होता हे । यह पाचन क्रिया 
की सुधारता है तथा विष और कीटाणुओ को नष्ट करता है-। यह प्रस्वेद लाकर 
ज्वर को कम करता है । दे 


द्वाक्षादि क्ाथ ( भे० २० ) 
द्राक्षा, गुडची, गम्भारी की जड की छाल, व्रायमाणा और अनन्तमूल, इनको 
समभाग में लेकर यथाविवि क्लाय बनावे । 
मातरा--२ से ४ तोछा । दिन मे २ बार , 


घोथ में गुद का प्रश्षेप देकर पिठावे। इसके प्रयोग से बात ज्वर तथा 
पित्त ज्वर श्ान्त होता हे । 
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राज्वादि क्वाथ ( भैं० र० ) 
है 4777 द्राक्षा, बच, हरड, अजवायन, मुझेठी, सौंफ, इन्द्रयव, क्ुटकी, सोठ 
और गुड्ची, इन सब द्रव्यों को पृथक-पृथक्‌ २ माशा परिमाण में लेकर आठ पल 
जल में पकाबे । चतुर्थाश शेष रहने पर उतार ले और स्वाज्भशतल हो जाने 
पर < पक मघु मिलाकर अनेक बार में एक दण्ड के अन्तर से पीवे । इसके प्रयोग 
से ज्वर का सन्‍्ताप दूर हो जाता है। वातज्वर मे यह अधिक लाभ करता हैं । 


माञय--२१ तोछा या € औंस | दिन ४ से ६ बार । 


विश्वादि क्वाथ ( भे० २० ) 
सोठ, सुगनन्‍्धबाला, पित्तपापडा, खस, नागरमोथा और लाल चन्दन, इनका 
यथाविधि क्वाथ बनाकर स्वाज्भशतल होने पर पिलावे | इसे पीने से ज्वर, तृपा, 
वमन और दाह नष्ट होते हैं । 
मात्रा--२5 तोला से ५ तोला तक । दिन में २ से ३ बार | 
क्ाथ्य द्रव्य के अष्टमुण जल देवे ओर चतुर्थाश्ष शेष रहने पर उतार कर छान 
ले। स्वाज्रशीतल होने पर इसका व्यवहार करे। 


विल्चादि क्वाथ ( भे० २० ) 
विल्व, अरणी ( यनियार ), सोनापाठा, गम्भार, पाढल, इनकी जड की 
छाल, गरिलोय, आँवला और धतनियाँ, इन सब द्रव्यों को समभाग लेवे और यथा- 
विधि इत्तका क्वाथ बनावे । 
मान्रा--२$ तोला । दिन में २ से ३ बार ! 
इसके प्रयोग से वातज्वर नष्ट होता है। 


भूनिम्बादि क्राथ ( भें० २० ) 

चिरायता, नागरमोथा, सुगन्ववाला, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, गिलोय, 
गोखरू, सोठ, शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, पुष्करपूल, इन सवो को समान भाग में ढेकर 
यथाविधि दवाथ बनावे ॥_ « है । 

, मात्रा--२३ तोला । दिन मे २-३ वार ।४ न. “४ *+- ४: 

इसके प्रयोग से वातज्वर गान्त होता हैं । 

नोट--एक.दूसरा' भूनिम्बादि' क्वाथ कफज्वर के छिये भी हे जिसमे-- 
चिरायता, निम्ब की छाठ, पीपछ, कचूर, सोठ,  गतावर, गिलोय और बडी 
कटेरी है । इन सबो का भी यवाविधि ववाथ बनाते । - 
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पश्चमूलादि क्वाथ ( भे० २० ) 
शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, गोखठ, गिलोय, नागरमोथा, 
सोठ और चिरायता इन सभी औषधो को समान भाग में लेकर यवखण्ड कर 
यथाविधि क्वाथ बनावे । 
मात्ना--॥ से ५ तोले तक । दिन मे दो बार । 
यह वात-पित्त शामक, आमपाचक, विषहर तथा ज्वरष्न है। इसका प्रयोग 
वात-पिच ज्वर मे होता है। यह दोषो का पाक कर ज्वर को नष्ट करता है। 


शालपर्ण्यादि क्काथ ( भ० र०) 
शालपर्णी, बला, द्राक्षा, गिलोय, सारिवा ( अनन्तमूल ) इन सभी द्रव्यो 
को समान भाग में ले यवखण्ड कर यथाविधि क्वाय वनावे । 
मात्रा--२३ तोला से ५ तोला तक | दिन मे २ वार । 
इसके प्रयोग से वातज्वर नष्ट होता है। 
नोट--ग्रहणी रोगाधिकार मे वर्णित शालूपर्ण्यादि क्वाथ से यह भिन्न है। 


हीवेरादि क्राथ ( भे० २० ) 
सुगन्धवाला, रक्तचन्दन, खस, नागरमोथा और पित्तपापडा इन सभी द्रव्यो 
को समान भाग मे लेकर यवरखण्ड कर यथाविधि कक्‍्वाथ बनावे । 
मात्रा--२३ से ५ तोला तक दिन में २ बार । 


यह पित्तज्वर मे विशेष छाभ करता है। इससे दाह तथा तृष्णादि की 
शान्ति होती है । 


पटोलादि क्वाथ ( भें० २० ) 

परवल की पत्ती, हरड़, बहेडा, आँवछा, नीम की अन्तरछाल, गिलोय, 
नागरमोथा, सफेद चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा, हल्दी, धमासा, इन सभी द्रव्यो 
को समान भाग मे लेकर यवखण्ड कर ले और यथाविधि क्वाथ बनावे । यह 
भेषज्य रत्नावली के दो पटोलादि कदाथो का सम्मिलित योग है । 

मात्रा---२३ से ५ तोला | शीतल होने पर दिन में २ घार । 

यह क्‍्वाथ इलेष्म पित्तज्वर, कणष्डू, त्वचा के रोग, विस्फोटक, विषजन्य 
विसप॑ को नाश करता है। 

नोट--पित्तज्वर मे प्रोक्त पटोलादि क्वाथ में ४ ही द्रव्य है--परवल की 


पत्ती, इन्द्रयव, घनियाँ ओर मुलेठी । इनके क्वाथ में मधु मिलाकर पिल्ठाने से 
पित्तज्वर श्ान्त होता है । 
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किरातादि क्वाथ (१) ( भे० २० ) 
चिरायता, गुड़ूची, धनिया, रक्त चन्दन, खस, पित्तपापडा और पद्माख, इन 
द्रव्यों को समान भाग में लेकर यवखण्ड कर यथाविधि क्वाथ बनावे । 
मात्रा--२३ से ५ तोला । दिन में २ वार। इसके उपयोग से पित्तज्वर 
शानन्‍्त होता है । 


किरातादि क्वाथ (२) ( भै० २० ) 
चिरायता, नीम गिलोय, द्राक्षा, आऑँवला और कचूर, इनका यथाविधि क्ाथ 
बनावे और गुड मिलाकर वातपित्तज्वर मे पिलावे । 
मात्रा--२४ से ५ तोला । दिन मे २ वार | 


०किरातादि क्वाथ (३) ( भैं० र० ) 


चिरायता, कुटकी, पीपल इन्द्रयव, कटेरी, कच्चूर, बहेडा, देवदारु, हरड, 
मरिच, कायफल, नागरमोथा, अतीस, आँवलछा, पुष्करमुल, चित्रक, काकडा- 
श्रृद्धी, अह्डसा, सोठ, इन सवको समान भाग में लेकर यवखण्ड कर यथाविधि 
क्ताथ बनावे । इनका प्रयाग कठकुब्ज सन्निपातज्वर में अच्छा लाभ करता है। 
मात्ना--२ से ४ तोला । 


पश्चमूलादि क्काथ ( बृहत्‌ ) ( भे० २० ) 
बृहतु पञ्चमूल ( बेल, सोनापाठा, गम्भार, पाढल, गनियार ) बला (खिरेटी) 
रास्ता, कुलथी, पुष्करमुल, इन सभी द्रव्यों को समान भाग मे लेकर यवखण्ड कर 
यथाविधि क्ाथ बनावे । 
मातच्रा--२३ से ५ तोला । दिन में दो वार । 
इस प्रयोग से शिर कम्प, जोडो का दर्द ( सन्धिरुक्‌ या पर्वभेद ) तथा वात- 
ज्वर नष्ट होता है । 


(१) पिप्पल्‍्यादि क्वाथ ( भें० र० ) 


पिप्पछी, अनन्तमूल, द्वाक्षा, सौफ, हरेणुका; इन द्रव्यों को समान भाग मे 
लेकर यवखण्ड कर यथाविधि क्वाथ बनावे, और उपयुक्त मात्रा मे व्यवहार करे । 

मात्रा--२ से ४ तोला । दिन में यथावश्यक दो या तीन बार । 

गुण-कम--इसके प्रयोग से वात तथा वातकफज्वर नप्ट होता है। 


(२ ) पिप्पल्यादि क्वाथ ( भा० प्र० ) 
पीपल, पीपलामूछ, काली मिर्च, गजपीपछ, सोठ, चित्रकमूल, चाभ, निमुंण्डी 


घर८द काय-चिकित्सा 


बीज, इलायची, अजमोदा, सरसो, हीग, भारज्ी, पाठा, इद्धयव, जीरा, वकायन, 
के फल, मूर्वा, अतीस, कदठ्ुुकी ओर वायविडग, इन सबको समान भाग में छेकर 
यवखण्ड कर यथाविधि कपाय वनावे । 
मात्र---२ से ४ तोला । दिन में २ से ३ वार यथावश्यक । 
डपयोग--आम पाचन के लिए कफज्वर मे इसका प्रयोग अतिहितकर होता 
है। यह कफ और वात का नाशक है। इससे प्रतिष्याय, ज्वर तथा शूछ का 
नाश होता है । गुल्म मे भी इससे लाभ होता है । 


कणादि क्वाथ ( भे० र० ) 

पीपल, लहसुन, गिलोय, सोठ, कटेरी, सम्भालु, चिरायता, नागरमोथा, इन 
द्रव्यो को समान भाग भे लेकर यवखण्ड कर यधाविधि कपाय बनावे । 

सान्रा--२ से ४ तोला । दिन में २ से तीन वार आवश्यकतानुसार । 

डपयोग--इसका प्रयोग वातज्वर, कफज्बर तथा वातकफज्वर में हितकर 
है | इससे अग्निमान्ध, कण्ठ तथा हृदय का अवरोध, स्वेट, हिचकी, घरीर का 
ठण्डा होना, मूर्च्छा, आदि विकार ज्ञान्त होता है । 

नोट -ज्वरातिसार मे भी एक कणादि क्वाथ है. जिसमे पीपछ, गजपीपल, लाजा 
( धान का लावा ) है। इनको समान भाग में लेकर यथाविधि-क्वाथ वनावे और 
गीतल होने पर मघु और खण्ड का प्रक्षेप देकर पिछावे । इससे प्यास की ग्ान्ति 
होती है । 

मात्रा--२ से ४ तोला । २ से ३ वार |! 

शतपुष्णादि काथ ( भै० र० ) _ 

सौफ, वच, कुठ, देवदारु, रेणुका (सम्भाडु वीज) घनिया, खस, और नागर- 
मोथा, इन द्रव्यो को समान भाग में लेकर यवखण्ड कर प्रथाविषि क्लाथ बनावे । 
स्वाड्णीत होने पर मधु तथा खाँड मिलाकर पिलावे । 

माज्ा--२ से ४ तोला । दित में २ से ३ बार यथावव्यक । 

डप्य्योग--इसके प्रयोग से वात तथा पित्तज्वर में अंच्छा छाभ होता है । 

दशपघूलादि काथ (भे० र० ) 

दगममूल ( वेल की छाल, गम्भार, जनियार, सोनापाठा, पाढलछ, शारूपर्णी, 
पूक्षिपर्णी, छोटी कटेरी, बडी कठेरी, गोखर), रास्ता, पीपल, पिपलीमूल, कूठ, सोठ, 
चिरायता, नागरमोथा, वनन्‍्ठ (खिरेटी), गिलोय, सुगन्धवाला, द्राक्षा, जवासा और 


सोया (शर्ताह्वा), इन सभी द्वव्यो को समान भाग में छेक्र यवखण्ड क्र यथाविधि 
छाथ बनावे । 
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. मात्रा--२३) से ५ तोला तक । दिन मे २ से ३ बार | न 

इसके प्रयोग से सोपद्रव, धातज्वर तथा कफज्वर नष्ट होता है । इसको वात- 
ज्वरहर कपायो मे श्रेष्ठ माना गया है। केवल दशमूल क्वाथ का वर्णन करते समय 
आचार्यो ने कहा है कि इसके प्रयोग से अनेक प्रकार-के वात तथा कफजन्य 
विकार दूर होते हैं । अनुपान भेंद से यह अनेक प्रकार के ज्वरों को तथा अन्य 
व्याधियों की दूर करता है। सूतिका ज्वर के लिये तथा प्रसुता के अन्य कष्टो के 
लिए यह परमोत्तम औषध माना गया है। इसका जनता मे भी पर्याप्त प्रचार 
है ।प्रसूता को दशमूल का क्ाथ देना हितकर है यह सवंविदित है । इसके प्रयोग 
से कण्ठावरोध, हृदयावरोध, तन्द्रा, श्वास कष्ट, पसलियो की पीडा, मुखशोष, 
अम, कास, प्रभृति कष्ठ दूर होते हैं । 

अनुपान भेद से इसका प्रयोग वृद्ध वैद्य अनेक रोगो मे करते है | जैसे वात- 
इलेष्म ज्वर मे पिप्पली चूर्ण का प्रक्षेय देकर, ज्वर के साथ विशेष कास होने पर 
चातुर्जात का प्रक्षेप देकर, ज्वर के साथ विवन्ध हो तो निवृच्चूर्ण का प्रक्षेप देकर, 
इवास कास के साथ पाइ्वृशल हो तो पुष्करमूल चूर्ण का भ्रक्षेप देकर, ज्वर के साथ 
अतिसार हो तो सोठ का प्रक्षेप देकर, देने से पर्याप्त लाभ होता है। मृत्रकृच्छ या 
मृत्राल्पता होने पर शिल्मजतु और यवक्षार का प्रक्षेप देकर पिछाने से अच्छा लाभ 
होता है। शोथ होने पर पुननंवा के प्रक्षेप के साथ इससे पर्याप्त छाभ होता है । 


निम्बादि क्राथ ( भे० २० ) 
नीम की छाल, सोठ, गिलोय, देवंदारु, कन्नर, चिरायता, पुप्करमुछ, पीपल 
गजपीपल, धडी कटेरी, इन सबको समान भाग मे लेकर यवखण्ड कर यथाविधि 
क्वाथ बनावे।... 
मात्रा--२ से ४ तोला । दिन में २ से ३ बार । 
डउपयोग--यह कफज्वर मे अच्छा लाभ करता है 


ह मुस्तादि क्वाथ ( भे० र० ) 

नागरमोथा, इन्द्रयव, हरड, बहेडा, आँवला, कुटकी और फालूसा, इनको 
समान भाग में लेकर यवखण्ड कर यवाविधि क्वाथ बनावे । 
मानत्रा--२ से ४ तोछा ।दिन मे २ से ३ बार । 
डपयोग--यह कफज्वर मे अच्छा लाभ करता है । न्‍ 


कटु चिकादि क्वाथ ( भै० र० ) 
सोठ, पीपल,-मरिच, नागकेशर, हल्दी, कुटकी, इन्द्रयव, इव द्रव्यी को समान 
भाग में लेकर यवखण्ड कर यथाविधि क्राथ बनावे । 


२८८ काय-चिकित्सा 


मात्रा--२ से ४ तोला । दिन में २ से ३ बार । इसके उपयोग से कफज्वर 
नष्ट होता है | 
गुड़च्यादि क्राथ ( भे० र० ) 
गिलोय, चिरायता, सुगन्वद ठा, खस, नागरमोथा, निशोथ, आमला, दाख, 
अद्ूसा और पित्तपापडा, इन सब द्वव्यो को समान भाग में लेकर यवखण्ड कर 
यथाविधि क्वाथ बनावे और शीतल होने पर मथ्रु मिलाकर पिलावे । 


मात्रा--२ से ४ तोला । दिन मे २ से ३ बार । 
इसके उपयोग से पित्तज्वर शान्त होता है । 


पपंठादि क्कवाथ ( भै० र० ) 
पित्तपापडा, गिलोय और आँवला, इनका यथाविधि क्वाथ बनाकर पिलाने 
से पित्तज्वर नष्ट होता है। यो तो केवल एक पित्तपापडा ही पित्तज्वर को शान्त 
करने के लिए पर्याप्त है पुन यदि उसमे रक्तचन्दन, सुगन्‍्ववाला और सोठ मिला 
देवे तो उसका क्या कहना अर्थात्‌ वह पित्तज्वर को ज्ञीघत्र नष्ठ करता हे । 


गुड्ची तथा दातावरी स्वरस से भी ज्वर में लाभ होता है। यह स्वतस्त्र 
तथा अनुपान के रूप मे भी प्रयुक्त होता है । 


पित्तज्वरान्तक वढी ( आ० नि> भा० ) 
कडवे अतीस का चूणं, ५ तोला फिटकिरी का लावा २३६ तोला 
दोनो को मिलाकर मधु मे खरल कर २ रत्ती की वटी बनावे और स्वर्ण- 
गैरिक चूर्ण मे डालकर सुखा ले सूखने पर शीश्ी मे भर सुरक्षित करें । 


मात्रा--१ से २ वटी । दिन मे ३ वार जल से । 

इसके प्रयोग से पित्तज्वर द्ान्त होता है। यह पसीना लाकर ज्वर उतारता 
है, अतिसार होने पर मल को बाँधता है । 

कफकुटार रस (र० रा० सु० ) 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्चक ( कज्जली ), सोठ, पीपल, काली मिर्च, ताम्रभस्म 
और लौहभस्म, सब समान भाग लेवे । सर्वप्रथम कज्जली तेयार कर ले, पुनः 
उसमे भस्म मिलावे । पब्चात्‌ त्रिकठ्" का कपडछान चुर्ण मिलाकर कण्टकारी के 
फलो के स्व॒रस मे ६ घण्टे खरल करे। बाद कुटकी क्वाथ मे तथा धतूरे की 
पत्तियों के स्वरस मे १-१ भावना देकर १ रत्ती की वटी बना ले । 

मसात्रा-- १-२ वदी। पान के रस के साथ । 
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उपयोग--यह रस कफज्वर को नष्ट करने वाली अति तीचदंण औषध है । 


कफज्वर में जब छाती मे अत्यधिक कफ का जमाव हो गया हो तो इसका प्रयोग 
करे । इसमे जमा हुआ कफ द्रव होकर निकल जाता है तथा कास का वेग न्यून 
होता है। इसका प्रभाव इवास वाहिनियों पर (प्राणवाही स्नोतो पर) बहुत अच्छा 


होता है । यह त्रोतो विशोवक हे । इसका प्रयोग उद्रिक्त कफ और तज्जन्य कास 
के साथ ज्वर पर होता है । यह वेदनाशामक, आलज्लेप चाशक ओर कफोत्पत्ति को 
कम करता है । ह 


रे 


कफकेतु रस ( भें० र०, र० त० ) 


गोमुत्र जोधित वत्सनाभ १ तोछा... झख्र भस्म १ तोला 
पिप्पली चूर्ण १ शुद्ध टकण १ ,, 
इन द्रव्यों को क्षाद्रेंक स्वरस मे ३ दिने तक घोटे और आधी रत्ती की 
वटी बना छल 4_ - ५ 


मातजा--?-२ वटी । दिन में २ से ३ बार यवावश्यक । 

इसके उपयोग से प्रतिब्याय, कास, इवास, कण्ठरोग, गरुग्रह आदि कष्ट तथा 
ज्वर ( कफज ) शान्त होता ह। वातवलास ज्वर में यह अच्छा . छाभ करता 
है । इसका प्रयोग प्राय नव ज्वर में करते ह । प्रतिश्याय सहित ज्वर मे, फ्छु या 
इन्फ्ठ्रएब्जा के कष्ट मे यह अच्छा छाभ करता है। इसके प्रयोग से स्तब्धाडुता 
- दर होती है । - 


न 


लेप्म कालानल रस 

कज्जली २ भाग ( हिगुजेत्थ पारद ओर थुद्ध गन्बक ' समभाग से प्रस्तुत ) 

ताम्रभस्म १ भाग, शुद्ध तुत्थ १ भाग, बुद्ध मन थिला १ भाग, शुद्ध हरताल 

१ भाग, कायफल का चूर्ण १ भाग) झुद्ध धत्तूर बीज १ भाग, घुत भजित हिंगु 

१ भाग, स्वर्णमाक्षिकभस्म ९ भाग, कुठ £ भाग, निशोथ १ भाग, दन्‍्ती को जड़ 

१ भाग, त्रिकट चूर्ण ३ भाग, आरग्वव फल मज्जा १ भाग, वद्धभस्म १ भाग 

' और शुद्ध टकण १ भाग । दन द्रव्यों को यथोक्त परिमाण में लेकर उपयुक्त प्रकार 

से निमित कज्जली में प्रथम ताम्रभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, वद्भधभस्म को अच्छी 

प्रकार मिलाकर खरल करे। तत्पश्चात्‌ शेष द्रव्यों के बारीक चूर्ण को एक- 

कर मिलाकर खूब अच्छी प्रकार खरल करे। पद्चात्‌ शुद्ध स्नुहीदुग्ध की 
भावना देकर खरल करे और सूखने पर काँच की णीणी मे सुरक्षित करे। 

मात्रा--१ रत्ती | दिन में २ से ३ वार । 
« उपयोग-दसका उपयोग वानइलेमज तथा पित्तस्लेप्मज ज्वर मे अच्छा 


| 


२५ का० छ्वि० 


अका जम 
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लाभ करता है। इससे मन्दारिन, भोथ तथा जीणज्वर भी नष्ट होता है। इलेष्मो- 
त्वण सनल्विपात मे यह रस सर्ंश्रेष्ट माना गया है। इसके प्रयोग से अन्य कफ विकार 
भी दूर होते हैं इलेप्म प्रकृति पुरुष के विकारों में यह अच्छा लाभ करता हैं । 


कस्तूरी भैरव रस (भे० २० ) 
३ प्रकार के कस्त्री भैरव रस के योग भैपज्य रत्तावछी में है। जैसे-- 
स्व॒ल्प कस्तूरी भैरव रस, ( ? ) मध्य कस्तूरी भेरव रस, (३ ) बृहन्‌ ऋस्तूरी 
भैरव रस । ये तीनो ज्वराबिकार में ही वरणित है । 


(१ ) कस्तूरी भेरव ( स्वल्प ) 

शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध ठकण, जातिपन्री चूर्ण ( जावित्री चूर्ण ), 
जायफल चूर्ण, मरिच चूर्ण, पिप्पछी चूर्ण, कस्तूरी। इन सभी द्रव्यों को समान 
भाग में लेवे और इनका प्रथक-प्रयथक कपडछान चूर्ण ( बारीक चूर्ण ) बना ले । 
पुन कस्तूरी को छोडकर शेप द्रव्यो को एक साथ मिलाकर आद्रक स्वरस की 
भावना देकर १ रत्ती की वदटी वना छे। सुख जाने पर ( छाया शुष्क होने पर ) 
काँच की शीज्षी मे सुरक्षित करे । 

मात्रा--१ से २ वटी | दिन से २ से ३ बार यथावद्यक । 

विशेष--बद्भधाल के कविराज इसमे कर्पूर भी मिलाते है तथा ब्राह्मी स्वरस 
और पान के स्व॒रस की भावना देते है । इससे इसका ग्रुण और बढ़ जाता है ! 

गुण-कर्म--यह रस ज्वर की तरुणावस्था मे आमपाचन कर ज्वर को शान्त 
करता है। इसका प्रयोग अनुपान भेद से सभी ज्वरो में होता है। यह हृदय 
को बल देने वाझा ज्वरहर ओऔपध हे । सन्निपात  ज्वर में भी इसका “सफल 
प्रयोग होता है । 


(२) कस्तरी भेंरव ( मन्यम ) 

वद्भधमस्म, खर्परभस्म ( या यशदभस्म ), कस्त्री, स्वर्णभस्म, रजतभस्म, 
ये सब १-१ भाग लेवे। कॉन्‍्तलोहभस्म, धतूरे (का घनसत्त्व, पारदभस्म 
( इसके स्थान पर रम-सिन्दूर केते हैं ) लोग, जागफल, इन द्रव्यों का' चूर्ण 
पृथक-पृथक्‌ २ भाग ( अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रत्येक द्रव्य के द्वियुण भाग ) लेवे और 
इन्हे यथाविधि सम्मिश्चित कर गुमा और नागरवेल ( पान ) के स्व॒रस से ७-७ 
भावता देवे । पुनः २ भाग कपूर और २ भाग त्रिकद्ु का बारीक चूर्ण डालकर 
मर्देन करे और हे रत्ती से १ मारे तक की वटी बनाकर सुखा छे । 

मात्रा--१ वढी | दिन मे २-३ बार ययावश्यक् । 

उपयोग---इसके उपयोग वातोल्वण सन्निपात ज्वेर, महाथास, इलेणष्म रोग, 
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' सूनिकरा ज्वर, गर्भाशय विक्रति, कास, ध्लास तथा राजयद्ष्मा प्रभृति में लाभ 
करता है । यह जीनाड्भ सन्नियात ज्वर में, परमोप क्वारी है, प्रसुता के धनुर्वात मे 
भी यह अच्छा छाम करता हैं। इसके प्रयोग सर हृदय को बल प्राप्त होता है 
तथा सन्निपात में उत्पन्न उपद्रव ( प्रदाप आदि ) जान्‍त होने है। इसका उपयोग 
विपम ज्वर, नष्ट घुक, प्रमह, गुल्म तथा क्षग्र प्रभूति में भी होता है। यह कामो- 
त्तेजक तथा वृध्य भी हं । 

(३ ) कस्तरी भ्रव ( बहत्‌ ) , 
उत्तम ऊस्तुरी, १ भाग, कपूर १ भाग, ताम्रभस्म १ भागे, धावा के फूलो 
का चूर्ण ? भाग, झुद्र कबाँच बीज का चूर्ण ? भाग, रजनभस्म १ भाग, स्वर्ण 
भस्म १ भाग, मुक्ताभस्म १ भाग, प्रवाठभस्म १ भाग, लोहभस्म १ भाग, 
पाठा चूर्ण ? भाग, वायबिहज्ठञ चूर्ण ” भाग, नागरमोथा का चूर्ण १ भाग, सोठ 
चूर्ण ? भाग, छीवेर चूर्ण १ भाग, शुद्र हरताल १ भाग, अश्रक्रमस्म १ भाग 
और आँवबे का चूर्ण १ भाग, इन सत्र द्र॒व्यों को यथोक्त प्रमाण में लेकर 
यवाविधि चूर्ण कर तथा सरठ में पीस कर एक साथ मिठावे ओर आक के पत्तो 
के स्व॒रस की भावना देकर ? रत्ती की वटी बनावे । + 
मात्रा--१>र२ बटी | दिन में २से ३ बार यवावश्यक । अनुपान आद्रेंक 
स्वरस तया मधु । हि 
डउपयाग--यह रस सत्र प्रकार के ज्वरों को नष्ठ करता है । आद्रक स्वरस 
के अनुपान से सेवन करने पर सत्र प्रकार के विपमज्वरों को भी शान्त्र करता 
इज तथा सन्निपालज्वरों मे भी इसके प्रयोग से पर्याप्त छाभ होता है। 
अन्य मानसिक्र कारणों से उन्पन्न ज्वर भूवाभिषद्धज ज्वर, आक्षिपक ज्वर आदि 
को भी यह रस नष्ट करता हँ। वित्वणदाद्र चूर्ण तथा जीरक के अनुपान से 
ज्वरातिसार, आमातिसार तथा ग्रहणी रोग को भी यह टूर करता है । यह अग्मि 
का दीपन करता है तथा फुफ्फुस में सचित कफ का नि.सरण-कराकर कास को 
भी नष्ठ करता है। श्वसनक्र ज्वर (वंशालमाग्राण॥9 ) में इसके प्रयोग से पर्याप्त 
,लाभ होता हैं । ड 22" है... ६, डिक 


द्राक्षादि फाण्ट या क्राथ ( भे> र० ) 
द्राज्षा ( दाख ), हरड, नागरमोवा, कुटकी, अमठतास के फड़ मज्जा, 
वित्तपापदा, टन सत्र द्रब्यों की समान भाग में ठेकर यववण्ट कर यवाविधि 
क्वाथ अथवा फाण्ट बनावे !”' रे द 
। 7 . मात्ना-छाथ की २ से ४ तोछा | फाण्ट की रह तो० से ५ तोला । दिन 
में > या 5 बार आवश्यकतानुसार । हु 


- शेण२ काय-चिकित्सा 


इसके प्रयोग से पित्तज्वर नष्ठ होता है। यह पिपासा, मुखशोथ, प्रललाप, 
अन्‍्तर्दाह, भ्रम तथा मूर्च्छा को ज्ञान्त करता है। यह रक्त पित्त मे भी उपकार 
करता है! 

आरग्वधादि वर्ग (सु० सू० अ० इ८ ) | 

आरमवध, मेनफल, गोप घोण्टा ( कर्कोटक ), कण्ठकी ( विरूद्धत विकरो ) 
कुटज, पाठा, पाढल, मूर्वा, इन्द्रयव, सप्तपर्ण, निम्ब, कुरण्टक '( पीतपुष्पा विया 
वासा ), दासी, कुरण्टक, ( नीलपुष्पा पियावासा ), गिलोय, चित्रक, काकजड्डा 
करज्, महाकरछ्, परवल की पत्ती, चिरायता करेला, ये आरम्वधादिगण के 
द्रव्य है। इनमें से यथालाभ द्रव्यो को सम भाग में लेकर: यवखण्ड कर यथाविधि 
क्ाथ बनावे । ह 

मात्रा--२ से ४ तो० । २ से ३ बार दिल में इसके प्रयोग से ज्वर, इलेप्म 
विष, मेह, कुछ, छदि तथा कण्डु का नाश होता है । ८ पे 


॥॒ 


सन्निपातहर नस्य के योग- 
(१ ) तन्द्राहर नस्य ( भे० २०.) ' - 
सोठ, पीपल, कालीमिचं, इनके चूर्ण को अगस्त्य के पुष्प के स्व॒रस मे 
भली-भाँति सूक्ष्म पीसकर नस्य लेते से तन्द्रा का नाश होता है । इसका प्रयोग 
तन्द्रिक सन्निपात में किया जाता है । * 
२---अश्वगन्ध, सेन्धानमक, वच, महुए का सार, कालीमिचं, पीपल, सोठ 


और लहसुन, इस सभी द्रव्यो को सम भाग में लेकर बकरे के मूत्र मे पीसकर 
नस्य देने से भुग्ननेत्र सन्निपात मे लाभ होता है । 


(३) नस्य भरव ( भै० र० ) 
रस सिन्दूर, ताम्रभस्म, शुद्ध टंकण, खपंरभस्म, लौहभस्म, चित्रकमूलत्वक्‌, 
सोठ, पीपछ, मरिच, इन सभी द्रव्यो को समभाग में 'लेकर सुक्ष्म चूर्ण कर ले। 
पश्चात्‌ मदार ( आक ) के दूध मे दिन भर मर्दव करे और बटी बना ले । पुनः 
आक के दूध में पीस कर नस्य देवे । इससे सन्निपातज्वर में लाभ होता है। इसके 
प्रयोग से सज्ञानाण दूर होता है । 


(४ ) उन्मत्त रस ( भें० २० ) - 
कज्जली को धतूरे के फलो के रस मे दिन भर मर्दन करे और उसमे 


समान भाग तबिकद्ु डाले। इसका प्रयोग तस्य के रूप में सह्निपात ज्वर मे 
होता है। 


परिशिष्ट २५०३ 


(५ ) मोहान्ध सूर्य रस (-भैं० र० ) 
क्ज्जली को रसोनस्वरस मे, १,प्रहर तक .घोट,। पुन इसको रुसोन. स्वरस 
ग्रीस कर नस्य देवे । इससे तन्द्रा, ,मूर्छा आदि ( सन्निपात ज्वर में उत्पन्न ) 
टूर होते हैं । इसके प्रयोग,से प्रछाप भी भान्त होता है । नि 


४ 


(६) कुलवधु रस ( भे० र०-) न 


५१ 


शुद्ध पारा, नागभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध मेनशील, और शुद्ध तूतिया, इन 
सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके एक दिन तक इन्द्रवारुणी के स्वरस मे 
खरल करे ओर इनकी चने“बराबर की बटी, बना, ले । -इस बदी को जल में पीस 
कर नस्य देने से सन्निपात ज्वर में लाभ होता है। 


है 


न कु 


९ 


प ( ७ ) मूच्छान्तक नस्य 9 
नौसादर, चुना और कलमी सोरा, प्रत्येक १-१ तोछा । इन्हे प्रथकू-पृथक्‌ 

पीस कर स्टौपर्ड बोतकछू में भर कर रख ले। पद्चात्‌ ३ माशझे कपूर मिलाकर 

अच्छी रीति से हिला दे। नर जे १, ४ 


इसे सूँघने से मूर्च्छा दूर होती है। सन्निपात' ज्वर मे तथा अन्य प्रकार की 
मुर्छ्छा मे भी इसका उपयोग होता है। _ - | 


ही ० 


._ सन्निपात हर अज्जन हे 


श् डे जा किक रत 
गा ४; बे 


( १ ) रखोनादि अज्ञन | 
रसोन ( लहसुन ), पीपछ, राई, बच और हरड, इनको समभाग में लेकर 
गोमृत्र मे पीसकर वर्ती बना ले। गा 


इस वर्ती को जल में घिकर अजन "के रूप मे प्रयोग करे । इसके प्रयोग 
से अभिपज्धज ज्वर, विपमज्वर तथा सन्निपात ज्वर में छाभ होता है । 


(२) सन्निपात हर अज्जन ( भे० २०). - 

'. कज्जली, लौहभस्म और पीपल, इन द्रव्यों को ऋ्रमश, २ तोला, , १ तोला 
१ तोला प्रमाण में लेवे तथा गुद्ध जमालयोटा १२ तोला लेकर २१ दिन तक 
जम्वीरी निम्बु के रस मे खरल करे और इनकी वर्ती बना ले । 

इस वर्ती को जल में घित कर जझजन करने से सन्निपातज्वर मे उत्पन्न 
तन्द्रा, प्रलछलाप आदि विकार नष्ट होते है। रोगी सज्नायुक्त ( सचेत ,) होता है। 
इसका दूसरा नाम अजन भेरव है। 


२०७ काय-चिक्॒ित्सा 


चतुर्देशाह्ष काथ ( भैं० २० ) 
दशमुल और किरातांदिगण के चार औपव ( चिरायता, नागरमीथा, मिलोय, 
सोंठ ) मिलाकर यथाविषि क्ाथ बनाने से चनुदंशाड्र काथ बनता है ॥ 
इसकी मात्रा २ से ४ तोछा है। दित मे २ या हे वार देवे 
इसके उपयोग से चिरज्वर, वातकफोल्व॒ण तथा सल्निपातज्वर शास्त होता 
है। यदि रोगी को कोष्टशुद्धि करनी हो तो इस क्राथ में त्रिवृच्चूर्ण का रे या ४ 
माशा प्रमाण मे प्रक्षेप डालकर प्रयोग करे । 


अश्टादशाह़ क्वाथ ( भें० २० ) 
दशमूल, कचूर, काकडाश्वद्धी, पुकरम्‌ल, दुरालभा ( यवासा ), भार्गी, 
इच्द्रयव, पटोलपत्र और कुटकी, इन १८ द्वव्यों को समान भाग मे लेकर यवसण्ड 
कर यथाविधि क्वाथ बनावे 
माजञा--२ से ५ तोला । दिन में २ से रे वार । 


उपयोग--इसके सेवन से सन्निषातज्वर, कास, हृदुग्रह, पाश्वंपीडा, इवास, 
हिक्का बौर छदि शान्त होती है। 


भूनिम्बादि अप्रादश क्राथ ( भें० २० ) 
चिरायता, देवदारु, दशमूल की औपधिया, सोठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रयव 
घमियाँ और गजपीपछ; इन १८ औपधियो को समान भाग में लेकर यवसतण्ड 
कर यथाविधि क्वाथ बनावे । 
माचा--२ से ५ तोला | दिन मे २ से ३ बार । 
डपयोग--इस प्रयोग से सन्निपातज्वर मे उत्तन्न तन्द्रा, प्रछाप, कास, अरुचि 
दाह, मोह, इ्वासादि उपद्रव सहित ज्वर की शान्ति होती है । 


बुदत्‌ कटफलादि क्ाथ ( भै० र० ) 
कायफल, नागरमोथा, बचा, पाठा, पुप्करमुल, कालछाजीरा, पित्तपापडा 
काकडाश्ूगी, इन्द्रयव, धनिया, कचूर, भुद्भधराज, पिप्पली, कुटकी, हरड, चिरायता 
भारड्ी, घृतर्भानत हिगु, बला, दशमूल को ओषधियाँ और पीपलासुरू, इन 
सब औपधो को समान भाग से छेकर यवखण्ड कर यथाविषवि क्लांथ वनाबे 
सात्रा--२ से ५ तोला । दिन मे २ से दे बार । 


डउपयोग--सन्निपातज्वर, विशेषकर कफवातोल्वण सन्निपात । इसके प्रयोग 
से ज्वर, कास, स्वस्भेद, गलरोग प्रभृति उपद्रव शान्त होते हैं । 


परिशिष्ठ रण 


चन्दनादि क्ाथ ( भे० २०) . 2 
रक्तचन्दन, पद्मकाठ, कुटकी, पीठवन, इन सभी द्रव्यों को समान भाग मे - 
लेकर यवखण्ड कर यथाविधि क्वाथ बनावे | हु 
मात्ना--२ से ५ तोला। दिन मे २ से ३ वार । 
उपयोग- पित्तोल्वण सन्निपातज्वर में देने से छाभ होता है, इसका प्रयोग 
दाह को द्ान्‍्त करता है । ह > 
बृहत्यादि क्वाथ ( भै० २० ) 
छोटी कटेरी, वडी कथ्री पुप्करमुल, भारज्धी, कच्चर, काकडाश्यृगी, धमासा, 
निर्म़ी के वीज, पठोलपत्र और कुटकी इन औपधो को समभाग में लेकर यवखण्ड 
कर यथाविधि क्वाथ बनावे । ( यह बृह॒त्यादिगण भी कहलाता है )। 
मात्रा--२ से ४ तोला । दिन मे २ से ३ वार । 
डपयोंग--इसके उपयोग से कफोल्वण सन्निषातज्वर मे लाभ होता है । 
इस ज्वर मे उत्पन्न कास, इवास आदि उपद्रव शान्त होते हैं। इससे फुफ्फुस मे 
जमा हुआ कफ पिघल कर बाहर आ जाता है। 


चातुर्भद्र काथ ( भें० २० ) 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोठ, इन चार औषधो के योग से 
निष्पन्न क्राथ को चानुर्भद्रक क्राथ कहते हैं । इन द्रव्यों को समान भाग में लेकर 


यवखण्ड कर यथाविधि क्वाथ कर ले । 
मात्रा--३ तोला से ५ तोला । दिन मे २ से ३ वार । 
उपयोग--इसके प्रयोग से वातपित्तोल्वण ज्वर जान्त होता है । 


५ 


| पर्पंटकादि क्ाथ ( भे० र० ) 
पित्तपापडा, कायफल, कूठ, खश, रक्तचन्दरन, सुगन्धवाला, सोठ, नागरमोथा, 
काकडा शव ड्री, पीपल, इन सब द्रव्यों को समान भाग में लेकर यवद्धण्ड कर यथा 


विधि क्राथ बनावे । 
मात्रा--? से ४ तोला | दिन मे २ से ३ बार | 


उपयोग---इसके प्रयोग से पित्तकफोल्वण सन्निपातज्वर श्ान्त होता है । 
यह तृप्णा, दाह, अग्निमान्ध को नष्ट करता है | 
योगराज़ क्वाथ ( भे० २० ) 


सोठ, धनिया, भारज्धी, पद्मकाठ, रक्तचन्दन, परवल की पत्ती, नीम की छाल 
त्रिफछा, ( आमलछा, हरड, वहेडा ) मुछहठी, बला, मिश्री, कुटकी, नागरमोथा, 


२५६ ) काय-चिकित्सा 


गजपीपल, अमलतास, चिरायता, गिलोय, दशमूल की औपधिया और कटेरी, इन 

सवको समान भाग में छेकर (मिश्री को छोडकर) यवस्नण्ड कर के और यथाविधि 
क्वाथ बनावे । क्वाथ तेयार हो जाने पर मिश्री मिलावे । 
माचा--२ से ५ तोला । दिन मे २ से ३ वार । 

उपयोग--इसका प्रयोग सब प्रकार के सन्निपातो में अच्छा छाभ करता है । 

ह परमोत्तम सन्निपातहर क्ाथ है। त्रिदोपोल्वण सन्निपात में -इसका प्रयोग 


होता है । 


ड़ 
8 


दाव्यादि क्काथ (भें० र० ) 
देवदारु, पित्तपापड़ा, भारड्ी, नागरमोथा, वचा, पनिया, कायफले, हरड, 
सोठ, शुद्ध करहूजवीज, समान भाग लेकर यवखण्ड कर यथाविधि क्वाथ बनावे। 
घृतर्भाजत हिंगु २ रत्ती तथा मघु ६ माणा मिलाकर पीदे | है 
मभात्रा--२ से ४ तोला । हि 


उपयोग--कफवातील्वण ज्वर, हिक्‍्का, शोप, गेलग्रह, इवास, कास आदि 
नष्ट करता है । 


देवदाव्योंदि क्वाथ ( नि० २० ) | 
देवदारु, बच, कूठ, पीपल, सोठ, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, 
धनिया, छोटी हरड, गजपीपछ, छोटी कटेरी, गोखरू, धमासा,-बडी कटेरी, अतीस 
गिलोय, काकड़ाश्गी और कालाजीरा इन २० द्रव्यों को समान भाग में लेकर 
यवखण्ड कर के और यथाविधि क्वाथ बनावे | 
मातच्रा--२ से ४ तोला । दिन में २े से ३ वार पिलावे । 
उपयोग--यह प्रसूता स्त्री के सब प्रकार के ( त्रिदोप ) ज्वर आदि विकारो 


में अच्छा लाभ करता है | इसके प्रयोग से प्रलाप, शूल, कास, इवास, दाह, तृपा, 
मूर््छा अतिसार आदि विकार शान्त होते हैं । 


अकौोदि क्ाथ 
आक का मूल, धमासा, देवदारु, चिरायता, रास्ना, निर्गुण्डीपत्र, वच, अरनी 
की छाल, सहिजन की छाल, चित्रकमूल, पीपल, पीपछामूछ, चव्य, सोठ, अतीस, 
ओऔर भाँगरा, इन द्रव्यों को समभाग में लेकर यथाविधि क्राथ बनावे । 
मान्ना--२ से ४ तोले | दित में २ या ३ वार | 


डपयोग---वातोल्वण सन्निपात में यह राम करता है। यह वातनाडी 
त्तेंजक है । 


परिशिष्ठ २९७ 


“ घक्रिका रस (भें० २० ) 


समान भाग रस-गन्ध से निमित कज्जछी २ भाग, शुद्ध वत्सनाभ १ भाग 
शुद्ध धत्त्रे के बीज १ भाग, मरिच १ भाग, बुद्ध हरताल १ भाग, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म १ भाग, इन सब औपधो को यथोक्त प्रमाण में लेकर खरल में मिलावे । 
पच्चाद्‌ दन्‍्तीमूल के क्वाथ से भावना देकर १ रत्ती की बटी बनावे। सूखने पर 
काँच की थीजी मे सुरक्षित करे । | 2 


१ 


+ 


मात्रा--? बटी | दिन में ३ बार। हि घी ० 

उपयीग--इस रस का प्रयोग सब प्रकार के सन्निपात ज्वर में छाभ करता 
है। इसके प्रयोग स॑ प्रछाप शीघ्र दूर हो जाता है और ज्वर का ताप भी स्यूत्र! 
होता है । ६५ 00 0 ९० 


था रु 


है | ६ ् | रे + ऊ 
आनन्द्भेरव रख ( भे० २० ) 
बुद्ध वत्सनाभ, सोठ, पीपछ, मरिच, बुद्ध गन्वक, शुद्ध टकण, ताम्रभस्म, बुद्ध 
धत्त्रे के वीज, तथा चुद्द हिंगुल, इन सत्र द्रव्यो को समान भाग मे लेकर भाग 
के स्वरस मे एक दिन मर्दत करे और चने के प्रमाण ( २ रत्ती ) की बटी बनाकर 
सूखने पर काँच की शीत्री मे सुरक्षित करे ।.. 
मान्ना---१ बटी दिन में २ से ३ बार। ५ 
अम्ुुपान---आक की जड का क्ाथ त्रिन्नद्व चुण्ण के प्रक्षेप से । यह सन्निपात 
ज्वर में अच्छा लाभ करता है । 
उपयोग--इसका उपयोग ऐसे सन्निपातृज्वर मे जिसमे उदर विकार, अति- 
सार, ग्रहणीदोप हो तथा इवास कष्ट आदि उपद्रव हो उसमे अच्छा लाभ 
करता है । - 5 
कप बे 
आनन्दरभसरत्र रस ( भ० २० ) 
शुद्ध हिंगुल, सोठ, कालीमिर्च, पीपल, युद्ध टकण, शुद्ध वत्सनाभ और छुद्ध 
गन्धक, इन द्वव्यों को समान भाग में लेकर १२ घण्टे तक निम्वु के रस में घोटे । 
परचात्‌ १-१ रत्ती की बटी बना ले। 
मसात्रा--2 से २ वबठटी | दिन में २ या ३ बार । 
अनुपान--छक्षणानुसार जल, छाछ, चावक के धोवन तथा अनार शर्बंत । 
उपयोग--कफज्वर, ज्वरातिसार, अतिसार, कास, इवास, प्रतिथ्याय, 
मन्दाग्ति, अजीर्ण, प्रभुति । इसका प्रयोग ऐसे ज्वरों में जिनमे अजीर्ण, अतिसार 
आदि उदरविकार उपद्रव के रूप में उपस्थित हो वहाँ करना चाहिये | इसका 


२०८ काय-चिकित्सा 


प्रभाव आँतो की क्षुव्ध श्लैप्पिक कला पर होता है जिससे अजीर्ण आदि रुक्षण 
शान्त होते हैं । 


सुतोत्थापन रस ( भें० २० ) 

शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गस्वक २ भाग, शुद्ध मन शिला १ भाग, शुद्ध 
वत्सवाभ १ भाग, बुद्ध हिंगुल १ भाग, कानत लोहभस्म १ भाग, अश्नमस्म 
१ भाग, ताम्रभस्म १ भाग, तीदण लोहभस्म १ भाग, चुद्ध हरताल १ भाग, 
स्वर्णमाक्षिक भस्म १ भाग, इन सभी द्रव्यों को यथोक्त प्रमाण लेकर सर्वप्रथम 
पारद और गन्बक की कज्जछी यथाविधि बना ले। पुनः शेप द्रव्यों के वारीक 
चूर्ण को मिलाकर अम्लवेत, जम्बीरी निम्बु, चाज्ेरी, निगुंण्डी और हस्तियुण्डी 
के स्व॒रस में पृथक-पथक्‌ मर्दन करे । इस प्रकार २-३ दिन तक मदित एवं 
सुभावित औपध द्रव्यो को शुप्क होने पर भूधर यन्त्र मे एक दिन तक पकावे, 
सन्पयाकाल स्वाज्रगणीतल हो जाने पर यन्त्र से पाक किए औपधो की निकाल 
ले और चित्रक स्वरस में पुनः दो प्रहर तक खरल करे अर्थात्‌ खूब घोंटे । पश्चात 
सूख जाने पर काच की ज्ञीश्षी मे सुरक्षित करे । 

मात्रा--१ से २ रत्ती। अनुपान घृतभर्जिन शुद्ध हिंगु ३ रत्ती, त्रिकद्ु चूर्ण 
३ रत्ती, आर्द्रक स्व॒रस 3; तोला मिलाकर सेवन करे। पश्चात्‌ पान के वीड़े में 
कपूर डालकर भक्षण करावे | 

उपयोग--सन्निपात ज्वर मे जब रोगी संज्ञाहीन हो मृतवत प्रतीत होता हो 
तो ईंसके प्रयोग से सद्य चेतना आ जाती है। 

सब्निपात भेरव रस ( भै० र० ) 

शुद्ध हिगुल, ४५ तोला, चुद्ध गन्वक २ तोला २ माशा, शुद्ध वत्सनाभ 
२ तोलछा २ माशा, घुद्द धत्त्रे के वीज का चूर्ण ३ तोला, तथा चुद्ध टकण १ तोला 
? माशा, इन थओोषधो को यथोीक्त प्रमाण में लेकर बारीक चूर्ण कर खरल में 
अच्छो प्रकार मिचा ले ' पुन. इन्हे जम्बीरी निम्बु के रस में खुव १ प्रहर तक 
घोटे ओर १ रत्ती प्रमाण की वटी बनावे । छात्रा शुप्क कर इन्हे काच की शीशी 
में सुरक्षित करे । 

मातजा--१ वटी, दिन भे २ या ह वार आदक स्व॒रस से 

उपयोग--धोर सन्निपात ज्वर मे भी इस के प्रयोग से लाभ होता है । 

चिन्तामणि रख ( भै० र० ) 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्च॒क, अश्रकभस्म, ये तोनो समान भाग लेवे। छुद्ध 

वत्सनाभ शद्ध पारद के आधा प्रमाण में लेवे । शुद्ध जायफड विष की अपेक्षा ३ 


च् 


परिशिष्ट २०९, 


भाग अर्थात्‌ १३ भाग लेवे। प्रथम पारद १ तोला और गन्धक १ तोला 
को मिलाकर यथाविधि कज्जली बनाले । पदचातु १ तोला अभ्रकभस्म मिलावे 
और शुद्ध वत्सनाभ चूर्ण 3 तोला तथा शुद्ध जायफल > तोला मिलाकर खूब 
घोटे । काछी की भावना देकर इनका गोला वना ले और इस गोले को पान के 
पत्तो मे पेट कर शराव सम्पुट मे बन्द कर कुक्कुट पुट में फुक देवे | स्वाज्र 
शीतल होने पर निकाल ले । 

पुनः इन्हे खरलू मे पीस कर बारीक चूर्ण कर ले और काच की शीक्षी मे 
सुरक्षित करे । 

मात्रा--१ रत्ती। दिन मे २ से ३ वार आवश्यकतानुसार । 

अनुपान--त्रिकद्ठु चूर्ण सेंघव तथा चित्रक चुर्ण--सव मिल कर ४ माशा । 

उपयोग--इसके उपयोग से सब प्रकार के सन्निपात में छाभ होता है । 
इसका प्रयोग विशेष कर ऐसे सन्निपातों मे जिस में शूछ ग्रहणी आदि उदर 
विकार उपद्रव के रूप मे हो, अच्छा लाभ करता है | इस रस के सेवन के पश्चात्‌ 
यदि सन्ताप का अनुभव हो तो मस्तिप्क को शीतल जल से धोना चाहिये और 
छुधा ऊगने पर दही भात खिलाना चाहिये । 


प्राणेश्वर रख ( भैं० र० ) 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, शुद्ध वत्सनाभ, इन बद्रव्यों को समान 
भाग में लेवे और सर्व प्रथम पारद और गन्धक की कज्जली बना ले । तत्पश्चातु 
अश्रक्रभस्म और शुद्ध वत्सनाभ के वारीक चूर्ण को मिलावे। पुन इसे ३ दिनो 
तक तालमुली स्व॒रस ( मुशछी स्वरस ) में घोटे। सूखने पर इसे एक काच कूपी 
में उसके तृतीयाश तक भर दे। पश्चात्‌ काच कूपी ( आतसी ज्ञीज्षी ) को सात 
परतो की कपड मिट्टी कर सुखा ले। सूखने पर वाछुका यत्र मे यथा विधि ( रस 
सिन्दूर की विधि से ) पकावे । ४ प्रहर तक आँच देवे । पदचात्‌ स्वाड्भ शीत 
होने पर शीक्षी को निकाल कर यथा विधि श्ञीशी को तोड कर औषव निकाल 
कर खरल मे बारीक पीस ले। पुनः इसमे स्याह जीरा, सर्फद जीरा, जझुद्ध हिंगु, 
सज्जीखार, शुद्ध सोहागा, सौराष्ट्र मृत्तिका, शुद्ध गुग्युड, पाचों नमक, यवाखार 
अजवायन, मरिच, पिप्पली, इन द्रव्यों में से प्रत्येक के बारीक चुण्ं को पारद के 
समान प्रमाण मे लेकर सोलह गुना जल में डाल कर क्वाथ बनावे । चतुर्याश 
जल शेप रहने पर उतार ले और इस क्राथ से उक्त रस को सात बार भाषित 
करे और धूप मे सुखावे । पुन सुखने पर खरल में घोट कर काच की शीः 
सुरक्षित करे। ' 

मात्रा--२ रत्ती। दिन मे शया ३ बार यथावश्यक । 
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अनुपान--पान का रस व मधु । 
डप्योग--यह सस्तिपात के प्रकोप का नाश करता है। यह जीता 
सन्निषात मे विशेष उपकारी है। दाह तथा शूल को नष्ट करता है। इसके 
प्रयोग मे रोगी को यथेच्छ भोजन दे सकते है। इससे ज्वर का सताप दूर होता 
है तथा रोगी बल का अनुभव करता है। कभी कभी उदर पर दाह शान्ति के 

लिये चन्दन का प्रलेप करना पडता है। 


हु 


लक्ष्मीचिलास रस ( यो० २० ) ' 


स्वर्ण भस्म, रजतभस्म, अभ्रकभस्म, ताम्नभस्म, वगभस्म, लौहभस्म, 
मह्रभस्म, कान्‍्त लौहभस्म, नागभस्म, शुद्ध वत्सनाभ, और मुक्ताभस्म, इन 
( ग्यारह ११ ) औषधो ,को समान भाग. प्रत्येक ५ तोला ) मे छे और सव के 
सम ( वराबर )- रस सिन्दूर (११ तोला ) लेवे । इन सब को एक साथ खरल 
मे अच्छी प्रकार मिलाव ( खरल करे )। पुन इन्हे मधु मे घोटे और धूप मे , 
सुखावे । ३-४ दिनो में सूख जाने पर इन्हे शरावसम्पुट मे बन्द कर ताक्ष्य॑पुट | 
अर्थात्‌ प-१० उपलो की अग्नि में फूंके। 'ध्वाड़ शीतल_ होने पर निकाल कर 
चिनत्रक छाथ मे ८ प्रहर तक खरल करे ( घोटे )। पुन ३ रत्ती की बटी बना 
ले और सूखने पर काच की शीक्षी में सुरक्षित करे । 
, मात्ना--) से १ रत्ती तक । दिन मे २से हे वार । 
अनुपान--रोगी की अवस्थानुसार मु, आद्रंक- स्वरस, तथा-पान के 
स्वर्स से । के हैं ४ 
डप्योग--व46 परमोस्कृष्ट रसायन है । सब प्रकार के सन्निपात ज्वरों में 
विभिन्‍न अवुपान से ( अवस्थानुसार ) यह परमोपयोगी है। यह ज्वर के सताप 
को तथा तज्जन्य उपद्रवो को भी शान्त करता है। इवास, कास तथा प्रतिथ्यायो- 
पद्रुत सस्निप्रात ज्वर में इससे अधिक छाभ प्राप्त होता है। 
यह हृदय को बंल देने वाली तथा प्राणवह स्नोतो को बुद्ध करनेवाली औषपध 
होने से ऐसे ज्वरों में जिसमे हद्दोबल्य होता है तथा प्राणवह स्रोतों मे अवरोध 
होता है उसमे लाभ करती है। इसका प्रयोग टायफायड, 'श्वसनकज्वर 
( स्थुमोनिया ) तथा आशक्षेपकज्वर मे भी छाभ पहुंचाता है। 
शुण-कमे--रसायन, त्रिदोपहर, हृदय को बल प्रदान करना, प्राणवह स्नोतो 
का गोचक, अग्विदीपषक, शक्तिवर्धक, क्षय रोग निवारक, कीटाणु नाशक, घातु- 
बृहण, इन्द्रियों को बल प्रदान करना, फुप्फुस की क्रिया को सुधार करनेवाला, 


पाचक रसो का स्रावक्र, यकृतु की क्रिया का नियामक, रक्तनिर्मापक, कलेब्य दोष 
ग्रेत्तेजक 4 
हर, रक्ताभिसरण क्रियोत्तेजक, नाडीगति नियामक हत्यादि। 


' परिशिष्ट च्ृू०१्‌ 


इन उपयुक्त गुणो के कारण इसका उपयोग ज्वरातिरिक्त अन्य अनेक रोगो 
मे यथावश्यक अनुपान भेद से होता है। कुशल चिकित्सक बात के प्रायः सभी 
विकारों मे इसका प्रयोग अनुपान भेद से करते हैं। क्षयज जैसे राजयच्धमा, 
जीर्ण ग्रहणी, पाण्ड, कामछा, शोथ, मासक्षीणता, काइर्य, इन्द्रिय दौव॑ल्य तथा 
नपुसकता आदि विकारों मे भी इसका सफलता से व्यवहार होता है। इसके 
सत्प्रयोग से रोगी अनेक रोगों से मुक्त हो सबलू तथा कार्यशील एवं कार्यक्षम 


बनता है | यह नाडी दौब॑ल्य को दूर करता है तथा मास पेशियो को बल प्रदान 


करता है । 


लक्ष्मी विलास रस ( २) ( २० यो० सा०, भे० २० ) 

अभ्रकभस्म ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोले शुद्ध गन्धक २ तोछे, कपूर, 
जायफल, जाविन्नी, विधारा के बीज,-धत्तूरे का शुद्ध बीज, गाजे का बीज, विदारी- 
कन्द, शतावरी, नागवला, अतिबला, गोखरू, जलवेतस के बीज, इन सब द्रव्यो 
को एक-एक तोला प्रमाण में लेवे । सर्व प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बना 
ले। पदचातु अश्रभस्म मिलावे । तदनन्तर शेष द्रव्यो के बारीक चूर्ण को एक 
एक कर मिला कर खरल करता जाय । पुन. पान के रस में १२ घन्टे तक 
घोटे और २ रत्ती की वटी बनाकर सुखाले और काच की शीश्ञी मे सुरक्षित करे। 

मात्रा--१-२ बटी । दिन में २ से ३ बार । 

अनुपान-- रोगानुसार मधु तथा दूब से । 

डपरयोग--यह रसायन सभी प्रकार के सन्निपात ज्वरो मे अनुपान भेद से 
लाभ करता हैं। यह हृदय को वल देने वाली औपच है | इदसनक और इलेप्मिक 
सन्तिपात ज्वर में हृदय की निर्बछता होने पर इसके प्रयोग से अच्छा लाभ 
होता है । 

यह हृदय की भित्तियो तथा कपाटो के भोथ को दूर करता है । इसके प्रयोग 
से फुफ्फुस का गोव नष्ट होता है। यह तन्द्रा, वेहोगी, प्रताप आदि उपद्रवों को 
दूर करता है। आन्त्रिक सन्निपात (मधुरा ) मे हृदय क्षीणता, सर्वाज्ञ चूल, 
भ्रम, शुप्क कास, प्रभृति को नष्ट करता है। यह इन्फ्ठ्रयेश्ा मे अच्छा छाभ 
करता है। ह॒ 


नारदीय लक्ष्मी विलास रख ( भें० र० ) 
उपयुक्त योग का ही नाम नारदीय छकमी विलास है क्योंक्ति इसके पाठ में 
स्पष्ट रपेण कहा है---'प्रोक्त. प्रयोगराजोइ्य नारदेन महात्मना ।7 ( भैं० र० )। 
द्रव्यो की मात्रा मे कुछ मतभेद है। जेंसे किसी-किसी पाठ में रस ( पारद ) 
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गन्धक, कर्पूर, जाविन्री, जायफछ इन पाच द्वव्यों को आधा-आधा पल अर्थाव्‌ 
प्रत्येक द्रव्य. २ तोला प्रमाण लेवे ओर शेप वृद्धदारक वीज आदि ०२ द्र॒व्यो को 
एक-एक तोला प्रमाण में छेवे । यही प्रमाण प्रचडित भी हैं। “परन्तु राड देशीय 
दैद्य कज्जली ( पारा गन्धक सम्मिलित २ तोला लेते है । 


ना|गवल्लभ रस ( रसामृत ) 

कस्त्री, दालचीनी, थुद्ध टकण, प्रत्येक तोछा लेवे | केसर, शुद्ध हिन्नेंठ, 
छोटी पीपल, प्रत्यक २ तोला, अकरकरा, जावित्री, जायफल और युद्ध वत्सनाभ 
प्रत्येक चार-चार तोला लेवे । प्रथम हिड्डलल को खरल में खूब पीस ले, बाद अन्य 
द्रव्यों का सुक््म कपड छान किया हुआ चूर्ण एक एक करके मिलावे और घांटे । 
पुन इनको पान के रस की भावना देकर खूब महँन करे और ? रत्ती की बी 
वना कर सुखाले और काच की शीज्री में सुरक्षित करे। 

मात्रा--१ वटी दिन में ३ बार आर्द्रक स्वरस और मु । इसका प्रयोग 
बात कफ ज्वरो में तवा कास और ववास में छाभ दायक हें । 


च्ैलोक्य खुन्द्र रस ( भैं० र०)- 

शुद्ध पारद, जुद्ध गन्धक, इनको १-१ तोला कज्जली बना ले। पश्चात कुटज 
मुशली, धत्तर, भाँगरा, देवदाली, जेंत, तथा मण्डूक पर्णी इन स्रो के पत्तो का 
स्वर्स निकाल कर यथा विधि भावना देवे और ? माणा की वी बना कर 
सुखा ले । 

मात्रा--- ? बटी, दो या तीन बार यथा आवश्यक । 

प्रयोग--सन्तिषात ज्वर में जब उदर विकार साथ हो तो इसका प्रयोग 
करे । दाह होने पर दारिकेल का पानी पिलावे । 


सुतसंजीवनी रस , ( भै० र० ) 

ड हिजुल ४ भाग, घुट जमाठगोटा ३ भाग, युद्ध कण ? भाग, शुद्ग 
वत्मनाभ क्षर्ण १ भाग लेत्र और इनको खरठ में अच्छी प्रकार पीसे । ? प्रहर 
पीसने के बाद आद्रंक स्व॒रस की भावना देकर दिन भर घोटे । सूस़ने पर शीभी 
मरस्र । 
मात्रा--? रंत्ती, दिन में ? से ३ वार । अनुपान ब्रिकदु, चित्रक चूर्ण तथा 
घच । 


उपयोग--उन्त अनुपान के साथ सेवन करने से ज्वर का सताप नष्ट होता 
हैं) इसका प्रभाव २ मास के अन्दर दृष्टि गोचर होता है। इस स्सको सेवन 


* परिशिष्ठ ३०३ 


करने के वाद कर्पूर, चन्दन आदि का लेप करने से श्ीघ्र छाभ होता है ।' फर के 
तलवे में पुराना गोबृत लेप कर कास्य पात्र के पदे से मर्द करने पर ज्वर शीकत्र 
उतरता है । हे 


५॒ 


सूचिका भरण रख ( भै० र०) 
घुद्ध वेज़्नाभ ४ तोला, शुद्ध पारद ४माणा इन दोनो द्रब्यो को लेकर 
खरल में एक दिन घोटे । पुतः इसकी टिकिया बना कर मिट्टी के सक्रोडे में वन्द 
कर कपडमिट्टी कर सन्धि बन्धन कर दें। पुन' सुखा कर दसे वाठुका यत्र मे 
रख कर दो प्रहर तक धीरे-धीरे पाक करे। पाकानन्तर स्वाजड्र शीत होने पर 
सकोडे को खोले और उसमे भीतर संलछम्त धूम सहश काछे अश को यत्न पूर्वक 
निकाल कर काच की शीशी मे रख ले और उसकी डाट अच्छी तरह बन्द कर 
दे। इसके लिये 80797००0 80076 को लेना चाहिये। ( सुचिक्रा भरण 'रस 
अनेक्र हैं 


मातरा--सुई की नोक पर जितनी औषथ आ सकें । 

डपर्योग--सन्निपात ज्वरो में जब रोगी सन्ना हीन हो गया हो तो उसके 
शिर पर ब्रह्मरम्थ्र प्रदेश में वेधस पत्र से सुक्ष्म छिद्र कर उक्त प्रमाण में औपध 
भर दे और उस प्रदेश को अद्भली,से मन करता रहे । इससे औपध रक्त में 
प्रवेण कर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके प्रयोग से सज्ञा हीन रोगी सजन्ञा 
युक्त हो जाता है। हि 

प्राचीन काल में भी रक्त द्वारा औपध को साक्षात्‌ रूपेण प्रविष्ट कराने की 
विधि प्रचलित थी, इसका प्रमाण इस प्रक्रार के योगों से स्पष्ट रूप में प्राप्त होता 
है | यह प्रयोग प्राय. चिकित्सक ऐसी अवस्था में ही करते थे जव रोगी मुख हारा 
ओऔपध नहीं ग्रहण करता था । । 

» हि 
कस्तूरी भूषण रस (भे० र० ) ., 

शुद्ध पारद, अश्रभस्म, शुद्ध टकण, सोठ, कस्तूरी, पीपछ, दन्तीमूछ, भाग-के 
वीज, कर्पर, मरिच, ये: सभी द्रव्य समान भाग से लेवे । पृथर-पथक्‌ द्रव्यो का 
बारीक चूर्ण करले । पुन इन्हे एक साथ मिल्ठा कर आर्द्रक स्वरस की सात (७) 
भावना देवे और इनकी रत्ती प्रमाण की बटी बना छि । ४४ 

मात्रा--? वी दिन में श्या ३ बार यवावव्यक। अनुपान आद्रक' 
' स्व॒स तथा मबु |, ) 

नोरट--पारद से पारदभस्म या रस सिन्दुर तथा फरज्जली का ग्रहण करना 
चाहिए । 
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गन्धक, कर्पूर, जाविन्नी, जायफछ इन पाच द्रव्यों को आधा-आबा पछ अर्थात 
प्रत्येक द्रव्य २ तोला प्रमाण लेवे ओर शेप वृद्दधारक बीज आदि २ द्रव्यों को 
एक-एक तोछा प्रमाण में छेवे । यही प्रमाण प्रचलित भी हैं । “परन्तु राड देगीय 
वैद्य कज्जली | पारा गनन्‍्धक सम्मिलित २ तोला लिते है । 


नागवल्लभ रख ( रसामृत ) 
कस्त्री, दालचीनी, शुद्ध ठकण, प्रत्येक तोला लेवे | केसर, शुद्ध हिज्लेल, 
छोटी पीपछ, प्रत्यक २ तोला, अकरकरा, जावित्री, जायफठ और युद्ध वत्मनाभ, 
प्रत्येक चार-चार तोला लेवे । प्रथम हिज्नल को खरल मे खूब पीस ले, वाद अन्य 
द्रव्यों का सुक्म कप छान किया हुआ चूर्ण एक एक करके मिलावे और घांदे । 
पुन इनको पान के रस की भावना देकर खूब मईंन करे और १ रत्ती की बटी 
बना कर सुखाले और काच की जीजी में सुरक्षित करे। 
माच्ना--१ वटी दिन में ३ बार आद्रक स्वरस और मु । इसका प्रयोग 
बात कफ ज्वरो में तथा कास और इ३वास में छाभ दायक है । 


त्रेलोक्य सुन्दर रख ( भैं० र०)०- 
शुद्ध पारद, छुद्ध गन्धक, इनको १-१ तोला कज्जली बना ले। पच्चातु कुटज 
मुशठी, धत्तर, भांगरा, देवदाली, जेंत, तथा मण्डूक पर्णी इन सबो के पत्तो का 
स्व॒रस निकाल कर यया विधि भावना देवे और ? मादा की बटी बना कर 
सुखा छ। ) ह 
मात्ना--? बंटी, दो या तीन बार यथा आवश्यक । न्‍ 
प्रयोग--सस्निषात ज्वर में जब उदर विक्रार साथ हो तो इसका प्रयोग 
करे । दाह होने पर नारिकेल का पानी पिलावे । 


खुनसंजीयनी रख ( भे० र० ) 

शुद्ध हिज्ुल ४ भाग, शुद्ध जमाठगोटा ३ भाग, चुद्ध टकृण ? भाग, चुद्र 
वत्सनाभ क्षण ? भाग लेते ओर इनको खरल में अच्छी -प्रकार पीस । » प्रहर 
पीसने के बाद आद्रक स्वरस की भावना देकर दिन भर घोटे । सूखने पर शीशी 
मे रस) 

सात्ञा--? रक्तो, दिन में > से ३ वार। अनुपान बरिकद्ु, चित्रक चूर्ण तथा 

पत्र । न 

डप्योग--उक्त अनुपान के साथ सेवन करने से ज्वर का सताप नष्ठ होता 
इसका प्रभाव २ मास के जन्दर दृष्टि गोचर होता है। इस स्सको सेवन 


है 
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करने के वाद कपूंर, चन्दन आदि का लेप करने से शीघ्र लाभ होता है। फेर के 
तलवे में पुराना गोघृत लेप कर कास्य पात्र के पंदे से मर्दन करने पर ज्वर शीकत्र 
उतरता है। हे 


सूचिका भरण रख ( भें० २०) 

युद्ध वत्मनाभ ४ तोला, शुद्ध पारद ४ माजा इन दोनो द्र॒व्यों को लेकर 
खरल में एक दिन घोटे | पुत” इसकी टिकिया बना कर मिट्टी के सक्रोडे में बन्द 
कर कपडमिट्टी कर सन्वि वन्धन कर दे । पुन' सुसा कर दसे वाठुका यत्र मे 
रख कर दो प्रहर तक धीरे-घीरे पाक करे । पाकानन्तर स्वाज् शीत होने पर 
सकोडे को खोले और उसमे भीतर संलम् धूम सहश काछे अश को यत्न पूर्वक 
निकाल कर काच की ज्ञीश्षी मे रख ले ओर उसकी डाट अच्छी तरह बन्द कर 
दे । इसके लिये 5097००0 800७ को लेता चाहिये। ( सुचिका भरण रस 
अनेक हैं ) 

मातचा--सुई की नोक पर जितनी औपव आ सके । 

डपयोग--सन्निपात ज्वरो में जब रोगी चन्ञा हीन हो गया हो तो उसके 
शिर पर ब्रह्मरन्त्र प्रदेश में वेधस पत्र से सूक्ष्म छिद्र कर उक्त प्रमाण में औपध 
भर दे और उस प्रदेश को अज्भुली से मईंन करता रहे । इससे औपध रक्त में 
प्रवेश कर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके प्रयोग से सज्ञा हीन रोगी सज्ञा 
युक्त हो जाता है । 

प्राचीन काल में भी रक्त द्वारा औपध को साक्षाव रपेण प्रविष्ट कराने की 
विधि प्रचलित थी, इसका प्रमाण इस प्रकार के योगों से स्पष्ट रूप मे प्राप्त होता 
है । यह प्रयोग प्रायः चिकित्सक ऐसी अवस्था मे ही करते थे जब रोगी मुख द्वारा 
औपध नहीं ग्रहण करता था । ' 


4 5. ७ 


कस्त्री श्रूपण रस ( भें० २० ) 

शुद्ध पारद, अश्रभस्म, थुद्ध टकण, सोठ, कस्तूरी, पीपल, दन्तीमूछ, भाग के 
वीज, कर्पूर, मरिच, ये सभी द्रव्य समान भाग मे छेव्रे । पृथक््‌-पृथक द्रव्यो का 
बारीक चूर्ण करले । पुन इन्हे एक साथ मिला कर आद्रक स्वसस की सात (७) 
भावना देवे और दनकी रत्ती प्रमाण की बटी बना लि । ५ 

मान्रा--? वटी दिन में (या ३ बार यवावश्यक। अनुपान 
स्वरस तथा मथु । ५ ८५ 
 * नोट-पारद से पारदभस्म या रस सिन्दूर तथा कज्जली का ग्रहण करना 
चाहिए । 


आंद्रंक 
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उपयोग--इसका उपयोग वात-इलेप्मोल्वण सन्तिपात में करते है। इसके 
अतिरिक्त यह कांस, इवास क्षय तथा उध्वेजन्रुविकार मे, प्रयुक्त होता है। 
विपषमज्वर तथा शोथ रोग में भी इसका प्रयोग विहित है। यह शुक, ओज ओर 
बल को बढाने वाली औपध है। पित्त इलेप्माधिक विदोपज विकारों में भी यह 
अच्छा कार्य करता हैं। रे 


जन 


हेमगर्भ पोइली रस 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्बक, ताम्रजस्म, प्रत्येक १-१ तोला, सुवर्णभस्म या 
वर्क । रजतभस्म, लोहभस्म और रस सिन्दूर प्रत्यक्त ६ माशे लेकर भेड के 
दूध की ३ भावना देवे । भावना देकर इनकी ऐसी गोली वनावे जो शिखरवाली 
हो । इस गोली को नये रेशमी कपडे मे दृढ वाध कर सुखावे । पुन इन्हे कपडे 
मे रख डोरी से बाध कर ऐसी हॉडी मे लटकावे जिस मे दण्डा गन्बक भरा हुआ 
हो । गन्धक का प्रमाण इतना होना चाहिये कि उतके गलने ( पिघलने ) पर 
उक्त पोटछी डव जाय । पुन कपडे की वत्ती वना कर उसे तेल में भिगो ले और 
'उसे जलाकर उसके ताप से गन्वक्र को पिघलावे । लगभग आधघै' घन्टे मे गन्वक्र 
पिघल जाता है और पोटछी गत औपबं का पाक होने रंगता है। आये या एक 
घण्टे पश्चात्‌ पोट्टली के पाक हो जाने पर पोटलछी को निकरा ले और शीतल होने 
देवे | पुन पोटली को उप्ण जल से प्रक्षाऊलन कर ले । वाद पोटुली पर लगे गन्धक 
को चाकू से साफ कर ले । 

मात्रा--३ से १ रत्ती। अनुपान रोग की अवस्थानुसार आरके स्वर 
प्रभूति । दिन मे २-४ बार । 

हेमगर्भ पोट्टली रस के उपयोग--यह एक परमोत्कृप्ठ रसायन है | शरीर और 
मन को वृहण करने वाठी रसायन ओपधि है । यह हृदय को तथा मस्तिप्क को 
वल प्रदाव करती हे । इसका उपयोग सबन्निपातज्वर के उम्रावस्था मे जब 
मूर्छा, सज्ञानाण, जझ्ीताज्ञ आदि लक्षण उत्पन होते हैं तब होता इससे 
आइचये जनक लाभ होता ह। ब्वसनक्र सब्तिपात तथा आन्त्रिक सन्निपाल 
ज्वर मे जब हृदय की गति अति दुर्वठ हो जाती है, जरीर में शीतछता तथा 
नाडी गति क्षीण होने छगती है तब इसके प्रयोग से आशध्चयंजनक छाभ देखा 
गया है। इसके प्रयोग से रोगी जीत्र चेतना लछाभ करता है, नाडी की गति 
समावस्था मे आ जाती है तथा हृदय को बल प्राप्त होता है । यह आओनो मे 
उत्पन्त सेन्द्रिय विषो को उदासीन कर देता है तथा श्वास की गति को प्रकृत 
अवस्था में लाता है । 
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(२) देमगर्भ पोद्डली रस ( रसामृत ) 

घुद्ध पारद ४ भाग, शुद्ध गन्वक २ भाग, सुवर्ण भस्म १ भाग, ताम्रभस्म 
३ भाग, इन्हे यथोक्त प्रमाण में लेकर ज्वारपाठे ( घृतकुमारी ) के रस में 
७ दिन मर्दन करे। पुत. इनकी शक्काकार योली बना ले। सूख जाने 
पर इसे शुद्ध गन्बक का चूर्ण बिछाये हुए एक रेशमी कपडे मे रख कर सूत से 
हृढ बाघ दे । पुन. एक मिट्टी की हाड़ी मे इतना गन्धक रखे कि जिसके पिघलने 
पर उक्त पोटली उस में छूव जाय और उसका पाक हो सके । पुन. इस हाडी 
पर एक लकडी या लौह के छड के सहारे उक्त'पोटली (ग्रोडी ) को कपड़े मे 
बांध लटका देवे । ( दोला यत्र की भाति ) इसे (हाडी को ) मन्दाग्नि पर रख 
कर पकावे । जब हांडी का गनन्‍्वक पिघल जावे ओर पोटली का पाक होकर 
गन्धक द्रव्य का वर्ण आसमानी रड्भ का हो जावे तो पोठली को वाहर निकाल 
कर रख दे और शीतल हो जाने पर कपडो को हटा उष्ण जरू से पोठलो को 
प्रक्षाल्ति करले ओर उस पर चिपके हुए गन्धक को चाकू से साफ कर ले । 

मान्ना--) से १ रत्ती । 

डपयोग--पूर्ववतु । 

पुनश्च-+कोई कोई वेद्य इस मे समीरपन्नण भी ६ माशा मिला देते हैं। 
अर्थात्‌ उक्त औपधो में $ भाग समीरपन्नग मिला कर पोट्टली बनाते हैं । 

इस हेमगर्भ पोट्टली रस का उपयोग सन्निपात ज्वर की अन्तिमावस्था मे जब 
सभी दवाय असफल हो जाती हैं तो किया जाता है। सन्निपात की अन्तिमा- 
वस्था में जब द्रीर शीतल होने लगता है, ऊध्वंश्वास चलने लगती है, नाडी की 
गति इतनी क्षीण हो जाती है कि स्पर्थ से उसका ज्ञान नही होता, रोगी अचेत हो 
जाता है तव भी इससे आइचर्य जनक लाभ होता है । 

सतत शेखर रस (योग रत्नाकर ) 

१६ पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टकण, शुद्ध वत्सनाभ, सुवर्ण भस्म, ताम्र भस्म, 
सोठ, काली मिर्च, पीपल, शुद्ध धत्तूर बीज, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, 
इलायची ( छोटी ), वेठगिरि, शखभस्म, कच्चर, इन १७ औपधियों को समान 
भाग में छेकर पृथक-स्थक्‌ चूर्ण ( कपडछान ) कर ले । प्रथम पारद और गन्धक 
की काज्जली बना ले, पुनः स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म को मिलाकर खूब घोठे 
पश्चात्‌ शुद्ध टकण आदि ओऔषधो के वारीक चूर्ण को मिलावे और भाँगरे के 
स्व॒र॒स में १२ घन्दें घोटे । पश्चात्‌ एक-एक रत्ती की बटी बना ले । 

आचार्य यादव जी ने इसमे थोड़ा परिवर्तन किया है। जेंसे--रजत भस्म, 

२० का० छि० 
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इन्होने अधिक दिया है तथा २१ दिन तक भावता देने का निर्दश किया है । 
मात्रा २ रत्ती की कही है और इसे छाया थुष्क करने का विधान किया है । 

मात्रा--१ वटी । ३-४ घन्टे के अन्दर ले। अनुपान दुग्ब, घी, मधु आदि । 

डपयोग--यह अम्लपित्ताधिकार की उत्कृष्ट औपब है। पित्त के विकारों 
को शान्‍्त करने के लिए यह परमोत्कृष्ट औपध' है । यह आमाणशय में तथा पित्ता- 
दशय में उत्पन्न पित्त प्रकोष का शमन करता है। 

अत पित्त ज्वर तथा पित्तोल्वण सन्तिपात ज्वर में जब छदि आदि उपद्रव 
हो तो इसके प्रयोग से अत्यधिक लाभ होता है। पित्त प्रणमक्र होने से यह ज्वर 
के सताप को भी कम करता है| सन्निपात ज्वरों में विशेषत आन्त्रिक सन्निपात 
मे सृतशेखर का महत्त्वपूर्ण उपयोग है। यह आन्त्रिक ज्वर के कीटाणुओ के 
उत्सजित विष को उदासीन करता है तथा तज्जन्य उत्तेजित रक्ताभिसरण किया 
को भी शान्‍्त करता है । आन्त्रिक ज्वर मे उत्पन्न पित्त के विक्रारों को जैसे दाह, 
अतिसार, छदि आदि को यह शानन्‍्त करता है | इसका प्रभाव सह्नार तथा वात 
वाहिनियो पर भी ज्ञामकरूप में देखा गया है। इनमे भी हृदय, फुप्फुस, 
आमाशय और आन्त्र को अनुप्राणित करने वाली वातवाहिनियों ( ७४०5 ) 
पर इसका विशेष प्रभाव देखा गया है। इसके प्रयोग से भ्रम, आक्षिप, प्रसेक, 
छदि, विदाह, अम्लोदार हिकका, निद्रानाश, शीत पित्त, अम्ल पित्त, नासारक्त, 
अतिसार तथा ग्रहणी विकार नष्ट होते हैं । 

यह परमोपयोगी रसायन है और अनुपान भेद से सभी प्रकार के पित्तज 
विकारो मे छाभ करता है। इसके प्रयोग से अग्नि प्रदीप्त होती है तथा अरुचि, 
उत्क्‍लेश, अग्निमान्य, आदि विकार ज्ञान्त होते हैं । 

प्रलापान्तक रस ( र० त० ) 

शुद्ध धतूर बीज ९ माशा, शुद्ध पारद ६ माणा, शुद्ध गन्धक ६ माशा, 
ब्िकदुच्रृर्ण १ तोला, शुद्ध टकण १ तोला, इन द्रव्यो को यथोक्त प्रमाण मे लेकर 
प्रथम पारद और गन्धक की कज्जली बना छे । पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों के कपडछान 
वारीक चूर्ण को मिला कर निम्वु के स्वरस मे अच्छी तरह घोटे । पच्चात्‌ १ रत्ती 


की बटी बना ले और सुखा कर काँच की शीज्ञी मे सुरक्षित करे । 
मात्र--१ बंटी । 


अनुपान--रोग तथा अवस्थानुसार दिन में २ से ३ बार यथावश्यक । 
उपयोग--यह औपध प्रलाप को श्ञान्त करने के लिये ज्वरादि रोभी मे 


अ्रयुक्त होता है। यह अग्तिदीपक और पाचन है तथा अग्निमान्य को नृप्ट 
करता हूँ । 
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निद्रोद्य रस ( रसतरज्िणी, र० यो० सा० ) 


आहिफेन ( चुद्ध ) ६ माशा, वश्ल्ोचन ६ माशा, रस सिन्दूर ६ माशा, 
धावा के फूल २ तोला, आमलकी चूर्ण ? तोला, इन द्रव्यों को यथोक्त प्रमाण में 
लेकर भाँग की ३ भावना देवे । सर्वप्रथम अहिफेन को भाग के स्वरस या क्ाथ 
में घोल ले और पश्चात्‌ अन्य चूर्ण को तथा बीज निकाले हुए मोनकक्रा १२ 
तोला को मिठावे 'और अच्छी प्रकार घोटे । पश्चात्‌ ४ रत्ती की बटी बना ले । 

माचा--?१ वटी । १ से २ बार आवश्यकतानुसार । 

उपयोग--सन्निपात ज्वर में तथा अन्य ज्वरादि विकारो मे जब निद्रा नही 
आती तब इसका प्रयोग किया जाता है! इसका प्रयोग वेच्य को सावधानी से 
करना चाहिये । इसका उपयोग शझुक्रस्तम्भन तथा वृष्य कर्म के लिये भी होता 
है । इसका उपयोग कोछ्ठव द्रतता की अवस्था में नहीं करना चाहिये । 

मधुरान्तक वटी 

मुक्ता पिष्टी १ माणा, कस्तूरों २ माणा, केशर ३ माशा, जायफल ४ माशा, 
जाविन्नी ५ माणा, लवद्भ ६ माणा, तुलसी पत्र ६ माशा और अश्नभस्म ८ माणा, 
इन द्वव्यो को यथोक्त प्रमाण में लेवे और आद्रंक स्वरस मे इनके चूर्ण को 
मिलाफर खरछ में ३ घन्द तक अच्छी प्रकार घोटे पश्चात्‌ एक-एक रत्ती की 
बटी वना कर शुष्क होने पर काच की जीणी में रख ले । 

साचा--१ वटीदिन में २ से ३ बार आद्रक स्व॒रस से । 

डप्योग--आन्त्रिक ज्वर में, इसके प्रयोग से मन्थरी दाने णीघ्र प्रगट हो 
जाते है तथा ज्वर का सनन्‍्ताप न्यून होता है। यह आन्त्रिक ज्वर में उत्पन्न विष 
को ज्ान्‍्त करता हे । 


सिद्ध प्राणेश्वर रस ( भे० र०) 

शुद्ध ग्बचक ४ भाग, शुद्ध पारद ४ भाग, अम्नरभस्म ४ भाग, स्वर्जीक्षार 
१ भाग, झुद्ध टकण १ भाग, यवक्षार १ भाग, सेंघव लवण १ भाग, सामुद्र 
लवण १ भाग, विडू लवण १ भाग, सौोवचंल लवण १ भाग, रोमक लवण १ 
भाग, सोठ १ भाग, पीपछ १ भाग, मरिच १ भाग, हरड १ भाग, बहेड़ा १ 
भाग, आमछा १ भाग, इन्द्रव १ भाग, सफेद जीरा १ भाग, रुथाह 
जीरा १ भाग, चित्रक की जड १ भाग, अजवायन १ भाग, घृतभर्जित हीग 
१ भाग, विजेसार १ भाग, सौंक १ भाग, इन द्रब्यो को यथोक्त प्रमाण में लेकर 
सर्वप्रथम पारद गन्धक की कज्जली बना छे। पश्चात्‌ अश्नभस्म तथा अन्य 
द्रव्यों को बारीक ( कपइछान ) चूर्ण को मिलावे और खरल में अच्छी प्रकार 
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घोटे । पुन. पण्ण स्वरस की भावना दे २ रत्ती की बटी बना ले। धुप्क होने पर 
काच की शीशी में रखे । 


माजा--£१ बटी दिन में ३ से ४ वार आवश्यकतानुसार जल से । 

उपयोग--यह ज्वरातिसार की परम प्रसिद्र ओऔयब है | ऐमे ज्वरों मे जब 
अतिसार उपद्रव या लक्षण के रूप मे हो, वहा इसके प्रयोग से प्रर्याप्त छाभ 
होता है। इसका उपयोग ग्रहणी आदि विकारों म जब्र ज्वर हो तव करना परम 
लाभप्रद होता है। 

अलोक्य चिन्‍तामणि रस ( यो० र० ) 

रस सिन्दूर, हीराभस्म, स्वर्णभस्म, रजतभस्म, त्ताम्रभस्म, छोहभम्म, अश्न- 
भस्म, शुद्ध गन्धक, मुक्ताभस्म, शखभस्म, प्रवालभस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध मेनशिल, 
एन १३ ओपधियों को समान भाग में लेकर चित्रकमूछ क्राथ की ४ भावना 
४ दिन में देवे। खरल मे इन्हे अच्छी प्रकार घोट । पश्चात्‌ अर्कदुग्घ, निर्गुण्डी 
पत्र रस, सूरणकन्द रस और स्नूहीदुग्च की भावना देकर क्रमशः ३-३ दिन तक 
घोंटे | पुन' शुद्ध पीले रग की कौडियो मे इसे भर कर, अकंदुग्व भे खरल किए 
हुए शुद्ध टकण से उक्त कौडियो का मुख बन्द कर दे। पश्चात्‌ इन कीडियो को 
दराव मे भर कर कपडमिट्टी कर गजपुट में फरके। स्वाज्भ शीतल होने पर 
निकाल कर खरल में पीस ले और इसके समान परिमाण में रस सिन्दुर तथा 
रस सिन्दूर के चतुर्थाश वेक्रान्तभस्म मिलाकर पुन सहिजन मूलत्वक्‌ फ्ाथ की 
७ भावना देवे । तत्पशचात्‌ चित्रकमुल क्ताथ की २१, आद्रेक स्घरस की ७ और 
जम्वीरी निम्बु रत की ७ भावना देवे । पुन इस के सूख जाने पर शुद्ध टकण, 
शुद्ध वत्सनाभ और काली मिर्च, इन तीनो को उक्त चूर्ण के $ भाग ओर लवज्, 
सोठ, हरड़, पीपल, जायफल ये प्रत्येक शुद्ध वत्सनाभ के चनुर्थाश मिलाकर 
बिजीरा और आद्रेकौ स्वरस की १-१ भावना देवे । शुप्क होने पर काच की 
शीशी मे रखे । 

मात्रा--३ से २ रत्ती । 


उपयोग--यह सब प्रकार के सन्निपात ज्वरों में तथा अन्य रोगों की 
अन्तिमावस्था मे प्रयुक्त होता है । 


यह एक परमोत्कृष्ट रसायन है। अनेक रोगो में अनुपान भेद से इसका 
आश्चर्यजनक लाभ देखा गया है। रलेष्मोल्वण सपन्निपात तथा श्रसनक ज्वर की 
अन्तिमावस्था में इसके प्रयोग से आइचर्यजनक लाभ देखा गया है। यह अभिबले, 
तेज और वीये को बढाता है। यह हृदय, फुपफुसस तथा मस्तिष्क एवं वातवा- 
'हिनियो को बल प्रदान करता है। यह रसायन होने से शारीर धातुओ को बल 
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प्रदान करता है। यह रक्त के चाप का नियमन करता है तथा प्राणवायु की 
न्यूनताजन्य अन्तरावयों की दुर्बछत। को टूर करता है । यह नाड़ी की क्षीणावस्था 
में देने मे उमे मबल बनाता है। सक्षेप में यह हृद्य, ओजस्कर, अमिप्रदीपक, 
वल्वर्धक और धातुसाम्य उत्पन्न कर नानाविध व्यावियों को जान्त करता है । 


हृद्रोग रल्लाकर रस ( आ० वि० ) 

स्वर्णभस्म, हारक्रमस्म, वेक्रान्तभस्म, वद्धमस्म, अभश्रभस्म, रस सिन्‍्दूर, 
शुद्ध गन्यक, प्रत्येक्ष ममभाग लेकर, सबो के तुन्य प्रमाण में छोहभस्म लेवे। 
इन्हें खरठ में अच्छी प्रक्रार पीमे ओर वाद अर्जुनत्वक्‌ क्राथ, गेहूँ के क्राथ और 
यत्र के क्ताव में ७, ७ भावता देकर पुनः घृतकुमारी स्वर्स की ३ भावना 
देवे । पर्चात्‌ इनकी टिक्रिया बनाकर यघुप्क हीने पर ७ अहोरात्र रक्तशाली के 
ढेर मे रख छोड़े । वाद में निकाल कर २ रत्ती की बटी बना दे और श्रुप्क हो 
जाने पर काँच की शीज्ञी मे सुरक्षित करे । 

मात्रा--३ से १ बटी । 

उपयोग-यह हृदय को बल देने वाली परमोत्तम औषधि है। सप्निषात 
ज्वरो के कारण तथा अन्य व्याप्रियो के कारण जब हुदय दुर्बठ हो० जाता है 
तव इसका प्रयोग अपक्षित है। यह सब प्रकार के हृदय विकार को यथा 


कौप्टिक, पृथक, आवरणिक, विक्षेपिका, मेद सूत्र परिक्षय और आयामिक प्रभृूति 
को नष्ट करता है । 


यागन्द्ररस ( भे० २० ) ह 
रस सिन्दूर २ तोला, सुवर्णभस्म * तोला, कान्तंलोहमत्म १ तोला, अभ्रक- 
भग्म १ तोला, मुक्तापिष्टो ९ तोछा, वद्भमस्म १ तोला, हव सब द्रव्यो को 
थवोक्त प्रमाण में लेकर खरऊ में अच्छी प्रक्नार पीसे | पुन ३ दिन तक घछुत- 
ऊमारी के रस-मे मदन कर गोली बना छे। बाद उसे एरण्ड पत्र म लपेट कर 
कच्चे डोरे से बाथकर वान्य राक्चि म 5 दिन तक छिपाकर रख छोड़े । पर्चाद्‌ 
निकाठकर ? रत्ती की बटो बना छाया शुष्क कर छे । ; पु 


बे 


मात्ना--- १-२ कटी रोगानु रुप अनुपान से 

उपयोग--यदह्द वातोन्वण सन्निपात में अच्छा कार्य करता है। वातव्याधियो 
के लिय्रे यह परमोंल्कृष् रसायन हैं। यह हृदय, मस्तिप्क तथा वात लाडियों को 
वर देने वारही उत्तम औपधि है। इसके सेवन से इन्द्रियो को बल प्राप्त द्वोता 
है । इसका प्रभाव मन्नसस्थान पर भी पद्टता है जिससे प्रमेह विकारों में भी इससे 
लाभ होता है। मूत्र सस्थान के विकारों पर शिलाजीत के साथ इसका प्रयोग 
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करने पर अच्छा लाभ करता है। यह रक्तभार वृद्धि का भी दिस मत गारसा है 
अत. पक्षाघात आदि तबानन्‍्य रोगों भे भी इसका व्यवहार होता है । 


रस सिन्दूर (र० त० | 
रस सिन्दूर बनाने की अनेक विधिया है । समभाग पारदगनलाक, दियुद गर्व 
तथा पड्गुण बलिजारित पारद से इसका निर्माण होता है। में सिकलिय माचा 
में गन्चक के योग से बना रस सिन्दूर कमल अधिक गुणवान माना गया है । 


उपयुक्त मात्रा में पारद गत्यक [ सम, द्वियुणि तथा पटगुण ) को हक 


विधि कज्जली बना के । पुन. घीकुआर के रस फी भावना दे बार सुता ४ पर 
आती शीक्षी मे भरकर बाठकायत्र में ४ बहोराष अभि इस 


ग। 
के +% 
जी 
फ। 
हे 


3। 
कं 
5 
द््दी 
ब्ड्श्ाः 
हक. 

जब 

कर 
ब्लड 


माजा- १-२ रत्ती । दिन में २ बार । 

अनुपान--रोगानुसार | यह उन्मम हृदय को बल देनेबाली सखोधधि हे । 
फुपफुस पर भी इसका वल्य प्रभाव होता है। कफप्रधान सन्निपात, ध्यसनतष, 
इलेप्मिक सजञ्निपात ज्वरो में इसका प्रयोग अनुपान भेद से होता है । 

मकरप्वज रस ( भें० २० ) 

शुद्ध पारद ८ तोला लेकर पत्थर के सरल में डाले | पश्चात्‌ उसमें ? लो 
सोने का वरक एक-एक करके मिठाता जाय और नीयू का रस झाखक़र दिन 
भर मर्दन करे | दूसरे दिन उसको धोकर, उसमे शुद्ध गन्पक १६ तोड़ा मिल्यकर 
यथाविधि कज्जली तैयार करे । पुनः उसे घृतऊुमारी स्वरस में घोट फ़र तथा 
रक्तपुप्प कर्पास के पुष्प के रस में घोद बर सुला छे। पण्चान्‌ एक अच्छी ॥ प०रद्री 
की हुई आतसी शीज्षी मे भर कर बाठुका यन्त्र मे रस सिन्दर ते समान पकाव । 
( निर्माण विधि आकर ग्रन्थ मे देख ) 

मात्रा तथा अनुपान-- ४ से १ रत्ती। यह परमोत्तम हृथ्य तथा मह्तिष्क 
को बल देने वाला रसायन है| यह वृष्य तथा वलकारफ भी है। सन्निपात ज्वर 
में हृदय को बल प्रदान करने के लिए तथा नाडी गति की क्षीणता को दर करने 
के लिए यह परमोपयोगी रसौपध है। अनुपान भेद से यह अनेक रोगो को शान्त 
करता है। यह धातुक्षय को दूर करता है तथा आन्त्रगोप का नाशक है । 
ज्वरादि रोगो के कारण शरीर में उत्पन्न सेन्द्रिय विप को यह नष्ट करता है 
तथा जन्तुष्न है। इससे मानसिक दौवंल्य भी शान्त होता है । 


जवाहर मोहरा ( सि० ो० स० ) 


माणिक्य पिष्टी २ तोछा, पन्ना की पिष्टी २ तोलो, मुक्ता पिट्टी २ तोला, 
प्रवाल पिष्टी २ तोला, समग्रेयशव पिष्ठी ४ तोला, ह्वा पिष्टी २ तोला, चाँदी 


पाराशिए श्श्र 


के वरक १ तोला, सोने का वरक १ तोछा, दरियाई नारियल का चुण्ण ४ तोला, 
आवरेशम कतरा हुआ २ तोला, मृगश्यद्धमस्म ४ तोछा, जदवार ( निविषी ) का 
चूर्ण २ तोला, कस्तूरी १ तोछा, अम्बर ३ तोछा, इन सभी द्रव्यों को यथोक्त 
प्रमाण में लेवे ओर दृढ न घिसने वाले पत्वर के खरल में प्रथम सब पिष्टियों को 
पदचात्‌ अन्य द्रव्यों के बारीक (कपइछान) चूर्ण को डाले और खूब पीसे | पशचातु 
सोने और चाँदी के वरकों को एक एक करके मिठझावे और मर्देत करे । जब सव 
मिल जाय तब उसमे अर्क युलाव बोडा-वांडा डालकर १४८ दिन तक मर्दन करे | 
१५ वे दिन उसमे कम्त्री ओर अम्बर को मिठाकर पुन एक दिन गुलाब के 
अर्क में घोटे ओर १-१ रत्तो की बी बनाकर छाया घुहक कर शीक्षीमे 
सुरक्षित करे | 


मात्रा--१ बटी द्विन में २-३ बार मथु तवा अन्य यथायोग्य अनुपान से । 

उपयोग--यह हृदय को वल प्रदान करने वाली परमोत्कष्ट औपच है 
दिल की घबराहट, हृदय का धडकन, अल्पायास से भी इवास कष्ठ इसके प्रयोग 
से शीत्र दूर होता हैँ । 

याक्रूती ( सि० यो० स० ) 

माणिव्य पिष्टो, पन्ना पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्ठी, चन्द्रोदय ( मकरध्वज ) 
सोने का वरक, अम्वर, कस्तूरी, आवरेशम कनरा हुआ, और केशर, प्रत्येक द्रव्य 
२ त्ञोला के प्रमाण में लेवे । बेहमन सफेद, बेहमन छाल, जायफल, लोग और 
सफ़ेद मिर्च प्रत्येक का चूर्ण १-१ तोलछा । प्रथम चद्रोदय ( मकरब्वज ) को 
अच्छी प्रकार ख़रल में पीस ले पश्चातु अन्य द्रष्यो को तथा सोने के वरक को 
मिलाकर खूब मर्दन करे | पुन गुझाव के अर्क की भावना दे २१ दिन तक मर्दन 
करें। पश्चात्‌ ?-१ रतक्ती को वटी बना ले और छाया मे सुख्ना कर काँच की 
शीक्षी में रख ले । 

अवधेय--कस्तूरी और अम्धर को अन्त में गुलावजल में घोट कर मिठना 
चाहिये । 

मात्रा - $ वटी । पोदीना स्वरस, मधु तथा अन्य आवश्यक अनुपान से । 

उपयोग--सन्निपात ज्वर आदि मे उत्पन्न हृदय दौवेत्य को यह दर करता 
है । नाड़ी की क्षीणता, शरीर का चीतल होना, स्वेदाधिवय तथा हह्ौब॑तय में 
यह परमोपादेय औषव है | हृदय के सत्र प्रकार के दौर्बल्य में यह अच्छा कार्य 
करता है | हृदय के बढे हुए धड़कन पर यह अच्छा छाभ करता £ 

. समीरपन्नग रस 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सोम, थुद्ध मनशिठ, थुद्ध हरता5, प्रत्येक 
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द्रव्य समभाग लेकर यथाविधि कज्जली बनाते । पुन. सूझ्सी स्वर्ग था शीकुआर 
के रस की ३ दिन तक भावना देकर युसा लेवे । पश्चाव इसे सातसी झशीजझी मे 
मर कर बालुका यन्त्र मे यथाविधि पड़ावे। स्वाप्न शीतछ होने पर शीशी को 
निकाल कर गलभाग में ऊंगे हुए भीषध को सावधानी से पृथक्‌ कर लि 

मात्रा--ह से २ रत्ती तक। पान, आद्रक रस अथवा मंपु से यवावध्यक 
दिन में २-३ वार देवे । 

डप्योग--यह रसायन विदोप ज्वर, डवसनक छबर आदि से दपन्न 
घबराहट, सन्विवात, प्रताप, उन्माद, कास, दवास, प्रतिध्याय, प्रश्नति सोगो को 
दूर करता है। यह श्वासवाहिनियों और फुप्ठुस के बायुड्रोपों झे आपपल्तर 
बलेग्मिककला के शोथ को शान्त करता है तथा नश्ररथ जमे 70 कफ ऊझा खा 
कराता है | इसके प्रयोग से ब्वास नलिकाओं में उत्पन्न दुष्ट्॑रण नष्ठ शोता है । 
बात-कफ भूयिष्ट इवास रोग में समीरपन्नग अच्छा कार्य करता है । एसके प्रयोग 
से शीघ्र ब्लेप्प का स्राव हो कष्ट दूर होता है । 


खुबर्णमपति रस (यो० २० ) 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक प्रत्येक १-१ भाग, ताम्रमस्म * भाग, अश्नमरम 
१ भाग, लोहभस्म १ भाग, कान्तलोहभस्म १ भाग, स्वर्णमस्म १ भाग, रजन- 
भस्म १ भाग, शुद्ध वत्सनाभ १ भाग, इन सभी द्रब्यो को यथोक्त प्रमाण मे लेकर 
खरल मे अच्छी प्रकार मिला रेवे | पुन हसराज के रस में १२ घण्टे तक मर्दन 
करे | सूखने पर आतसी शीशी में भर छे और यवाविवि वाटुका यत्र में पाये । 
स्वाज़ शीतल होने पर शीशी से अपच को यथाविधि निकाल ले | 

मातच्रा--१-३ रत्ती | आद्रक स्वसस, मधु, मिश्री जादि अनुपान से देवे । 

उपयोग--यह रसायन सब प्रकार के नन्निपात ज्वरो में तथा क्षयरोग की 
दूसरी अवस्था में परमोपकारी है। आमवात, धनुर्वात, ऊष्स्तम्भ, आदि 
वात्त रोगो में तथा सग्रहणी, उदावते, गृल्म एव उदर रोगों में अच्छा लाभ 
करता है। ताम्र का योग होने से प्लीहाभिवृद्धि, यह्नद्विकार, जीर्ण ज्वरों में 
अच्छा कार्य करता है। यह आँतो मे उन्पन्न सेद्धिय विप को उदासीन कर पाचन 
प्रणाली को कार्यक्षम बनाता है तथा तत्रस्थ वातवाहिनियों को बल प्रदान करता 
है। यह वृक्ष के विकारो पर भी अपना छाभ दिखलाता है । 


हिरण्यगर्भे पाइली रस ( भै० र० ) 
शुद्ध पारद, १ तोला, सुवर्ण भस्म २ तोला, मुक्तामस्म ? तोला, दखभस्म 
६ तोला, शुद्द गन्धक ३ तोला, कौडीभस्म ३ तोला, घझुद्ध टकण $ तोला, इन 
सभी द्रव्यों को यथोक्त प्रमाण में लेकर प्रथम पारद और गन्धक को मिलाकर 
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यथाविधि कज्जली तैयार करछे | तत्पब्चातु जेप द्रव्यों के कपडछान चूर्ण को 
मिलावे और अच्छी प्रकार खरल में घोटे। पुन पके हुए निम्वु के स्वरस में 
१ प्रहर तक घोटे और कल्क वना ले | वाद इस कल्क को मूपा मे भरकर उसके 
मुख को गुड, चूना और खड़िया आदि से अच्छी प्रकार बन्द कर दे। पुनः 
३० जड़लठी उपलो के एक हाथ गहरे गजपुट में फूक़रे। स्वाज्भ शीत होने पर 
मूपा को निकाल कर सावबानी पूर्वक्र उम्रे तोड़कर उससे सिद्ध औपध को तिकाछ 
ले और पत्थर के खरल में पीस कर काँच की शीशी में रख छे | 

साना--२ रत्ती । अनुपान रोगानुसार' छत, मधु, कालीमिचे का चूर्ण 
प्रशूति | 

उपयोग--नह परमोत्तम हृद्यरमायन है । इसका उपयोग हृदय को तथा 
मस्तिफ को बल प्रदान करने के लिये सन्निपान ज्वरों मे, अन्य विपम ज्वर 
आदि रोगों में होता है। यह सम्रहणी, अतिसार, अर्श, जोथ, पाण्डु, शुरू, उदर- 
रोग, यक्दविकार, प्लीहा के विकार तथा अन्य त्रिदोषज विकारों मे 
परमोपकारी है । 

संज्ञा संस्थापक नस्य 

कस्तुरी-१ भाग, कृर्पूर-२ भाग, केश र-२ भाग, नौसादर-४ भाग, चुना- 
४ भाग ओर हीग-१ भाग इनको अच्छी प्रकार मिलाकर स्टापर्ड बोतल मे 
रख ले । 

सज्ञाहीन रोगी को इसके नस्य से सज्ञा आ जाती है। 

वेदनानतक रस ( र० त० ) 

शुद्ध अहिफेन, ३ माणा, कपूँर ३ माया, पारसीक यमानी ३ माशझा, रस 
सिन्दूर ६ माशा, इन द्वव्यो को ययोक्त प्रमाण मे लेकर भाग के स्वरस में मदन 
करे और २ रत्ती की बटी बना ले। 
माना--१ बटी । आवश्यकतानुसार जऊ से । 
उपयोग--अनेक प्रकार की वेदनाओं की शान्ति के छिए इसका उपयोग 
होता है । 


व 


दाहान्तक योग 


(१३) पर्पटादिक्काथ ( भैं० २० ) , 
पित्तवापडा, नागरमोथा और खस इनका यथाविधि क्वाथ बनावे और शक्कर 
डाल कर रोगी को पिला दे । हु 
मात्रा--२+$ तोछा से ४ तोला तक । | ' 2 
उपयोग--पित्त ज्वर में दाहशान्ति के लिये । 
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(२) चन्दनादिकाथ ( भे० २० ) 

चन्दन, पित्तपापडा, खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, कमल का फूठ, कमछ- 
दण्ड, सौफ, धनिया, प्मकाष्ट और आँवला इन्हे सम प्रमाण से लेकर यथाविधि 
क्वाथ बनावे । 

माजा--२३ तोला से ५ तोला तक मधु मिलाकर पिछावे | सब प्रकार का 
दाह जञान्‍्त होता है । 

(३ ) दाहान्तक रस [ भें० २० ) 

बुद्ध पारद ५ तोला, घुद्ध ताम्रपत्र १ तोला, शुद्ध गन्वक ५ तोछा | प्रथम 
पारद और गनन्‍्वक की कज्जली बना ले और उसे जम्वीरी निम्बु और पान के 
रस में ऋ्रश दो-दो प्रहर तक घोटे और पश्चात्‌ कज्जली को उक्त ताम्रपत्र पर 
लेप दे ( लिप्त कर दे )। पुन. इस ताम्रपत्र को शराव-सम्पुट में बन्दकर कपड़ 
मिट्टी कर सुखा ले और इस सम्पुट को बाढ्॒का यत्र मे रख पाक करे। पाक हो 
जाने पर जब स्वाजड्भ णीत हो जाय तो सम्पुट को निकाछ ले और उसे तोडकर 
अन्दर से सिद्ध रस को निकाल कर खरल में पीस काँच की जीशी में रख ले । 

मात्रा--२ रत्ती । अनुपान-त्रिकटु चूर्ण ३ रत्ती, आ््रक स्वरस है तोला 
और मधु के साथ मिलाकर देवे । यह रस दाह ओर पित्तज मूर्न्छा को बान्त 
करता है। 

किरातायके 

चिरायता, कुटकी, नीम की अन्तरछाह, सोठ, हरंड, धमासा, पटोठ्पन्न, 
ऊालचन्दन, नागरमोथा और खस इन दश ओपधो को समान भाग में लेकर 
जीकुट कर छे ओर उन्ह अष्ट गुण जरू में मिगोकर रात्रि भर छोड दे । परश्चान्‌ 
प्रात काठ भभका ( परिख्रवण यत्र ) से यथाविधि अक निकाल के । 

मात्रा-?|दझ तोलासे ५ तोला तक | दिन मे दसे ४ बार यवावस्यक्त 
पिलावे । 

उपयोग -यद्द अर्क सब प्रकार के ज्वर म सन्ताप तथा दाह्मदि को दूर 
करने के लिये निरापद ओपथ है । 

अतस्यादि लेप 

. अलसी वीज ५ तोला लेकर वुछ देर तकजल मे रख छोट़े। जब चह अभिमिक्त 
हो ठुआाव दने छगे तो उसे सिद्ध पर अच्छी प्रकार पीस छे और उसे मन्द अशभि 
पर उप्ण कर ले। धुन उतार कर जब वह कोष्ण होजाय ( सहज उष्ण ) तो 
उसमे ३० बन्द तारपीन का तेल और ५ रत्ती कपूर मिला खूब फेट ले और एक 
कपड़े पर उसे फलाकर दूसरे कपड़े से ढेंक दे। बाद यथावश्यक स्थान पर 
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इसका प्रयोग ( उपनाह के रूप में ) करें। कभी-कभी इसका साक्षात लेप भी 
करना पडता है । 
दशाइलेप ( शा० स० ) 

सिरस की छाल, मुलहठी, तगर, लालचन्दन, इलायची, जटामासी, हल्दी, 
दारुहल्दी, कूठ, और खस, इन दश औषधियों को समभाग में लेकर बारीक 
चूर्ण कर ले। 

डपयोग--इस चूर्ण को यथावश्यक प्रमाण में लेकर जल मे पीस छे । पुनः 
इसमें पंचमाण ( > ) घी मिलाकर अभीष्ट स्थान पर लेप करे। पश्चात्‌ लेप के 
ऊपर रई का पहल या फलालैन का कपडा ढक दे। यह शोथहर लेप है। पैततिक 
शोथ तथा रक्तज शोथ पर यह अधिक लाभ करता हे । ज्वर में शिर'शूल होने 
पर ? तोला लेप द्रव्य को १०-१४ तोले शीतल जल में पीसकर, इसमें अभिषिक्त 
वस्त्र को लछाट पर रखते से पीडा भ्ञान्त होती है. तथा सताप भी कम होता 
है । इसका उपयोग ब्रणशोथ, विस्फोट, विसप॑ आदि पर भी होता है । 

(१ ) कपूंरादि लेप 

मोम १६ भाग, घझुद्ध कर्पूर २ भाग, पिपरमिन्ट ४ भाग, लवड्भ तेल १ 
भाग, विन्टरग्रीव का तेल १ भाग, मेथेलेटेड स्पिरिट १ भाग, नारियल का तेल 
६४ भाग । 

निर्माण विधि--सर्वप्रथम स्पिरिट में कपूंर को मिलछा दे | पुन: मोम को 
नारिकेल तेल में मिकाकर मन्दाप्ि पर गर्म कर पिघला ले और उसे अच्छी 
प्रकार मिलात्रे । जब दोनों अच्छो प्रकार मिद्र जाय तो अप्नि पर से उतार कर 
कपूर और पिपरमिन्ट को मिलाकर खूब घोटे पश्चात थेष द्रव्यों को मिलाकर 
अच्छी प्रकार घोंटे और काँच की चोडे मुखवाली शीज्ञी में सुरक्षित करे । 

ग़ुण-कर्म--भोवहर, वेदनापह तथा आमवातहर । 

डप्योग--यह भिरःशूल, पाइव॑घुल, वक्षयुद्त आदि विकारों में परमोपयोगी 
है । ब्वमनक तथा रलेप्म ज्वर में उत्पन्न वक्षपीड़ा आदि पर इसका सफल प्रयोग 
होता है । आमवात तथा सन्बिवात की पीडा भी इसके लेप से नष्ठ होती है । 

(२ ) कर्पूरादि लेप 

कपूर १ भाग, सावुन २ भाग, तारपीन तेल १६ भाग । एमलसन की विधि 

से बनाकर काँच की ज्ञीशी मे रख ले । 0 
' उपयोग--वक्ष तथा अन्य स्थानों के वातकफजन्य पौडा पर अन्यद्ध के 

रूप में इसका प्रयोग करे । ! 
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पश्चणुण तैल ( सिद्ययोग सग्रह ) 
तिल नेल ८० तोला, 


क्ाथ द्वब्य--तरिफला १४ तोता, निम्बपत्र १५ तोला, निमुण्डीपन्र १५ 
तोला, इन्हे यथाप्रमाण लेकर यवकूट कर ले और अष्टगुण जठ में पकाव । 
जब चनुर्थाण शेष रहे तो उत्तारा कर छान ले। इस छा में उपर्युक्त प्रमाण मे 
तेल मिलाकर अग्नि पर चढा दे। पश्चात्‌ उसमे मोम, गन्वाविरोगा, शिवरस, 
राल और मुग्गुछु, प्रत्येक ४-४ तोला डालकर मन्द आँच पर पकरावे । जब पाक 
इतना खर हो जाय कि तेल अन्य द्रव्पो को छोड दे तब उतार कर कपड़े से 
छान ले। पुनः थोडी गरम रहने पर ही उसमे कपूंर का चूर्ण ५ तोडा टाडे और 
कलछी से उसे खूब मिला दे | ठण्ढा होने पर उसमें तारपीन का तेल २३% तोछा, 
युकलिप्टस तेल २३ तोला, और काजीपुट तेल र२ह३३ तोला मिलाकर काँच की 
शी्षी में सुरक्षित करे । 


उपयोग--यह सब प्रकार की सन्धियो की पीड़ा में ( सन्धिवात्त तथा 
आमवात की ) पाइव्वशूल, वक्षशुल ( न्यूमोनिया तथा इन्फ्ठुएन्जा आदि में ) 
अभ्यज्ध से लाभ पहुँचाता है। यह कर्णंशूल मे भी लाभ करता है। ब्रण रोपण 
तथा शोवन के लिये भी इसका उपयोग होता है | यह तेल उत्तम वेदनाहर है । 


गीजिहादि काथ ( सि० यो० स० ) 


गोजिह्ा ( गॉवजबवान ), मुलेठी, सौंफ, मुनक्का, अजीर, उन्नाव, अड्सा, 
जुफा, सपिछान ( सूखा लसोडा ), खूबकला, हसराज, गुलवनप्सा, अलसी, खतमी 
की जड ( रेशे खतमी ) और भव्कटेया; प्रत्येक द्रव्य समान भाग लेकर उसमे 
भाधा भाग कालीमिच डाल इन्हे यवखण्ड कर ले। पुन दशगुणा जल भे इनको 
उबवाले । जब एक तृतीयाणश जछू जेष रह जाय तो उतार कर छान ले। और 
उसमे मिश्री या मधु मिलाकर पिलावे । 


साजाू---काथ ४ तोला मिश्री या मधु ३ माशा । दिन में २-३ वार । 
डपयोग- प्रतिश्याय, इलेष्म ज्वर, कास तथा घास में जमे हुए कफ को 
सरलता से निकालते के लिये । यह स्वतन्त्ररूप मे तवा अनुपानरूप में उपयोग 
में आता है । 
सुरसादि फाण्ट 
सुरसा ( तुलसी ) पत्र, भार्गी, कण्टकारी, मुठ्हटी, जम्बार तृण, अड्सा, 


गुलवनप्सा, द्राक्षा, कालीमिच, इन द्रव्यो क्रो समभाग में स्ेकर यबकूट कर के 
और यथाविधि फाण्ट बनावे । 
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प्रक्षेप--मिश्री तथा मधु । 5 
मातजा--४ से ५ तोला । दिन मे २-३ वार । 
उपयोग--प्रतिश्याय, इ्लेप्म ज्वर आदि । 
थ्रीगोपाल तेल 
जतावरी स्वरस ४ प्रस्थ कुप्माण्ड स्वरस ४ प्रस्थ 
खाँतवला स्वरस ४ 


8 


क्ाॉथ--- 
सहचर मुठ १०० पल 
जल २ द्रोण 
शेप ४ प्रस्थ 
काथ-- 
अवश्वगन्ध १०० पल 
जल २ द्रोरा 
शेष ४ प्रस्थ 
क्वाथ--- 
हु बलामूल १०० पल 
जल २ द्रोण 
शेष ४ प्रस्थ 


इसी प्रकार बृहत्पद्मम्ुल, छोटी कटेरी, मूर्वामूल, केवडा का पुप्प या जड, 
करण्ज की जड, पारिभद्र की छाल, इन दश औपधो को १०-१० पल अर्थात्‌ 
सव मिलकर १०० पल लेवे और २ द्रोण (३२ सेर ) जल में पकावे जब ४ 
प्रस्थ शेप रहे तो उत्तार कर छान ले। पुन १ आढ्क मूच्छित तिल तेल लेकर 
उक्त स्वरस और काथ में अधोलिखित द्रव्यों का कल्क देकर यर्थाविवि पाक करे । 

ऋरक द्वव्य---अश्वगन्ब, चोरपुप्पी, पद्माख, छोटी कटेरी, बलाकी जड़, 
अगर, मोया, खहासी, सिहक्लुक (शिला रस), अगर, लालूचन्दन, ब्वेतचन्दन, हरड, 
वहेडा, आँवला, मुर्वामुठल, जीवनीयगण की आषधियाँ ( जीवक, ऋपभक, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मुलेठो, जीवन्तो, मुह्ृपर्णी, माप- 
पर्णी ) सोठ, मरिच, पीपल, खहासी, केशर, कस्तूरी, दालचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपात, नागकेशर, छरीला, नरकी, नागरमोथा, मृणाल, नीलकमल, खज, 
जटामासी, मुरा, देवदारु, वचा, अनारदाना, नेपाली धनियाँ, ऋद्धि, वृद्धि, 
दमनक, इनमे से प्रत्येक द्रव्य को आधे पद ( २ तोला ) प्रमाण में लेवे और 
इनका यथाविधि कल्क बनावे । 
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डपयोग--यह वातव्यातवि अधिकार की परमोत्कष्ट ऑपधि हैं। सब प्रकार 
की वातव्यावियों में इसका सफर प्रयोग होता है। सन्निपात ज्वरों में प्रद्धापादि 
उपग्रवो से रक्षा करने के लिये इसका प्रयोग होता है । यह परम वृष्प तथा वहण 
आऔपव हैं। यह प्रस्तिक्त को सबल बनाता हैं। इससे इन्द्रियों को वर प्रात 
होता हैं । 

२० +> 
बृहत्‌ या महाविष्णुनेल ( भ० २० ) 
घतावर स्व॒रस--? आटक (३ सेर १६ तोला ), 


गोदुग्ब-- ? आढइक 
जल डे क्र ([ 7 


में ६४ तोठा ) 
र ?६ तोला ) 
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मूच्छित तिद तें॥-4६ ,, (३ 


बिक 


कद्क द्रब्य--अच्वगन्ध, नागरमोथा, जीवक, ऋप भक, कचू र, काफोंदी 
क्षीरकाकोली, जीवन्ती, मुठेठी, साफ, देवदारु का बुरादा, पद्मफाष्ट, भृरिछरीला, 
जटामासी, छोटी एला, दालचीनी, कूठ, बचा, लालचन्दन, केथर, मजीठ, 
कस्त्री, ब्वेतचन्दन, रेणुका, मुद्रपर्णी, मापपर्णी, ऊुन्दूझ, गठिवन और नखी 
इन द्वव्यों में से प्रत्येक ४ तोछा प्रमाण मे लेकर यथाविधि जल में पीस कर 
कल्क़ बनावे । पुन उपर्युक्त रख ( स्वर॒मो ) ग्रोदुग्ब तथा जल; इन द्रव्यों की 
सहायता से उक्त कल्क को तेल मे डालकर बवाविधि पकावे। पाक कछईदार 
कराह में करना श्रेयस्कर है। सिद्द हो जाने पर उन्हे उतार कर छान कर 
बोतगो में सुरक्षित करे । 

डप्योग--बह वात व्याधि अधिकार का परमोत्तम तेल हैं जो सब प्रकार 
की बातव्यावि में छाभ करता हैं । यह सन्धियत तथा मज्जागत वात में अधिक 
ल्याभप्रद होता हैं। यह परम बरहण हैं। इसके प्रयोग से शुप्क अद्भो का दृहण 
होता है। यह नन्धियो की जकडाहट को नष्ट करता हैं। सन्निपात ज्वरो मे 
जब प्रताप आदि उपद्रव उत्पन्न होते है तब झिर पर इसकी पट्टी देने मे छाभ 
होता हैं । 

जतावरी तेंल (यो० र० ) 

शतावरी स्वरस ?०४ तोटा, गोदुग्ध १०४ तोछा, मूच्छित विल्‍् तेल 
१०४ तीठा, कक द्रब्य-क्रठ, देवदारू, छोटी इलायची प्रियज्धु » तैगर, दालचीनी, 
तेजपन्न, रेणुका, व्यातश्ननखी, जठामासी, राल, सुगन्धवाल्य, रक्तचन्दन, बचा, 
छरीला, खस, मजीठ, सरस काछ, अगर, नागवठा की जड़, रास्ता, अच्ब- 
गन्‍्व, बतावर, पुनन॑वा, सौफ, और सेवव छव॒ण--प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला 
प्रमाण में लेकर जल के साथ पीस कर यधाविधि कर्क बनावे | पुत्र उपर्युक्त 
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तैल को इस कल्क के साथ स्वरस, दुग्ध और जल की सहायता से यथाविधि 
पकावे । ने सिद्ध हो जाने पर उतार कर छान ले और काच के वहोइयाम या 
बोतलो में इसे सुरक्षित करे । 
डपयोग--यह एक परमोपादेय वातव्याधि के अधिकार मे प्रोक्त तैल है। 
यह वात के विकारों पर परम हितकर होता है। ज्वर के सताप वृद्धि होने पर 
जब प्रलाप, शिर शूल, अनिद्रा आदि उपगद्रव होते है तब इसके प्रयोग से ( शिर 
पर इससे अभिसिक्त कपडे की पट्टी रखने से ) पर्यातत लाभ होता है । यह 
मस्तिप्क को तर रखता है तथा वात के सभी विकारों को नष्ट करता है । 
स्वर्ण चबसन्तमालती रस ( भै० र० ) 
स्वर्णंभस्म या वर्क ? तोला, मुक्तापिष्टी या भस्म २ तोला, थुद्र हिगुल ३ 

तोला, काली मिर्च का चूण् ( कपड्छान ) ४ तोला, शुद्ध खपरभस्म या यशद- 
भस्म ८ तोला लेवे । सर्वप्रथम शुद्ध हिगुल को खरल मे अच्छी प्रकार पीस ले । 
पुन यदि सुवर्णभस्म छी हो तो उक्त प्रीसे हुए हिगुल में इसे दथा अन्य भस्मों 
को भी एक साथ मिलाकर ३ घण्टे तक अच्छी प्रकार मर्दन करे । ( यदि स्वर्ण 
का वर्क हो तो पहले उसे मिलाकर मर्दत करे, पुनः एक-एक करके अन्य भस्मो 
को मिलाकर मर्द करे )। पदचात्‌ मक्खन (गो दुग्ब से निकाछा हुआ ) २ 

तोला मिलाकर अच्छी प्रकार एक दिन तक मर्दन करे । पुनः कागजी नीबू का 
रस ( कपडे से छाना हुआ ) से मर्द करे । रस थोडा-थोडा डाल कर ( मर्दन 

करने योग्य मात्रा मे डालकर ) उस काल तक मर्दन करता रहे कि ओषध 

निस्‍नेह हो जाय । कर्थाव वार-वार निम्बु के रस को डालकर उस काल तक 

मर्दतन करता रहे की मकबन की चिकनाई नष्ठ हो जाय । तत्पण्चात्‌ १-१ रक्ती 

की बटिका बना ले ओर छाया मे सुखावे। सूखने पर काच की शीक्षी में 

सुरक्षित करे । 


मात्रा--१ से २ रत्तो । दिन मे २ से ३ बार यवावश्यक्र । अनुपान-- 
छोटी पीपल का चूर्ण २ रत्ती, और मधु मिलाकर चटावे और पश्चात दुग्च पिलावे । 

उपयोग--यह जीर्ण ज्वरो, राजयच्रमा या अन्य धातुक्षयज ज्वरो मे 
परमोपकारी हे । रोगान्त दोव॑ल्य को दूर करने वाली यह उत्तम औषधि है । 
इसका प्रयोग राजयक्ष्मा, पाण्डुरोग, ग्रहणीरोग, आन्च्रक्षय, फुफ्फृूसकछा शोथ, 
बालगोप ( फक्रोग ) में विशेष लाभप्रद होता है। यह धानुगत ज्वरो में 
विशेष लाभ करता है। यह रसायन है और रसवाहिनियो, रसोत्पादक पिण्ड, 
यक्वतु, प्लीहा, आदि के विकारों को दूर करता है। इससे अम्रि ( पाचकानि तथा 
धात्वप्मि ) प्रदीप्त होती है। यह बालक, वृद्ध, स्री, समर्भा तथा प्रसूता स्त्री के 
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लिये भी निरापद औषव है। इसमे रसायन, वल्य, क्षयन्न, कीटाणुनाशक और 
रक्त प्रसादन गुण हे। इसका प्रभाव वातवह मण्डल, सहसार, नादीसक्र, 
आदि से लेकर शरीर के सूच्मातिसूद्म अवयव गमूृह पर पडता है । इसके 
प्रयोग से इन अवयवो को बल प्रात होता है। यही कारण है कि आ्यस्तरिक् 
अवयवो की निर्बलना से उत्पन्न,सभी रोगा पर इसका उपयोग होता है। कहा 
भी है 'सर्वरोगे वसन्‍्त”” । 
वसन्‍्त मालती चूक्रि पाचकारित तथा घात्वीग्नयां पर अपना प्रभाव उत्पन्न 
करता है अतः रोगो से शीर्ण जीर्ण शरीर हो जाने पर भी इसका सफऊ प्रयोग 
होता है । इसका प्रयोग एकाकी रूप मे तथा रोगावस्था के अनुसार अन्य यणगों 
के साथ यथा अश्नभस्म, प्रवालपिष्टी, शव ज्भ भस्म, गुडूचीसत्व, सितोपलछादि प्रभृति 
के साथ चिकित्सक सफलता पूर्वक करते हैं । 
सवाह्ञ सुन्दर रख ( २० चि० ) 
समान भाग गन्धक से निमित कज्जली से प्रस्तुत रस पपंटी २ तोझा तथा 
जायफल, जावित्री, लौंग, निम्बपत्न, निमुंण्डीपच्र और छोटी इलायची के दाने 
प्रत्येक १ तोला प्रमाण मे लेवे । काष्टीपधियो का खूब बारीक कपडछान चूर्ण 
कर लेवे । पुन. उन्हे पपंटी के साथ मिछाकर जल की सहायता से १२ घण्दे 
खरल करे । पदचात्‌ इसे मुक्ता सीप मे भर कर दूसरे सीप से उमे ढेँक्रे औ 
उसका सम्पूट वनाकर सन्विवन्ध कर दे। इसके ऊपर दो अगुल प्रमाण मिट्टी 
का लेप चढाकर सुखा ले। पुन. इस सम्पुट को पुटपाक विधि के अनूसार वन्य 
उपलो मे पका ले | जब सम्पुट पककर लाल हो जाय तो उसे निक्राल ले और 
स्वाज्शीतल होने देवे। शीतल हो जाने पर सम्पुट को सावधानी से तोडकर औपध 
निकाल ले और पत्थर के खरल मे पीस कर कांच की णीशी मे सुरक्षित करे। 
मात्रा--१ से २रत्ती। मधु या स्तन्य (माँ का दूध) | दिनमे २ से ३ बार। 
उपयोग--यह रस ज्वरघ्त, दीपन, वछ और कान्ति को बढाने वाला है । 
वालको के विकार मे यह परमोपकारी है। भयकर सग्रहणी, प्रवाहिका, सूतिक- 
जन्य ज्वर आदि विकार, रक्तार्श एवं अन्य रक्तदोष से उत्पन्न व्याधियों को नए्ट 
करता है। बच्चो के दृषित स्तन्यपानजन्य विकारों मे यथा अतिसार, सफेद, 
लाल, हरा, खट्टी सी दुर्गन्‍्धयुक्त मलातिवर्तत आदि में यह अति लाभ करता 
है। दन्तोड्भेदजन्य विकारो मे भी इससे लाभ होता है। बच्चो के सब प्रकार के 
उदर विकार अथवा पचन सम्बन्धी विकार मे यह परमोपादेय रसायन है। 
जीर्ण अतिसार या ग्रहणी विकार में जब 'दुबकुंछर डायरिया” का सन्देह 
हो तो इसका प्रयोग करना चाहिये | इससे अच्छा लाभ होता है । 
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जयमडल रख ( भें० २० ) 

शुद्ध हियुल से निकाला हुआ पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टकण, ताम्रभस्म, 
वद्भुभम्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, सेबव लवण, सफेद मिर्च, प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला 
प्रमाण में लेवे। स्वर्ण भस्म २ तोछा, लोहभस्म १ तोला और रजतभस्म १ तोला 
लेव । सर्वप्रथम पारद और गन्धक की यथाविधि कज्जली बना ले। तत्पश्चात्‌ 
अन्य भस्मों को तथा अन्य द्रव्यों के वारीक कपडछान चूर्ण को मिलाकर मर्दन 
करे । पुन धतूर के पत्तों के रस, हारसिहार के पत्तों के रस, दशमूल क्वाथ 
ओर चिरायते के क्ाथ की ३-३ भावना देकर आधी रत्ती की बटी वनावे । 
सूखने पर घीणी मे रख ले । 

मात्रा--) से १ रत्ती१ दिन मे २से३ वार। जीरक चूर्ण और मधु 
के साथ । 

उपयोग--सत्र प्रकार के ज्वरों को नष्ट करने वाली यह दिव्य औषधि है। 
इसका प्रभाव मस्तिष्क के उब्मोत्पादक केन्द्र पर होता हैं। यह जीणं ज्वरो के 
लिये महोषघ है । धातुगत ज्वरों मे इससे अच्छा छाभ होते है । 


खुदशंन च्यू्ें ( शा० ) 

हरड़, बहेडा, आवला, हल्दी, दाशहलदी, छोटी कटेरी, वडी कटेरी, ( बन- 
भण्टा ) कचू र, सोठ, कालीमिच, छोटी पीपल, पीपलामूल, मूर्वा, गिलोय, धमासा, 
कुटकी पित्तपापडा, नागरमोथा, त्रायमाणा, नेत्रबाला, अजवायन, इन्द्रयव, 
भर्गीगूल, सहिजन के बीज, शुद्ध फिटकिरी, वच, दालचीनी, पद्मकाष्ट, खस, सफेद 
चन्दन, अतीस, बरियार की जड, सरिवन, पीठवन, वायबिडग, तगर, चित्रक, 
देवदार, चव्य, तिक्त परवल की पत्ती, कालमेघ, करवब्जफल की मज्जा, लोंग, 
वशलोचन, कमल, काकोली, तेजपात, जावितन्नी ओर तालीसपतन्र इन सभी द्र॒त््यो 
को समान भाग में लेकर सूच्रम चूर्ण, कर ले और कपडछान कर ले । पश्चात्‌ सभी 
द्रव्यो के चूर्ण का जितना प्रमाण हो उससे अधंमात्रा में चिरायता का कपडछान 
चूर्ण मिलाकर काच की वोइयाम में सुरक्षित कर ले ! 

मात्रा--३ से ६ माशा । 

अचुपान---जरू ( यधावश्यक शीतल तथा उष्ण )। 

उपयोग--इस चूर्ण का प्रयोग प्राय” सभी प्रकार के ज्वरो में हीता है 
परन्तु वात और कफप्रधान ज्वरों मे यह विशज्ेष छाभ करता है। इसका प्रयोग 
चूर्ण, फाण्ठ, हिम तथा कपाय, इन सभी रूपो में यवावश्यक किया जाता हैं। 
जीर्ण ज्वरों मे तथा धातुगत ज्वरों में भी इसका प्रयोग एकाकी रूप में तथा अन्य 
औषधों के साथ किया जाता है। यह ज्वर के सन्ताप को कम करता है । 


२१ का० छ्वि० 
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खुदशन मिधण ( सि० यो० स० ) 

सुदर्शन चूर्ण १० तोला, शुद्ध सज्जीबार (सोझ़ा बाई कार्व ) ४ तोरशा 
शुद्ध कुचले का चर्ण १ तोला, आग पर फुलाई हुई छाल फिटकरी शा सोडा 
सब द्रव्यों को यथोक्त प्रमाण में एकत्र मिठाकर रख ठेवे । 

मसाजा-- ३ माना । 

अलनुपान--जल । 

डउपयोग--प्रतिब्यायजन्य ज्वर तथा विप्रमज्वर में इसका प्रयोग 
होता है । 

नोट--कुचले के ऊपर पहले थोडा-सा ध' लगाऊर उसको तथे पर जब 
तक वे बदामी रग का न हो जाय सेक्रे । बादामी रग का हो जाने पर उसे 
चूर्ण कर लेवे । 


सुदर्शनाक 

सुदर्शन चूर्ण के सभी द्वव्यो को यवक्रुट कर पानी में भिगोकर रात्रि भर 
रख छोडे । जल इतना डाले कि मम्पूर्ण द्रव्य जल में डव जाय । पुन' प्रान कार 
भभका यंत्र ( प्ररूवण यंत्र ) से अर्क निकारू कर काँच के बोतल या कराये में 
सुरक्षित करे । ( अर्क के लिये चनुर्गूण तथा अष्टगुंण जल देने का विधान हैं )। 

मात्ना--१ से २ औस । ३ से ४ बार आवश्यकतानुसार ! 

उपयोग--सव प्रकार के ज्वरों मे विशेषकर पित्त और कफज्वर में 
अच्छा लाभ करता है । 


बहत्‌ शक्षुद्ादिकाथ ( शाज्भवर ) 
छोटी कटेरी, धनिया, सोठ, गिलोय, नागरमोथा, पद्मकाष्ट, रक्तचन्दन, 
चिरायता, परवल की पत्ती, अड़सा ( वासा ), पुप्करमूल, कटुकी, इन्द्रयव, 
निम्व की अन्तर छाल, भारगी, पित्तपापडा इन सभी द्वव्यों को समान प्रमाण मे 
लेकर यवकुट कर ले और यथाविधि इनका क्वाथ बनावे । 
मातञा--४ तोला । दिन मे २ से ३ वार । 


डपयोग--वात तथा कफज्वर मे इसका प्रयोग होता है । शीतज्वर की 
यह विशिष्ट ओपधि हैं । 
चिन्तामणिरस ( हड्रोगे भै० र० ) 


शुद्ध पारद, शुद्ध गत्बक, अश्रकभस्म, छोहभस्म, वगभस्म, शिलाजीत और 


अम्बर, प्रत्येक एक-एक भाग, स्वणंभस्म '३ भाग, मुक्तापिष्ट ३ भाग, रजतभस्म 
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५ भाग लेवे | प्रथम पारद ओर गन्वक को मिछाकर यथाविधि कज्जली बना 
ले। पुन उसमे अम्बर और झुद्द शिलाजीत मिलाकर मर्दन करे तत्पश्चात्‌ शेष 
भस्मों को मिलाकर मर्दत करे । चित्रकमूल क्वाथ तथा भागरे के स्वरस मे १-१ 
द्विन तथा भर्जुन की छाल के छाव मे ७ दिन यथाविधि मर्दन करे ओर १ रत्ती 
की वटी वना ले । 

सानचा--१ बटो दिन में ? से ३ बार । 

डउपयोग--सत्र प्रकार के हृद्ोग मे तथा ज्वरादि रोगो मे हृदय को वल- 
प्रदान करने के लिये । 


पतच्चासर्त रस ( जोये भसैं० २० ) 

शुद्ध पारद १ तोला, युद्ध गन्बक १ तोलछा, घुद्ध टफण ३ तोलछा, शुद्ध वत्सनाभ 
३ तोडछा, कालीमि् चूर्ण ३ तोछा, इन द्रव्यों को यवोक्त प्रमाण में लेकर 
सर्वप्रथम पारद और गन्धबक फ्रो मिछाकर यथाविधि कज्जली तैयार कर ले | 
पुन. शेप द्रव्यों को मिछावे और जछ के साथ अच्छी प्रकार मर्दन करे । पश्चात 
२ रत्ती की बटी वनाकर सुखा छे । सुचने पर काच की जीसी मे युरक्षित करे | 

मांचा--? बढी, दिन में २ से ३ वार भाद्रक स्वरस से । 

उपयोग--यह रस तथा जर के दोष से उत्पन्न ज्वर एव गोथ मे लाभ 
करता हैं। वात बलामक ( वेरी-वेरी ) ज्वर मे यह अच्छा लाभ पहुँचाता है। 
अन्य घोथसहित विकारो में भी यह प्रयोग में आता है । भिर शूल, नासा रोग, 
पीनस बादि में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है । 

नित्यानन्द्‌ रस ( २० २० ) 

हज़ुलाइृष्ट पारद, थुद्ध गन्वक, ताम्रभस्म, वगभस्म, घुद्ध हरताल, सुद् 
तुत्थक, गवभस्म, कास्यभस्म, कृपद॑भस्म, छोहभस्म, त्रिफलछ, त्रिकट्, बायविडग, 
सेधा ममक, काला नमक, विड नमक, काच लवण, समुद्र लवण, चव्य, पीपलछामुल, 
हाउवेर, बच, कपूर, पाठा, देवदारु, छोटो इलायची, विवारा, इन ३१ द्रव्यों को, 
समभाग में छेवे । सर्वप्रथम पारद और गनन्‍्बक को मिलाकर कज्जली- बना ले । 
पव्चातु अन्य भस्मों तथा द्रव्यों के कपडछान चूर्ण को मिलाकर त्रिवृत, चित्रक- 
मूल, दन्तीमुल, हरइ के क्वाथ में क्रमश" ११-१२ घण्टे म्दव कर २-२ रत्ती की 
बंटी बना ले । 

मातज्रा--2 से २ गोली । दिन मे २-३ वार जल से । 

डउपयोग--यह इलेपदिक ज्वर और इलीपद की विशिष्ट औषध है। इसका 
प्रयोग अन्य ग्रन्थिशरोथो पर भी जिसमे साथ ज्वर आता हो किया जाता है । 
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इस व्याधि ( शिाकवत8 ) में इसका सेवन दीधेकाल तक करना पदता ह। 
इसका प्रभाव इलेपदिक जीवाणु पर पडता है। गण्डमाला, अण्डबृद्धि आदि पर 
भी इसका प्रभाव पडता है। जल दोष से उत्पन्न अन्य शोथों पर भी उसका 
प्रभाव होता है । 
मलछसिन्दृर 

शुद्ध सोमल ५ तोले, शुद्ध पारद १० तोले और युद्ध गस्धक १० तोले 
लेवे। सर्वप्रथम पारद और गन्धक की यथाविधि कज्जली बना ले। पुन 
सोमल का बारीक चूर्ण मिलाकर ६ घण्टे तक खरल करे | पश्चात्‌ घृतकुमारी 
के रस की भावना देकर सुखा ले और इसे आतसी शीणी में भरकर बाठुका यन्त्र 
में ग्रथाविधि पकावे । इसके तेयार होने मे ३८ से ४८ घण्टे लगते है । तयार हो 
जाने पर स्वाड्र शीतल होने देवे । पुन णीशी को तोडकर ओपध निकाल सरल 
में पीस कर काँच की शीली मे सुरक्षित करे । 

मात्रा--३ से ३ रत्ती तक। दिन मे २ बार मधु तथा पिप्पली चूर्ण 
के साथ । 

उपयोग--यह भी इलेपदिक ज्वर तथा अन्य सशोथ ज्वरों पर लाभ करता 
है। यह एक तीचणवीय औषध है। फुफ्फुस, वातवाहिनी और हृदय पर इसका 
उत्तेजक प्रभाव होता है। कफवृद्धि तथा आमवृद्धि से उत्पन्न विकारों मे यह 
अच्छा लाभ करता है । कफोल्वण सन्निपात, जीणं इवास तथा कास, आमवात 
तथा बालको के डब्बा रोग में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है 


महायोगराज गुग्गुल्ध ( सि० यो० स० ) 


सोठ,, छोटी पीपल, चव्य, पीपलामूल, चित्रक की जड की छाल, घी मे सेकी 
हुई हीग, अजमोद, पीली सरसो, जीरा, कलौंजी ( गगरेला ), रास्ता, इन्द्रयव, 
गढ़ के मूल, बायविडग, बडी पीपल, कुटकी, अतीस, भारगीमूल, अश्वगन्ध, 
और बच, प्रत्येक द्रव्य का कपडछान चूर्ण कर १-१ तोला प्रमाण मे लवे। 
हरड का छिलका, बहेडा का छिलका और आँवला ( तीनो समभाग ले ) का 
कपडछान चूर्ण कर ४० तोला लेवे, गिलोय और दश्मूल क्लाथ मे शुद्ध किया हुआ 
गुग्युड्ध॒ ५० तोला लेवे । वगभस्म, रजतभस्म, नागभस्म, छोहभस्म, माक्षिकभस्म 
अभ्रकभस्म, मण्ड्रभस्म और रससिन्दूर प्रत्येक ४-४ तोला लेवे । उपयुक्त प्रकार 
सेुद्ध किए हुए मुग्गुठ्ु मे सर्वप्रथम रससिन्दूर के बारीक चूर्ण को मिलाकर 
अच्छी प्रकार इमामदस्ते में कूट । पुन अन्य भस्मो को तथा चर्णो को क्रमश 
देकर अच्छी प्रकार कूटे और ४ रत्ती की बटी बना ले । 
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साना--२ गोली ।. जल या रास्ना सप्तक क्वाथ से । मन्जिष्ठादि क्ाथ । 
उपयोग--जामवातिक ज्वर, आमवात, सन्धिवात, वातरक्त, मेदोवृद्धि तथा 
अन्य त्वगू रोग। वातव्यांथि, में भी यह अच्छा लाभ करता है जब वह 
सामावस्या में रहता है । यह आम दोप का पाचन करता और अम्रिदीपक है । 
यह रसायन तथा योगवाही भी है । ] 
र्‌ः शो बजे 
पुनर्नेवायरिए्ट ( भे० र० ) 


इवेत पुनर्तवा, रक्त पुननेवा, बला, अतिवरछा, पाठछा, अड्सा, गिलोय, चित्रक 
की जड की छाठ तथा कण्टकारि, इन द्रव्यों का पब्चाड्) प्रत्येक १२-१२ तोला 
प्रमाण में छेकर यवकुट कर ले और ६४ मेर जल में उबाले॥ 'जब चौथाई शेष 
रह जाय (१६ सेर ) तो उतार कर छान ले। पश्चात्‌ इस क्वाथ मे १२।॥ सेर 
पुराना गुड, १ मेर मधु मिलाकर आलोडित कर घृत लिप्त भाण्ड मे भर कर 
उसका मुख अच्छी प्रकार बन्द कर दे । पुन इस भाण्ड को जौ तुष के ढेर में 
एक मास तक रख देवे। १ महीने के बाद भाण्ड का मुख खोलकर उसमे 
नागफ्रेणर, दालचीनी, इलायची, कालीमिच, सुगन्ववाला तथा तेजपन्न प्रत्येक का 
चूर्ण 7।-२॥ तोंछा मिक्ाकर पुन मुख बन्द कर दे और पुन' एक सप्ताह तक 
उसको जौ की भूसी की राशि मे रख छोड़े | ८ वे दिन मुख खोल कर सन्धान 
पूरा हो जाने पर उसे छानकर करावा या अन्य काँच के बोतलो मे भर कर 
युरक्षित करे । 

मान्ना--२ तोछा भोजनोत्तर । इसका प्रयोग खाली पेट में नहीं करना 
चाहिये । ; 

डपयोग--यह भरिष्ट ऐसे ज्वरों मे जिसमे शोथ भी हो देने से लाभ करता 
है। वात वछासक ज्वर ( वेरी-वेरी ) इलेपदिक ज्वर ( फायलेरिया ) हृदय 
विकार, पाण्दुरोग घोथ, प्लीहाभिवृद्धि, उदररोग, ग्रहणी विकार, अरुचि, भ्रम, 

वृत्करोग, प्रभूति मे यह अच्छा लाभ करता है। इसके प्रयोग से वर्ण, बल 

आयु, ओज तथा तेज की बृद्धि होती है। 


| चलायरिए्ट ( भै० २० ). 

, बला का पत्चाड्रु ५ सेर, अद्वगन्ध ५ सेर, जल ८ द्रोण ( २५६ सेर ) 
जल में उबालें और चतुर्थाश शेप रहे, ( ६४ सेर ) तो, उतार कर छान ले | 
पश्चातु इस क्वाथ मे १५ सेर पुराना गुड मिलाकर अच्छी प्रकार घोल दे । 
सदनन्तर धाय के फूल का चूर्ण ६४ तोला प्रक्षेप के रूप मे डाले ।- इसके 
अतिरिक्त क्षोरकाकोली, एरण्ड की जड, प्रत्येक का चूर्ण ८ तोछा, रास्ता, 
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छोटी इलायची, गन्धप्रसारणी की जड, लवज्, संस और गोसर प्रत्येक का 
चूण १-१ तोला मिलाकर दक्त काथ मे प्रक्षेप कर भाण्ड का मुस बन्दकर दे । 
पुन इस भाण्ड को १ मास तक प्रकाशरहित स्थान में यवतुप् वी राधि मे 
रख छोडे जब सन्धान पूर्ण हो जाय तब १ मासानन्तर निकाल कर भाण्ट का 
मुख खोलकर छान ले और काँच के बोतलो या बोइयाम मे सुरक्षित करे । 


सानप्ा--१ से २ तोला, भोजनोंत्तर । 


उपयोग--यह सब प्रकार के वात विकारों को नष्ट करता है तथा शरीर 
को बल पदान करता हैं। इससे पाचकानि प्रदीप्त होती है। ऐसे ज्वरो मे 
जिनमे दएत के ऊक्षण अबिक हो इसका प्रयोग करना चाहिये ५ वात बलासक 
ज्वर, आमवातिक ज्वर, आदि मे इसका सफलतापूर्वक प्रयोग होता हे । 


विषमज्वरान्तक लोह ( भे० र० ) 

चिरायता का चूर्ण १ तोला, पित्तपापडा, का चूर्ण ? तोठा, देवदारु का 
चूर्ण १ तोला, पृश्षिपर्णी का चूर्ण १ तोला, शुद्र मत शिला १ ताटा, त्रिकद्ध 
चूर्ण १ तोला, जायमाणा चूर्ण १ तोला, ग्रुडची सत्त्व ? तोला, निम्बपञ्चाडर 
चूर्ण १ तोला, पटोल पत्र चूर्ण १ तोला, मूर्चा चूंगों १ तोडा, खर्परभस्म १ तोला, 
अश्रकभस्म १ तोला और इन सब्र के बरावर अर्थात्‌ १३ वोला तीक्ष्म लौहभस्म 
लेकर सबको खरल में एकत्र कर जल के साथ घोटे और जब सूख जाय तो काच 
की शीशी में भर कर सुरक्षित करे। 


माजा--६१ से ४ रत्तो । अनुपान चिरायता का क्वाथ । 

उपयोग--यह सव प्रकार के विषम ज्वरो को श्ान्‍्त करता है। इसके 
प्रयोग से विषम ज्वर में उत्पन्न प्लीहाभिवृद्धि, बकृदवृद्धि, अभ्मान्य, शोथ तथा 
कार्य आदि दूर होते है । 


विषमज्वरान्तक लोह (द्वितीय ) ( मैं० र० ) 
शुद्ध पारद, शुद्ध मन्धक, इनको, १-१ भाग लेकर यवाविधि कज्जलो बना 
ले। पुन ताम्रभस्म ई भाग, स्वर्णमाक्षिकभस्म > भाग और सव के बरावर 
अर्थात्‌ ३ भाग लोहभस्म छेकर, एकत्र मिला सरठ मे मर्दन करे। पश्चात 
जयन्ती पत्र स्व॒सस, तालमखाने का क्वाय, वासापत्र स्व॒रस, आद्रंकरस तथा 
पान के पत्तो के. रस की ५-५ भावना देकर २ रत्ती की बी वनादे ओर सूखने 
पर शीश्षी में रख ले । | 


माता--१ बढी दिन में ३ बार । यह बटी विपम ज्वर को नष्ट करती है। 


परिशिष्ट ३५७ 


पुटपक्ष विपमज्वरान्तक लोह ( सि० यो० सं० ) 


हिद्धू गक्ृष्ट पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, दोनों को एकत्र कर 
यथाविधि कज्जली बना छेवे । पुन इस कज्जली को यथाविधि पर्पटी बनावे। 
पब्चात्‌ पपंटी की खरल में वारीक पीस छले। जब वह सूच्म हो जाय तचब सोने 
का वर्क या भस्म है तोला, लोहभस्म २ तोला अश्वकभस्म २ तोला, ताम्रभस्म 
२ नोला, घुद्द टकण आधी तोला, शुद्ध स्वर्णगेरिक आधा तोछा, वद्धमस्म ३ 
तोला, प्रवालभम्म ह तोला, मुक्तापिष्टी $ तोला, शखभस्म है तोला, मुक्तासीप- 
भस्म ३ तोलछा छेवे ओर इन सवो को खरल में एकत्र कर ,मर्दन करे। पुनः 
निमुण्डीपत्र स्वरस, धत्त्रपत्र स्व॒रस, और काल्मधपत्र स्वरस इन तीनो की 
१-१ भावना देकर दिन भर अच्छी प्रकार घोटे । तन्पणश्चात्‌ इसको दो सीपो के 
मध्य में भर कर इसका सम्पुट वना सन्विब्रेस्ध कर दे। पुन इस सम्पुट को 
कपड़मिट्टी कर नि्नम कण्डो की आंच में फुके । जत्र अपर की मिट्टी छाल हो 
जाय ओर भीतर से गन्धक गरम होने की गख् निकलने लगे तब अगर से उसे 
बाहर निकाल ले। स्वाड्ड भीतल होने पर उपर की मिट्टी हटाकर सम्पुट से 
ओषध को निकाल खरल में पीसकर काँच की जीती में रब ले । 

मात्रा--?-३ रत्ती | दिन में २ से ३ बार । 

उपयोग--इसका प्रयोग जीर्ण विधम ज्वरों मे जब यक्त्‌ तथा पछीहा 
वृद्धि हो जाती है तब किया जाता है | यह जीर्णज्वर राजयच्रमा, पाण्ड्ररोग तथा 
प्रमेह् मे त्रिभिन्न अनुपान से परमोपयोगी होता हे 


सर्चेज्चरहर लोह ( भे० २० ) 

लोहभस्म ८ तोला, समान भाग गन्बक में निर्मित कज्जली ४ तोला, 
त्रिकलाजूर्ण ३ तोला, त्रिकट्ठु चूर्ण ३ तोला, बायबिट॒ग चूर्ण १ त्ोला, नागरमोथा 
चूर्ण ? तोछा, गजपिप्पली चूर्ण ९ तोला, पिपलामूल चूर्ण ? तोला, हरिद्रा चूर्ण 
१ तोला, दारुहरिद्रा चूर्ण ? तोला, चित्रक चूर्ण ? तोला, इन सभी द्रष्यों को 
यथोक्त प्रमाण में छेकर एक साथ खरल में मिकावे और मर्द करे । पुन 
आद्ंक स्व॒रस की भावना देकर २ रत्ती की वटी बनावे । छाया थुप्क कर काँच 
की शी्ी मे रख ले । 

मात्रा--? वबटी--२ से ३ बार दिन में । 

उपयोग--यह सब प्रकार के जीर्ण॑ज्वरों मे विज्वेष उपयोगी होता है । 
इसके प्रयोग से वातज, पेत्तिक, कफज तथा सन्निषातज ज्वरों की तथा विपम- 
ज्वरों की जान्ति होती है । यह अ्रतोत्य ज्वर मास में एक वार आने वाला ज्वर, 
पाक्षिक ज्वर, मम्बत्सरोत्थ ज्वर तथा प्लीहा ज्वर को भी नष्ट करता हैं । 


३२५८ काय-दचिकित्सा 


विश्वतापहरण रस ( आ० नि० मा० ) 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, ताम्रभस्म, विक्रदु चूर्ण, अकरफक्रा 
चूर्ण, इन आठ औपधो को समान भाग में लेकर खरल में अच्छी प्रकार मर्दन 
करे । पुन. करेलापत्र स्वरस की भावना देकर १२ घण्टे तक घोटे और १ रत्ती 
की बटी बना ले 

भात्रा-- १-२ गोली । जीरा और मिश्री के अनुपान से देवे । 

उपयोग--यह सब प्रकार के ज्वरों के सताप को उतारता है। विपरम 
ज्वरो में तथा धातुगत ज्वरो में इसका प्रयोग लाभप्रद होता है । जो मलेरिया 
क्रिसी भी औषध से नही रुकता, इसके प्रयोग से अच्छा हो जाता हैं । 


ज्वरान्तक रस (भें० २० ) 

ताम्रभस्म १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध प'रद १ तोला, सौराज्- 
मृत्तिका १ तोला, स्वरणणमाक्षिकमस्म १ तोला, लौहमस्म १ तोला, शुद्धहिड्ुल १ 
तोला, अभश्रकभस्म १ तोला, शुद्ध रसाब्जन १ तोला, स्वर्णमस्म १ तोला, इन 
द्रव्यो को यथोक्त प्रमाण मे लेकर सर्वप्रथम पारद ओर गन्बक को मिठाकर 
यथाविधि कज्जली बनावे | पुन... शेष द्र॒व्यों को मिलाकर मर्दन करे | पदचातु 
भूनिम्बादिगण के औषधो के क्राथ की भावना देकर ३ दिन तक मर्दन करे । 
पुन मधुमिलाकर घोटे और २ रत्ती की वटी बनावे । सुखने पर काँच की शीणी 
में रख ले। 

माचा-- १ बटी, दिन मे २ से ३ वार । 

उपयोग--यह रस चानुर्थिक, तृतीयक, सन्तत, आमज्वर तथा भूतज्वरो 
में विशेष लाभ करती है। इसका प्रयोग सभी विषमज्वरो में होता है। भूनिम्गादि 
गण मे १८ द्रव्य हैं। जेसे--चिरायता, देवदारु, दशमूठ दी दशो औपधे, सोठ, 
नागरमोया, कुटकी, इन्द्रयव, धनिया ओर गजपीपल, इन अठारह द्रब्बो को 
समान भाग में लेकर अष्टगुण जल मे उबाले और चतुर्थाग शेप रह जाय तब 
उतार कर छान ले ! 


(१ ) करज्ञादि वी ( २० त० सा० ) 
भूनी हुई कर की मज्जा, इन्द्रायण की जड, बनफसा, अतीस, शुद्ध स्फटिक 
( आग पर लावा फुलाया हुआ ), पीपल, बडी हरड, सब समभाग लेकर वारीक 


चूर्ण कर कपडछान कर ले। पुन- मधु मिलाकर मर्दन कर २ रत्ती की 
चटी बना ले । 


माजा---२ गोली. दिन मे ३ बार जल के साथ । 


परिशिष्ठ ३२५०, 


डप्योग- विपम ज्वर ( तरुणावस्था ) में जब कोष्टबद्धता हो तो इसके 
प्रयोग से कोष्टबद्धता दूर होकर ज्वर ज्ान्‍्त हो जाता है । 


(२) करज्ञादि बटी 

-करण्ज बीज १ तोला, पित्तपापड़ा १ तोला, अतीस १ तोला, गिलोय सत्त्व 
१ तोडछा, कटुपरवल के फल १ तोला और कुटकी १ तोला सबको लेकर वारीक 
चूर्ण कर ले और द्रोणपुप्पी ( गुमा ) के रस मे खरलू करके ४ रत्ती की बटी बना 
कर सुखा ले । 

मात्रा--१ से २ वदी, दिन में ३ वार | जल के साथ । 

उपयोग- यह वटी पित्तस्लेप्प ज्वर, शीत ज्वर तथा विषम ज्वर को 
जानत करती है। इसका प्रयोग ज्वर को रोकने के लिये ज्वर आने के ६ घण्टे 
पहले से दो-दो धण्टे के अन्तर से ३ बार देना चाहिये । 


सप्तपर्णघन सक्त्वादि वटी (सि० यो० सं० ) 

समपर्ण (छतिवन ) की अन्तर छाल, करञ्ज, गिलोय, कालमेघ ओर 
क्ट्की, सभी द्रव्यों को समान भाग मे लेकर यवकुट कर यवावित्रि ( अष्टगुण 
जल में ) क्राथ बनावे । जब अष्टमाथ शेप रह जाय तो उतार कर छान ले । 
पुन कलड्दार पात्र में इस क्राथ को चढाकर अम्रि पर ण्कावे। जब यह क्ाथ 
पक्रकर गाढ़ा होने लगे तो उसमे अतीस का चूर्ण प्रक्षेप रूप मे डाले और अच्छी 
प्रकार उसको मिलाता रहे । जब घन सत्त्व गोली बनने योग्य गाढा हो जाय तो 
उतार कर जीतल होने पर-४-४ रत्ती की गोली वना ले। 

मातरा--? से ३ गोली तक, दिन में २-३ बार शीतल जल से । 

उपयोग--विपम ज्वर, शीतज्वर, आदि इसके प्रयोग से सब प्रकार का 
विषम ज्वर झान्त होता है । 

संशमनी बी 

श्रंगठे प्रमाण मोटी अच्छी ताजी ( हरी ) गिलोय की सपत्र छूता छेकर 
अच्छी प्रकार धो लेवे | पुनः उसे छोटे-छोटे टुकड़े काटकर यवख्वण्ड कर ले | पुन 
कलडदार कडाही मे चोगुने जछ मे डालकर उबाले । जब चतुर्याश रह जाय 
तो उतार कर छान ले । पुन उसको केडाही मे डालकर उस काछ तक पक्रावे 
जब नक वह गाढा न हो जाय । जब वह इतना गाढा हो जाय कि गोली बन 
सके तो उत्तार कर गोली ( ४ रत्ती की ) बना ले । है 

मात्रा--? से ५ गोली तक | सब प्रकार के ज्वर मे इसका प्रयोग निरापद 
है। ग्ह अनिदीपक भी है । 


३३० काय-चिकित्सा 


महाज्वरांकुश रस (यो० २० ) 

शुद्ध पारद १ भाग, शुट्ट गस्बक १ भाग, शुद्ध वत्सनाभ १ भाग, खुद्द 
घत्तूर बीज 3 भाग, कालीमिच चूर्ण ४ भाग, सोठ ४ भाग, छोटी पीपल ४ भाग 
लेवे । सर्वप्रथम पारद और गनन्‍्वक को मिलाकर यथाविधि कज्जली बना ले । 
पद्चात्‌ शेप द्ब्यो के बारीक चूण ( कपडछान ) को मिलाकर सत्यानाक्षी के 
स्वरस की ४ भावना देकर दो-दो रत्ती की गोंडी वा ल। पन उन्हे छाया 
शुष्ककर काँच की जीजी में सुरक्षित करे। 

सान्ना--१-२ गोली । अनुपान नीम्व तथा अद्बरक स्वरस । 

उपये,ग--विपम ज्वरो में इसके प्रयोग से लाभ होता है। इसका प्रयोग 
ज्वर के वेग उतरने पर ही किया जाता है। ज्वरवेग न रहने पर इसका प्रयोग 
३ घण्टे के अन्तर से करना चाहि 


के; 


शीतसंजी ग्स 

बुद्ध पारद, शुद्ध गन्वक्र, ताम्रभस्म, घुद्र वन्सनाभ, सोठ, पीपठ, कालीमिचं 
सव द्रव्य सम भाग लेकर सर्वप्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनावे । बाद णेयप 
द्रव्यों के बारीक चूर्ण को मिलाकर चित्रकमूठ क्राथ की ३ भावना, अदरव के 
रस की ७ भावना ओर नागरपान के पत्ते के रस की ३ भावना देकर ? रत्ती 
की गोठी बनावे दि 

सात्रा--? जटी, अदरख रस से श्या ३ बार देवे । 

डप्योग--शीतज्वर, कफज्वर तथा अन्य विपम ज्वरो में इसवा व्यवहार 
होता है। 


मलेरियाहर वटी 

पोदल्तीभस्म रड़ हरताठ, गिलोय सत्व, वद्चुजोचन भोर छोटी टल्दायची, 
ईन सभी द्वब्यो क्रो समान भाग मे लकर सहदेवी के रस में १० घण्टे तक खरछ 
कर ३ रनी की बटी वनावे | सूखने पर इसको क्राच की जीणी मे रस ले । 

मात्रा--? बरी ज्वर आने के ४ घण्ट पू्व॑ ओर २ बटी दो घण्टे पूर्व शफर 
के साथ देवे । 

” उपयोग-मलरिया में उपलेक्त प्रकार से इसका प्रयोग करे । अन्य विपम 

ज्वरा में दिन में ०? बार दुग्ध के साथ देते । 


ज्वरकुश्र पारीन्द्र रस ( भे० र० ) 
रससिन्दूर £ तोठा, अन्नकेमस्म दे नोछा, चाँदी का भस्म १ तोला, 


स्वणंमालिकभस्म १ तोला, रसोत ६ नोछा, खर्पर्भस्म र तोछा, ताम्रभम्म २ 
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किसे 
डा 


तोला, छौहभस्म २ तोला, थुद्ध शिलाजतु २ तोछा, श॒द्ध स्वर्णगेरिक २ तोला 
शुद्ध मन बिला २ तोछा, घुद्ध गन्चक्र ? तोला, स्वर्णभस्म २ तोठा, लेवे। सर्व 
प्रथम रससिन्द्र को अच्छी प्रकार पीस ले तदनब्तर अन्य द्रव्यो की मिलाकर 
अच्छी तरह से मर्दंत करे। पुन: दुवी, आकाणवैक चुछसी, पुननंवा, अरणी, 
भूम्यामलकी, कोपातकी, कुटकी, सुदर्शन, कबिहारी, ज्योतिप्मति, मुद्गपर्णी, 
गन्धप्रमारणी इन द्रव्यों में से प्रत्येक के स्वरस अथवा क्राथ से ३ दिन तक 
भावित करे | पुन २ रत्ती की बटी बनावे । 

मात्रा -- बटी । जल से । - 

उपयोग--सब प्रकार के विपम ज्वरो में । 

ज्याहिकारि रस ( भे० २० ) 

गुद्र खर्परभस्म ४ तोला, झंलभस्म ४ तोला, तुस्वक्रभम्म १ तोठा, इन 
द्रब्यों को लेबर खरछ में महीन पीस ले और गोजिह्ना, जग्रन्तीपत्र और चौछाई 
प्रत्येक के रस की ७-७ भावना देकर ४ रत्ती को बटी बना ले । 

मात्रा--? बटी | श्रृष्ठजीरक तथा किसी ज्वरघ्त घुत के साथ देव । दिन 
में २ वार । 

उपयोग  वृतीयक ज्वर में यह छाभ करता हैं ! 

विश्वेश्वर रस ( भे० २० ) 

शुद्ध पारद, शुद्र गस्वक, खप॑र भस्म, इन तीनो को समभाग में छेकर प्रथम 
पारद गन्धक की कज्जछी बना ले। पह्चात्‌ खर्परधस्म मिठाकर तीन दिन तक 
पीपठ की अन्तरछाछ के क्वाथ से मर्दन करे। पुत्र बेर की जड़ क्री छाल के 
क्वाथ में, कटेरी के ववाय में, पृथकूट्वक्न २-०० दिन मसर्टदन करे और दे रत्ती 
की बटी बना ले । 

साचा--१ से २ वटी । गोड्ग्थ रो दित में ? या ३ वार देवे । 

उपयोग--यह रात्रि में आने वाले उ्वर ( रात्रिज्वर ) की ब्रिश्रि्ट 
ओपधधि है । 


चतुर्थकारि रख ( भें र० ) 
गदे हरताछ ? तीला, युद्र मन-शिला १ तोटा, शुद्ध सूतिया ञ्य 
शखभस्म ? तोछा, थद्व गन्वक १ तोला, इन द्वव्यों को ऐकुर सरल में महीन 
पीस छे और घूतकुमारी स्वरस में मंदंत करके टिफिया दना दे । हहदात्‌ इस 
टिक्रियों को मराव सम्पुट में रखकर गजयुट में फूप दे] स्वाज्भ शीतद हो जाने 


ऊ 
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पर सम्पुट से रसोषधि को निकाल कर महीन पीस कर पुन' छतकुमारी के रस 
में मन कर १ रत्ती की गोली बना ले | 
साता--३ से १ रत्ती। अनुपान मरिच और घूत मे मिछाकर तक्र पी लेवे । 
उपयोग--चातुर्थक ज्वर । इसके प्रयोग से कभी-कभी वमन होता है । 


भूतमभेरच रख (र० च० ) 

शुद्ध हरताल ९ तोला, शुक्तिभस्म ९ तोला, शुद्ध नीला थोथा २ तोला, 
इनको मिला कर घीकुआर के रस में ३ दिन खरल करके टिक्रिया वना के | 
सूखने पर शराव सम्पुट में रखकर २३ सेर उपलो की अग्नि मे फूके | स्वाज्ध 
शीतल होने पर निकाल कर गराबव को तोड रसौपध को निकाल ले और खरल 
मे महीन पीस कर शीशी मे रख ले। ह 

मात्रा--१ रत्ती । ३ माणे जकंरा के साथ ज्वर आने के ३ घण्टे पहले 
१-१ घण्ट के अन्तर से ३ बार देवे । 

डपयोग--विपम ज्वर, शीत ज्वर । 


मलादि वी > अं 
सफेद सखिया १ तोला, शुद्ध हिगुल १ तीला, और छोटी पीपल २४ 'तोला 
लेकर सबका वारीक चूर्ण कर ले। पून- आद्रक स्वरस में ६ घण्टे तक मर्दन करे 
और अधी रत्ती की वटी बनाले। 
मात्ना--९ वदी, दिन भें ? बार | आदक स्वरस से । 
उपयोग-श्वीत ज्वर, तृतीयक तथा चातुर्थक ज्वर आदि विषम ज्वरो मे । 


चन्दनादि लोड ( र० सा० स॒० ) 
रक्तचन्दन, नेच्रवाछा, पाठा, खस, पीपल, हरड सोठ, कमलकन्द, आँवला, 
नागरमोथा, चित्रकमूल, वायविडज्भ,, इन १२ औपवबो को एक-एक तोला प्रमाण 
में लेकर बारीक चूर्ण कर ले ओर इसमे १२ तोला छौहभस्म मिलाकर अच्छी 
प्रकार खरल करे । स्पा. 


मात्रा--२ से ४ रत्ती मथु के साथ दिन मे २ से ३ बार लेवे और ऊपर 
से तुलसीपतच्र, काली मिर्च और नागरमोया का क्वाथ १ ऑऔंस पीवे । 


डपयोग--यह रसायन संव प्रकार के विपम ज्वरो मे छाभ करता है। 
इसका प्रयोग प्राय जीर्ण विषम ज्वरों मे होता है । इसके सेवन से नेन्न की जलन, 


प्लीहा वृद्धि, यक्ृद्विकार, मन्दाग्नि, पाण्ड्ररोग, शिर.शुलू, दाह, उदरक्रिमि आदि 
दूर होता है । हि 


बे 
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कासीगोदन्ती ( रसागृत ) 

शुद्ध कासी १ भाग, गोदन्ती चूर्ण ४ भाग लेकर दोनों को ग्वारपाठे के रस 
में मदन कर, टिक्रिया बना छे और सुखाकर गजपुट मे यथाविधि फूके | इससे 
अरुण वर्ण का भस्म तैयार हो जाता है । 

मात्रा--४ से ८ रत्ती | अनुपान दुग्ध । 

उपयोग--रक्तवृद्धि के लिये। ज्वरादि के कारण उत्पन्न पाण्ड्रोग 
( रक्ताल्पता ) में इसका सफल व्यवहार होता है । 

सत्तवगुड़ची 

ताजी पकी गिलोय की छता को ( जो न अधिक मोटी हो न अधिक पतली ) 
छोटे-छोटे दुकडो में काटकर किसी ओखली में कूट छे और उसे चतुगुंण जलू मे 
तीन-चार घण्टे तक रख छोडे । पुनः उसे अच्छी प्रकार हाथो से मसछ कर जल 
को निकाल ले। पुन' दमरी बार जल मिलाकर पुन मसले और जल निकाल ले । 
इसी तरह तीसरी बार भी करे । पश्चात्‌ सव जल को छान कर एक स्वच्छ पात्र 
मे रख छोडे । कुछ काल वाद जेमे-जैसे जल नितरता जाय किसी पात्र में धीरे- 
घीरे जल निकाल कर फक्रता जाय । इस प्रकार नीचे गिलोय का सच्व बैठा 
हुआ प्राप्त होगा । 

मात्रा--३२ से ४ रत्ती । दिन में ३ से ४ वार मधु से । 

उपयोग--जी्णं ज्वर, दाह, तृष्णा, प्रमेह तथा अन्य पित्त विकारों मे 
इसका अनुपान के रूप में त्था एकाकी प्रयोग होता है । 


सितोपलादि च्यूण 

दालचीनी १ भाग, छोटी इलायची २ भाग, छोटी पीपछ ४ भाग, वशलोच्नन 

८ भाग और मिश्री १६ भाग लेवे । सबको कूट कर कपडछान कर हे । 
_ साजा--४ रत्तो से १२ रत्ती तक । दिन में ३ से ४ वार। मधु तथा घी 

के अनुपान से । 

उपयोग--यह शु"क्र कास की उत्तम औषधि है। यो तो इसका प्रयोग 
सव प्रकार के कास में अनुपान भेद से होता है। इसके प्रयोग से जिल्ठा की 
निरसता ( स्वादहीनता ) दूर होती हैं तथा अरुचि, मन्दाग्नि तथा पार्ड्वशूछ 
नष्ट होता है । ज्वर के सताप को भी यह कम करता है। अत कफ ज्वर में 
इसका उपयोग होता है। 

। प्रचाल पिछ्ठी 
प्रशस्त प्रवाल की शाखा ( अच्छे रक्तवर्ण छिद्र रहित ) की लकर उप्ण जल 
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में अच्छी प्रकार वो ले । पुन! बेष ने पाछ कर घुछा रः वीर उसे हमाजदरी मे 
कूट कर सूदम घूर्ण बना ले | पश्चात्‌ दस चूर्ण की ने विमन था 
डाल निम्बु के रस मे २ दिन मर्दन कर। पुनः आग गुठाब में यो चन्रर्ता: 

अर्क में मर्दन करे । जब चह आँ छगान योग्य सूर्मी की लरह सद्धम एच 
मसृण हो जाय तो सुखा कर कपटडान कर शीकी मे रस दे । 

मात्ना--? से ५ रनी । मधु, मबरान या दूथ से । 

डप्योग--जीर्ण ज्वर, राजयद्मा, पाणरोग, रकविस, जर्विल 
कास में । 


है अप! 

र्ड्योँ 
24 
- 
| 
| 

है 
हि 
ेअद 
ये 


नर 


अप्मत्तिरस 

श्द्धप तोला, शद्ध गन्बक ६ तोला, इन दोनों फो बबायिधि फज्जजी 
बना छेवे । पुन शुद्ध हिगुल १ तोला, घुल मन शिवा १ तोता, शुद्ध सेमए 
तोछा, शुद्ध हरतार ६ माणे, रसकपूर ९ तोड़े, मुदशिय ६ माओ, किदविरी ऊ 
फुला ह तोला, सोने के वर्क ६ मारे और चाँदी के वर्क ६ मा लेवे ओर सब एफ 
साथ मर्दत करे । पश्चात्‌ इस मिले हुए ओर को फपठमिडी किए हए आनलकनी 
जीणी में भर कर बालुका यन्त्र में ववावियि ३० घण्ट तक ( मन्द, मच्यम ओर 
तीघ्र आच पर ) सिद्ध करें। स्वाज्ल घीतल होने पर शीक्षी के गछे मे रंगे हाए 
रस को सावधानी से निकाठ ले और सरल में पीस फर जीणसी में रस छोड़े । 

मात्रा--१ से ? रत्ती । आद्रेक स्वरस तथा मधु से । 

उफप्योग-यह सब प्रकार के विपम ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर, जीर्ण उप 


क्षय, सन्निपात, उन्‍्माद, अपस्मार तथा वातव्याधियों मे लाभ करता है। यह 
कृष्ण ज्वर, जिसमे त्वचा कृष्ण वर्ण का हो जाता है, शीतज्वर, पीतज्वर भादि 
मे भी लाभ करता है । इसका उपयोग अरुण ज्वर या शोण ज्वर में भी छाभ- 
दायक होता हे । यह उपदण तथा फिरज्भ के विप को नष्ट करता है । फिर द्ध 

जन्य वात रोगो में यह अच्छा लाभ करता है यह शक्तिवर्धल, ओजस्कर हृदयो- 


का. ३ | 
त्तेजक, जन्नुब्न, बलमासवर्धक एवं आक्षेपष्न औपधि है । 


9 


अम्ठतारिष्ठ ( भा० भें० २० ) 
गिलोय ५ सेर, दशमृल ५ सेर, इनको लेकर यवखण्ड कर ५२ सेर जल 
मे उबाले। जल चतुर्थाश रह जाय तो उत्तार कर छान ले। शीतल होने पर 
उसमे गुड १५ सेर मिलावे। पुन. प्रक्षेप के रूप मे जीरक चूर्ण ६४ तोला, 
पित्तपापडा चूर्ण 5 तोला और सप्तपर्ण की छाल, सोठ, पीपल, मरिच, नागर- 
मोथा, नागकेशर, कुट्की, अतीस, इन्द्रयव प्रत्येक ४-४ तोला चूर्ण कर मिलावे । 
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इन्हे अच्छी प्रकार मिट्टी या चीनी मिंट्री के भाण्ड मे मिछझाकर १ मास तक रख 
छोड़े । जब समन्धान पुण हो जाय तो छान कर बोतनलों में भर 

मसाचा--? से था तोड़े सनक | दिन में २ बार भोजनोचर । 

डपफ्योग-जीर्ण ज्वर, विपम ज्वर, शीत ज्वर, पिन्तप्रवान ज्वर आदि में 
यह अच्छा छाभ करता ४ । इसऊे प्रयोग से यद्धतु तथा ठीहा का कार्य सुबरता 
हैं तथा इनकी अभिवृद्धि भी दर होती हे | यह अग्नि का प्रदीष्त करता हैं। इसके 
प्पोग में स्कारूणों की वृद्धि होती है । ज्वरसाक्रान्त रोगी जब्र निर्वल्ल हो जाता है 
सत्र उसके प्रयोग से उसका बलक्षय दूर होता है और उत्त बे प्राप्त होता हू । 
कालाजार आदि से जन रोगी दर्बछ हो जाता है तो इसका प्रयोग करना चाहिये। 


लोहासव 

धुनभावित मिट्टी के भाण्ड में ? द्रोग जछू ( २५॥८ सेर ) भर कर उसमें 
एक तुछ «(५ सेर ) पुराना सुड़ और ६७४ पढठ (३ सेर ३। छठाक ) मधु मिलाकर 
अच्छी प्रकार पोल लेवे । पुन उसमे लाहभस्म, त्रिकट्र, त्रिफछा, अजवायन, 
बायविरग, नागरमोधा और चित्रक की जड़, प्रत्येक का चूर्गा “४ तोछा भर और 
बाय का फूछ ८० तोड़ा ( एक सेर ) मिला कर उस भाण्ड के मुख को ढक््कन से 
बन्द्र कार सन्बिब्न्ध कपठमिद्री द्वारा करके एकान्त अन्धेरे में रस छाड़े । एक मास 
पश्चात्‌ जब सन्धान पूर्ण हो जाय तो छानकर जीणी या बदाव ने सुरक्षित करें। 

सात्ना-एक से १॥ तोला । भोजनोत्तर समान भाग जरूू या शानपुष्पाके 
मिला कर पिलावे । 

उपयोग--जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, पाण्डु, दोव, गुल्म, उदररोग, भर्श, 
कुछ, प्लीहा तथा यद्वद्धिकार में इसका उपयोग करे । इसके प्रयोग से कण्डु, कास, 
इ्वास, भगन्दर, त्वग रोग, अरुचि तथा ग्रहणी विक्रार नष्ट होता हैं। यह रक्त 
की वृद्धि करता है तथा हृदय को बल प्रदान करता है । ज्वरादि विकारों के 
कारण जब रोगी क्ृण एवं रक्तहीन हो जाता है तो इसके प्रयोग ये लाभ होता है । 


अड्रमदें प्रशमक ( च० सु० अ० ६४ ) 
चरकोक्त ६० अज्भमर्द प्रशमनीय ओपधो का क्राय या ययाविधि निमित 
अर के प्रयोग से ज्वरादि में उत्पन्न अज्भमर्द का शमन हो जाता है। वे द्वव्म 
इस प्रकार है--( १ ) विदारीगन्चा ( शालूपर्णी ), (० ) प्रृथ्नपर्णी, ( ३ ) बडी 
कटरी, (४ ) छोटी कटेरी, (५ ) एरण्ड, (६) काकोली, (७ ) चन्दन, 
( ८) खस, ( ९ ) एलायची, (१० ) मुलेठी, इन दश ओऔषधो का यवाविधि 
क्वाय बनावे। 


३३६ काय-चिकित्सा 


पु 


पटपल दूत 

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, सोठ ओर सेवानमक, इन ६ द्रव्यो को 
समान भाग छेकर कल्क बना छे। पुन कल्‍्क के चोगुना गीछत लवे ओर श्र 
चौगुना गाय का दूध लेवे तथा दूध के तुल्य प्रमाण में जल छकर इतर धाक विधि 
से सिद्ध करे । 

माचा--६ माणे से १ तोला, दिन में २ बार दूध के अनुधवान से देव । 

डप्योग--यह छत विपम ज्वर, जी ज्वर, मन्दारित, प्ीहादृद्धि तथा 
गुल्म का नाथ करता हैं 

अवधेय--इसमे ६<हों द्रव्यों का पृथकू-पृथक्‌ प्रमाण १ पत्र अथति सर 


ग 


मिलकर ६ पढ होता है । अत इसका नाम पदुपतद छल हू । 
महाकल्याणक धुत (शें० र० ) 

शालपर्"णी, तगर, हल्दी दारहल्दी, ब्वेतसारिवा, क्र्णम।रिवा, प्रियद्भ 
नीलकमर, छोटीएला, मजीठ, दन्ती की जड, अनार के छिलके, अनारदाना 
नागकेशर, तालीसपत्र, वटी कटेरी, मालतीपुष्प, वायविडग, पृथ्नपर्णी, कूठ, सर्फेद 
चन्दन और पद्मकाष्ट इन २१ द्रब्यो को समभाग में लेकर ययाविधि क्वाथ तेयार 
करे । करक के चौगुना गो छत लेवे ओर घृत के चौंगुना क्ाथ लेवे । फहल्कार्थ-- 
पृश्रपर्णी, मुद्वर्णी माष्रपर्णी, काफ़ोडी, कौच के शुद्ध बीज, ऋषभक, ऋद्धि ओर 
मेदा समभाग में छेवे और वथाविधि कल्क बनावे। छत से चोगुना गाय का 
दूव लेवे ओर इन द्रव्यों से यथाविधि श्वत सिद्ध करे । 

मात्रा--? तोल्य, दूध से । 

डपयाग--यह ब्रहण है तवा इसका उपयोग जी ज्वरों मे किया जाता 
है । यह सन्निपानहर है । 


पञश्चगव्य चूत (च०स० ) 
दरणमूछ, त्रिफठा, हल्दी, दारुदल्दी 


कट 
अपामार्ग, नील, कुटकी, अमखतास, कठगुलर के मूल 
२४ ओपधियाँ १०-१० तोले कछेकर ३२ मे 


गि छाल, नप्रपर्ण की छाक 
पुष्करमूल ओर धमातसा, थे 
य कर । जब चनुर्वाज्ञ 

शेप रह जाय तो उतार कर छान ले ' पुन भारगी, पाठा, सोठ, मि्र, पीपल 


निसोन, समुद्रफठ, गजपीपल, मूर्वा, दन्तीमूछ, चिरायता चित्रकमूछ, अनन्तमूल 


सारिवा, रोहियतृण, गन्धतृण, चमेली के पत्त, सब को 7-१ नोछा प्रमाण लकर 
करक बनाते । ग्ोघ्ृत २ सेर, गोदुग्व २ सेर, गाय का दहो २ मे, गोबर का 
रस २ सर, गामृत्र २ सर, लेकर यवाविधि घृत सिद्द करे । 
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माॉन्रा-- # लोचा दिन भें ? बार दवत से । 
उपयाग--चानविक उदर में उसका उपयोग होता है। पाण्डू तथा कामला 
भी इसवा प्रयोग होता है । यह अपस्मार की प्रसिद्ध ओऔपध 
चर्घमान पिप्पली न्‍ 
पिप्लली के प्रयोग के अनेफ विधान भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के अनुसार 
घासत्रों मे उपदिप्न ह। इसवा प्रबोग स्यावनार्थ, उद्र रोग निवृत्यर्थ, श्रास रोग 
व वश उदर सम्बन्धी अमेझ विकारों छो घान्ति फे लिये किया जाता है 
प्रयोग में प्रात छोटी पीएल का ग्रहय होगा है । एग्ए में छिद कर तथा यसुपाक्षीर 
से भावित बार “समझा प्रयोग होता हैं । प्रयोग फम भी रोगी के व के अनुसार 
निर्वार्ति करता पडता है । एर्ण प्रयोग १००० ह एज सहख ) पिप्पछियों क 
#। एर्म मात्रा ?० पिप्पी से प्रात्म्म होती / । ऋषझश मात्रा प्रतिदिन दण की 
मा में बढ़ली जाती है जैसे--- 


£ मे दिवस ६७ लीरवाफ कर ! 
७... अन्‍य, कक. 

हट है हि ॥। 
ध््य १४ ठेछ है 

रच 
है १ 0 ॥5 
श्म ,, प््त नि 
द् ष्ट है ६9 7 
प मे के १७० ) 
पम ,, घ्घ्0 न 
त्म है? 2० री 
४2० म , १०० 
सून्ड ४५०७० 


पु्र ग्यारहवे दिन से मात्रा १० के दिसाव से कम होने रूगती है जो कुछ 
मिलकर भेप १० दिनो मे ४४० हो जाती है। इस प्रकार ५५० + ४५० 
१००० पिप्पली का प्रयोग पूर्ण हो जाता है । इस प्रयोग काछू में रोगी को केवल 
( गोंदृग्ध ) ही सेवन कराया जाता है। अन्य किसी प्रकार का पेय तथा अन्न 
नहीं दिया जाता । ढर्बल रोगियों में ३ से तथा ६ पिप्पली से प्रारम्भ करते हैं । 


लखशुन प्रयाग 
काइयप सहिता में 'लशुन” का अनेक कल्‍पो में प्रयोग वणित है । लशुनक्षीर, 
लघुनचुत, लशुनादिघ्ृत भादि के रूप में तथा एकाकी रूप में इस के प्रयोग का 
२२ का० हि० 
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विस्तृत वर्णन है। किन-किन रोगों मे किस प्रकार छघुन का प्रयोग करना 
चाहिये इसका वहाँ विशद वर्णन है। लशुन सेवन विधि के लिये पृथक्‌ अन्याय 
ही काइयप सहिता में है इसका विस्तृत वर्णन वही देखे | लशुन को स्वादु तिक्त 
एवं कट्ठु इन तीनो रसो से युक्त कहा है। पुन' कहा है कि यह स्वाद होने से 
गुरु तथा स्नेह गुण युक्त होता है अत वृहण है। परन्नु नावनीतक में इसको 
रूघु कहा है। यह रसायन भी है | इसके बीज “मे कटु रस, पुप्पनाल में लवण रस 
एव तिक्त रस॒ तथा पत्तो में कपाय रम कहा है और इसका विपाक मधुर है । 
परन्तु भावमिश्र ने मूल में कटु रस, पत्र में तिक्त रस, नाल ( डण्ठछ ) में कपाद 
रस, नाल के अग्रमाग में लवण रस एवं कन्द में मधुर रस माना है। 
इस प्रकार इस मे एक रस न्यून होने से इसका नाम 'रसोन' भी है। ६ रसो मे 
उक्त पाँच रस होते है । अम्ल रस इसमें नही होता । यह ख्रोतोविशोधक होता 
है। यह आयुष्य, दीपन, वृष्य, आरोग्य सम्पादक, त्रिदोपहर, स्पृति, मत्रा 
और बल को देने वाला माना गया है । इसका विपाक कट हैं । 

माज्ञा--रोगी तथा रोगवल के अनुसार। हरे लघशुन की उत्तम मात्रा 
८ पल, मध्यम मात्रा ६ पछ और कनिष्ठ ४ पल है। शुप्क या पक्क लघुन के 
कन्द १००, ६० तथा ५० क्रमश. सख्या के अनुसार इसकी मात्रा हे । 

प्रयोग--क्षीरपाक विधि से । 

उपयोग---रसायन के किये तथा उदर रोग, यक्ष्मा, ओर जीण विपम ज्वर। 


किरातकलप 


दालचीनी १ छटाक, चिरेता ८ छदाक, धनिया ४ छटाक, जल १० सेर । 
२४ घण्टे तक इन द्र॒व्यों को यवख्ण्ड कर जल में भिंगोकर रखे । पुन स्रवण 
विधान से इनका अर्क निकाल ले 

माजू--१-२ ऑस | दिन में ३-४ वार । 


उपयोग--ज्वर के सताप को दूर करने के लिये। विशेषकर आन्त्रिक 
ज्वर मे । 


# च5 
चंन्दनादतल 
सफेद चन्दन, मुलह॒ठी, मुर्वा, हरड, आँवला, नीलोफर, प्रियद्भु, बड के अकुर, 
गिलछोय, कमल केशर, लछोहचूर्ण, जटामासी, सफेद सारिवा, कालछीसारिवा, सुगन्‍्ववाला, 
नखी, छरीला, प्माख, मजीठ, देवदारु, कच्चर, छोटी एठा, जायफछ, नागकेशर, 
लव ड्र, अगर, केशर, दालचीनी, कुटकी, रक्तचन्दन, तेजपत्र, शीतलूचीनी, नागर- 
मोया, हल्दी, दारुहलदी, निर्मुण्णीवीज इन सभी द्रव्यो को २-२ तोछा प्रमाण मे 


परिशिष्ट ३३९ 
लेकर कल्क बनावे । पुनः इस कल्क के चौगुना मूच्छित तिल तैल लेवे । और 
दही का तोड ( मस्तु ) तेल से चौगुना लेवे | भूगराज स्वरस भी तेल के चौगुना 
लेकर यथाविधि तर पाक करे । पाक मन्दाप्ि पर करे । 

उपयोग--जीर्ण ज्वर, राजयक्ष्मा, रक्त पित्त मे इसके प्रयोग से लाभ 


होना है। यह उन्माद, अपस्मार, दाह, शिर शुल आदि विकारो को नष्ट 
करता है । | 


पुननंचा मण्टूर (च० स० ) 
पुननंवा की जड, त्रिवृत, सोठ, काछीमिचे, छोटी पी५८७, वायविडग, देवदारु, 
चित्रक मूल की छाल, कूठ, हल्दी, दारुहल्‍दी, हरड का दल, वहेडा का दल, 
आँवला, दन्ती की जड, चाभ, इन्द्रयव, कुटकी, पिपछामुल, नागरमोथा, प्रत्येक का 
सुक्ष्म कपइछान चूर्ण कर छे और ४-४ तोला प्रमाण मे लेवे। सब के समान 
भाग शुद्ध मण्ड्ूर चूर्ण लेवे । सर्वप्रथम मण्ड्र के सूचम चूर्ण को अछ्ठयुण गोभमुत्र 
में पकावे । जब वह गाढा होने छगे तो नीचे उत्तार कर उपर्युक्त चूर्ण को उसमे 
मिलाकर ह घण्टे तक मर्दन करे। पुन' सुखाकर इसे काँच की जीशी या बोडयाम 
मे रख ले । ॥ 
सानचा--१ माशा से ३ माणा तक्‌। दिन में ४बार। अनुपान दूध, 
तक्र तथा पुनन॑वास्वरस या मुस्तादि क्ाथ से । 
डपयोग--यह पाण्डु रोगाधिकार की विभिष्ट औषधि है । इसके प्रयोग से 
रक्त की वृद्धि होती हे, अग्निमान्य, शोथ, यवक्षद्षिकार, प्ठीहाविकार, अर्श, क्रिमि- 
रोग तथा उदर रोग नष्ट होते हे । 
नवायखस्यूणं ( च० स० 
सोठ, काछांमिर्च, छोटी पीपल, हरड का दल, बहेडा का दल, अविला, 
नागरमोथा वायविदग और चित्रक की जड की छाल, प्रत्येक द्रव्य का सुद्ठम 
ननदच्रणं कर ले और १-१ तोछा प्रमाण मे लेवे । शुद्ध मण्ड्र चूर्ण ९ 
तोला लेवे और इन्हे मिलाकर अच्छी प्रकार ३ दिन मर्दंन करे 


मात्रा--४ रत्ती से १ माशा तक । दिन मे ३ वार दूध या तक्र मे देवे । 
डप्योग-पाण्डु रोग, जीर्ण विपम ज्वर तया जी ज्वर । 


योगराज्ञ / च० झसन० ) । 


गुठली निष्कासित हरड तथा वहेडा, आँवला, सोठ, काछी मिर्च, छोटी पीपल, 
चित्रवमुल की छाछ, वायविडय, इन द्रव्यो का कपडछान चूर्ण प्रत्येक का १-१ 
तोला, शुद्ध छौह भिछाजीत # तोछा, रौप्य शिक्ाजीत ५ तोला, माक्षिकभस्म 
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भ तोला, लौहभस्म ५ तोला, और मिश्री आठ तोला लेवे | उपर्यक्त कपड़छान 
किए हुए चूर्ण को भस्मो के साथ मिला कर अच्छी प्रकार मर्दन करे | पुन« 
शिलाजीत को मिलाकर जल मे अच्छी प्रकार मर्देन कर ६-६ रत्ती की बटी 
बना लेवे । 

मात्रा- १ से २ बटी । दिन में २ बार दूब से । 

डपयोग--पाण्ड्र रोग, कास, राजयक्ष्मा, जीर्ण विपम ज्वर, मन्दाग्ति, 
प्रमेह, कुष्ठ, शोप, श्वास, अरुचि, अपस्मार, कामला तथा अर्श रोग में । इसके 
प्रयोग से रक्त की वृद्धि होती हैं । जठराग्नि तथा धात्वग्निया प्रदीप्त होती है । 


आखुबविषान्तक रख ( यो० २० ) 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, सोठ, पीपछ, कालीमिचं, शुद्ध टकण 
और कुटकी, इनका कपडछान चूर्ण समभाग में लेवे। पुन इन्ह एकसाथ 
मिलाकर पुननंवा पत्रस्वरस की और मोमूृत्र की ३-३ भावना देकर १ रत्ती 
की गोलियाँ बना ले । 


सात्रा--१ से २ वटी । २ से ३ बार। बन्ध्या कर्कोटकी के मूल करे चूर्ण के 
साथ अथवा पाठा क्ाय से 


उपयोग--आखुबिप में इसका प्रयोग करे | 


# [का 
करातादधारषट 
चिरायता--४ छटाक . सुदर्शन--$ . छठाक 
निम्ब-- १ कर वासा--ई 95 
चित्रक--3 2 आ सप्तपर्णत्वकू--१ ,, 
गुड़्ची--प१ह. + त्रिफका -- ३ 


इनको यवखण्ड कर १२ सेर जल में उवाले और जत्र चतुर्थाश शेष रह जाय 
तव निकाल कर छाव ले और उसमे अढाई सेर ( ३॥ सेर ) गुड मिला कर 
अच्छी प्रकार घोल ले। पुन निम्न द्रव्यो के चूर्ण का प्रक्षेप डालकर सन्धान 
विधि से अरिष्ट तैयार करे। प्रक्षेप द्रव्य--अतिविपा १ तोला, काकडा शव ड्री 
३ तोला, दालचीनी १ तोला, बडी एला १ तोला, तेजपन्न १ तोला, नागकेसर १ 
तोला, सोठ १ तोला, वायविडद्ध १ तोला । 


मात्रा--१ से २॥ तोला । भोजनोत्तर . 
उपयोग--जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर,। 
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दुरालभादि क्वाथ ( व० से० ) 
रवल 2 कम कक ० नकृ 
धमासा, वित्ततापडां, परवल के पत्त और बुटकी हनको समधाग लेकर यव- 
कुट कर ले। पुन. यथाविधि क्वाथ वनावे | 
मात्रा--5 सेर ६ तोले । दिन में २ से ३ वार पिलावे । 
उपयोग--बह विस्फोटक ज्वर, मसूरिका ज्वर तथा अन्य पिडकामय 
ज्वरों मे अच्छा छाभ करता है। इससे पित्त तथा कफपित्त प्रधान ज्वरों का 
मन्ताप झीत्र नष्ट होता हे । 


लक्ष्मीनारायण रस ( यो० २० ) 
झुद्ध हिड्डुल, अश्नकभस्म, शुद्ध गन्वक, द्रा्म ट्कूण, शुद्ध वत्सनाभ, निर्गुण्डी- 
बीज, जतिविया, पीपढठ, क्ुटज त्वकू! सधा नमक, प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर 
दनती मठकाव और बत्रिफ्ठा क्राथ की ३-३ भावना देकर १ रत्ती की बटी 
बना लि। 
मात्रा-- १-२ बटी । दिन में ३-४ वार मधु से । 


छः 


डप्योग-- यह दुष्ट ज्वर, विषम ज्वर तथा सन्निषान ज्वरो में प्रयुक्त होता 
है। इसका प्रभाव सूतिकाजन्य ज्वरा में अत्यषिक होता हैं। यह रस ज्वरघ्न, 
स्वेदठ, पाचन सवा सेन्द्रिय बियो को नष्ट करता है । बातृगत ज्वरो में इसके प्रयोग 
मे अच्छा लाभ हाता है । प्रसवानस्तर नानाविध सक्रमणों के कारण जो ज्वर 
उत्पन्न होते हुं उसमें इससे थोन्र छाभ होता ह। यह स्वेदद होते पर भी हृद्य हैं । 
टससे धनुस्तम्म अपतासके, जाक्षप आदि बाल विक्रार भी चान्‍्त होते हैं । 
गर्भाशय तथा यानिमन्‍्म मे सतमणबण् उत्पन्न विकारों मे यह परमोपादेय ह॑ । 
यह पुनरावतक ज्वर,साम्वतृत्तरिक ज्वर तथा किसी भी प्रकार के अनियमित ज्वर 
को नष्ठ कसता है। यह सुतिकातविधजन्व ज्वर वी विशिष्ट औपबि हैं। उसका 
प्रभाव विशेषतर अन्ब, यक्ृतु, प्लोहा तथा रस-रक्त-मास आर त्वग्गत स्वेदरपिण्डो 
पर होना है । बह पित्त को झान्त करता 


निम्बादि कपाय ( यो० र० ) । 
निम्व की अन्त रछाछ, खदिस्सार ( कत्था ) गुडची, इन्द्रयव, इनको समान 
भाग लेकर यत्रयुद्ध कर यवाविधि क्ाथ बनावे। क्वाथ तेयारे होने पर मधु 
मिलाकर पिलावे । है न 


बढ 


मात्रा-- ८ तोठा । 2 चम्मच मथ मिला कर दिन में ३ वार देवे । 
उपयोग--विस्फोटक ज्वर तथा अन्य पिडकामय ज्वर | 
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निद्यादि लेप ( ब० में० ) 


नागकेसर, इन ८ औषधियों को सम भाग मिलाकर जल के साथ पस कर लय 
तैयार करे । 

डपयोग- इस लेप के लगाने से विस्फोट, मसुरिका, थिसप के क्रण, दाग, 
स्वेदाधिवय, शरीर की दुर्गन्‍्ध, रोमातिका और कुप्टरोग ( त्यगिकार ) घास्त 
होते है । 


कालक चूणें ( च० स० ) 
गृहधूम, यवक्षार पाठा, सोठ, मरिच, पिण्यठी, रसोत, तेजवल, हरढ, बहूटा 
आँवला, अगर, चित्रक की छाल, प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेवे और इनक 
कपइछान च्रर्ण कर ले। इस चर्ण को मथु मिलाकर गले, दम्तवेष्ठ तथा मुरा में 
लगाने से इनके विकार दूर होते हैं । 
च्रायमाणा घृत ( भे० २० ) 
त्रायमाणा १६ तोला लेकर दसगुने जल (१ सेर ) में काथ करें। जब 
पञ्चमाश शेष रह जाय अर्थात्‌ ३२ तोला शेष रह जाय तो छान छेचें । पुन 
यवासा, हरड कुटकी नागरमोया, नायमाणा, माँवलछा, क्षीरकाकोलो, जीवन्ती 
चन्दन ( रक्त ) तथा नीलकमल १-१ तोला प्रमाण छकर जल के साथ यवाविधि 
कल्क बनावें | पश्चात्‌ गाय का घी ३२ तोला, आँबलो का रस ३२ तोछा, गो- 
दुग्ब ३२ तोला लेकर उक्त क्काथ तथा कल्क के साथ यथाविधि घृत पाक करे । 
' मात्ना-ह॥ से १ तोला | दिन मे २या ३ वार | दूध से । 
उपयोग--पित्तज्वर, विसपं, पित्तजगुल्म, कामछा, प्रभृति मे । 
गन्धक रसायन ( आ*» प्र० ) 
गाय के दूध से ३ वार शुद्ध किया हुआ आमलाप्तार गच्धक ६४ तोला 
लेवे । इसको पत्थर के खरल में डाल कर दालचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची 
और नागकेशर इनमे से प्रत्येक के कपडछान चूर्ण को रात में हिगुण जल में 
भज्िगोकर सवेरे हाथ से मसल कर कपड़े से छाने हुए जल मे, ताजी गिलोय के 
स्वरस मे, त्रिफला स्वरस मे, भागरा के स्वरस में तथा आद्रेक स्वरस मे ८-८ 
दिन मर्दंन करे । इस प्रकार इन उपर्युक्त द्रव्यो के रस की 5० भावना देवे । 
प्रत्येक भावना में ३ घण्टे मर्दन करना चाहिये | पुन सुल्ला कर रख ले । 
मातरा--४-८ रत्ती । दिन मे २ वार । अनुपान दूब । 
उपयोग--यह रसायन है । त्वग्रोग तथा पिडकामय ज्वर । विसप॑ आदि | 


१३) 
० 
ल्प्ँ 
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) ग् ५ 

८ कालागपग्रिरद्र रस ( भं० २० ) 
शुद्र पारद, शुद्ध गन्वक, अश्लकभस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म इसका समान 
प्रमाण में लेकर सर्वप्रथम पारद और गन्बक की कज्जली वना ले। पुत्र शेप 
भस्मो को मिलावे और वाहझककोड़े के कन्द के स्वरस में १ दिन खरल करे । 
परचात्‌ वामक्रक्ोड़े के कन्द्र में छिद्र बता कर उसमे इस ( उपर्युक्त द्रव्य ) को 
भर दे ओर उसका मुख वन्दकर दे ओर उस पर कपडइमिट्टी कर उसे सुखा 
लेव । तदुपरान्त इसको भूधर यन्त्र में दिन भर पक्रावं । स्वाज्भ शीतल होने पर 
अग्नि से निकाह कर कपडमिट्टी को तोंद अन्दर से औपध को निकाल ले और 
हीन पीस छे । इसमें दक्षवा हिस्सा थुद्ध वत्मनाभ का चूर्ण मिल्ला कर अच्छो 

प्रकार मर्दन कर ले | पथ्चात्‌ एक शी्ी मे इस रख ले । 
मात्रा-- ? रत्ती । अनुपान-पिपली चूर्ण और मथु । दिन में २ से ३ बार । 
उपयोश-- विसर्प रोग की यह विशिष्ट औपधि है । अन्य पिडकामय ज्वरो 

में भी यह उपयोगी # । 


पिरोजा भम्म 


शुद्ध विरोजा के बारीक चूर्ण को घीकुआर के रस में १२ घण्टे खैरल करके 
टिक्रिया बना ले और सम्पुट में रख कर यवाविधि गजपुट में फूकने से भस्म 
तैयार ही जाता है । 

मात्रा---2-२ रत्ती । घी तथा काछीमिच के चर्ण से । 

उपयोग विस्फोटक ज्वर तथा अन्य पिडकामय ज्वर । 


खदि्रारिष्ट ( शाड्भवर ) 

सेर की छकडी का बुरादा २०० तोला, देवदार २३०० ताला, वाकुची ४८ 
तोछा, दागहलदी १०० नोछा, त्रिफठा ८० तोठछा, इन सत्र द्रव्यों को जीकृट कर 
आढ् टरोण ( ६१९२ तो० ) जछ में पकाव | जब अप्टमाण रह जाय (१०२४ तो ०) 
तो उतार कपदे से छान के। पुनः इस कछाथ में सबु ४१० तोला, चीनी ४०० 
तोला, तथा घाय के फूल ६४ तोछा, कवाबचीनी, नागकेणर, जायफल, लौग, 
छोटी इठायची, दालचीनी, नेजपत्र प्रत्येक ४-४ तोला तथ्रा अनन्तमुूझ ३२ 
तोला लिकर टसुका कपडछान चूण्ण वना ले और प्रश्षप रूप में उक्त क्वाथ में डाले। 
पुनः मिट्री के भाण्ट में या पेचदार इक्कनयुक्त चीनी मिट्टी के बरतन में या 
सागीन के पीपे मे भरकर ? मास तक सनन्‍्धानार्थ रख छोडे। ? मास पदचात्‌ 
सन्धान पूरा हो जाने पर कपड़े से छान कर जीथे फे करावा या बोतलों में 

रख छो, ' 
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सात्रा--२-४ तोला । जल मिलाकर ( समान मात्रा में ) भोजनोत्तर 
पिलावे 

उपयोग- सब प्रकार के पिटक्रामय ज्वरी में तथा न्वस्रोगो (बु्टो ) में 
इसका प्रयोग लाभप्रद होता हैं। इसका प्रयोग रक्तविकार, कास तथा ब्वास 
एव पाण्ट्रु रोग में भी प्रणस्त है। यह रक्तमोषक, किल्वित सर तथा पाचक ह। 

सारिवाद्यरिष्ट ( भे० २० ) 

काली अनन्तमुल, नागरमोया, लोध, बड़ की छाल, पीपछ,की छाल, कचूर, 
सफेद अनन्तमूल ( सारिवा ), पद्माख नेन्रवाला, पाठा, आँवला, गिलोस, सास, 
सफेद चन्दन, रक्त चन्दन, अजवायन और कुटकी, इन १७ ओपधो को ४-४ तोले 
प्रमाण मे ( प्रत्येक ) लेवे । पुत छोटी इलायची, वड़ी इलायची, वूझ, सनाय और 
हरड इन्हे १६-१६ तोला लेव | सब औपधो को यवकुट कर छे ओर जद २५ 
सेर ३ तोले लेवे और उक्त यवक्रुट किए हुए औपधो को उसमें डालकर एक 
मिट्टी या चिनी मिट्टी के भाण्ड मे रख छोडे । पुन” उसमें १५ मेर गुड डाले तथा 
आचबा सेर ( ४० तोला ) धाय का पूछ, ३ मसेर मुनक्षा प्रभाव मप्र मे टाउकर 
अच्छी प्रकार मिला ( घोठ ) कर मुख बन्दकर १ मास तक सनन्‍्यानार्य रस दे । 
१ मास के बाद जन्न सन्‍्वान एर्ण हों जाय तो मुख खोलकर छान क्रिसी काच के 
बोइयाम या बोतल मे सुरक्षित करे । 

मात्रा-- १-२॥ तोलछे समान भाग जल मिलाफर दो वार भोजनोत्तर । 

उपयोग--इसका उपयोग पिटकामय ज्वरो में यथा विस्फोटक, बिसप॑ क्षादि 
में होता हे। यह परम रक्तशोबर्क ओपब है। प्रमेह विकार तथा तज्जन्थ 
पिडिकाओ, त्वर्रोग, मृत्रकृच्छु, उप७्य, भगनदर तथा वातर 


का 


क्तम यह >च्छा 
लाभ करता है। इसका कार्य वानवाहिनियो तथा उनके वेन्द्र, नाडीचक्र, 
मूत्रवह सस्थान जनमेन्द्रिय और अन्त ख्रावक ग्रन्थियो पर होता है। - 


५ 


मांस्यादि लेप ( शाजूवर ) 
जदामासी, राल, लोव, मुलहठो, निर्गुण्डी के बीज, मूर्वा, नीलकमल, 
छाल्कमऊ, सिरस के फूल, सब द्रव्यो को समान भाग में लेकर चर्ण कर ले और 
इस कपडछान चूर्ण को बोए हुए छूत में मिछाकर लेव फरे । 
डउपयोग--इस छेप को वातरक्तज और पित्तरक्तज विसर्प पर लगाने से 
तत्काल दाह की गान्ति होती है तथा विस से मुक्ति होती है । 
किरातादि क्वाथ ( यो० र० ) 
चिरायता, वासक (अड्सा), कुटकी, परवल की पत्ती, त्रिफला, सफेद चन्दन, ' 
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९ 


निम्ब की छाल, इन द्रव्यों को समान भाग में लेकर यवकुट कर यथाविषि काथ 
बनावे । 

मात्रा--४ त्ोला | दिन में २ से ३ बार | 

उपयाग- इस क्काथ के प्रयोग से विसर्प, दाह, ज्वर, शोफ, कण्डू, विस्फोट 
तथा तृप्णा झान्‍्त होता है। इसका प्रयोग छदि में भी लाभ करता है । 


्न्च 


है अम्तादि क्वाथ ( यो० र० ) 
गिलोय, अड्सा (वासक), परवल की पत्ती, नागरमोथा, सप्तपर्ण की छाछ, 
खदिर, निम्त्रपत्र, हरिद्रा, दासहरिद्रा, सबको समान भाग छेक्रर यवकुट कर 
ययथाविधि काथ वनावे । 
सातच्ा--४ तोलछा दिन में 3 बार | 
उपयोग--विस्फोट, विसर्प तथा अन्य विदक्ामय ज्वर |. * 


महामजिष्ठादि क्ाथ ( माऊुंतर ) 

मजीठ, नागरमोथा, कुटज की छाल, गियोय, कुठ, सोठ, भारज्धी, छोटी 
कटेरो, वच, नीम की अन्तरछाछ, हल्दी, दारुहलल्‍दी, हरड़, वहेंडा, आँवला, 
परवलछ की पत्ती, कुटठकी, मूर्ता, वायविडग, विजयसार, चित्रकृमठ, गतावर, 
त्रायमाणा, मोरसमुण्डी, पापठ, इन्द्रजो, अड़मे क्रे पत्ते, भाँगदा, देवदारु, पाड, 
लुरसार छाठ चन्दत, निसोत, वरुण की छाठछठ, चिरायता, वाबुची, अमलछतास 
का गृदा, सीहोढ की छाठ, वकायन, करहुज की छाल, अतीस, नेत्रवाला, 
टनद्रायत की जड़, धमासा, अनस्तमूठ, पिचगापडा, सत्र द्वव्यों को सम प्रमाण मे 
ट्कर यवक्रुट कर यथाविधि क्वान बनावे । 

'मात्रा- ४ से ५ तोला । दो या तीन वार दिन में । 

उपयोग- यह काय परम रक्त गोवक है। इसका उपयोग सब प्रकार के 
स्वग्रोगी में तथा विडकामय ज्वरों यथा मसुहिका, रोमान्तिका, विस्फोट, विसपो 
आदि में होता है| कुछ, उपदक्न, इठीपद, आमवात तथा वातरक्त में भी इसके 
प्रयोग से अच्छा छाभ होता है । इसका उपयोग एफाफी एप में तथा अन्य ओपबी 
के साथ अनुपान के रूप में भी होता हैं। यह काथ मेदोहर होने से मेदों बृद्धि 
( स्थील्य रोग ) मे भी छाभ करता हैं । 


दि 
। सहचरादि क्वाथ ( भ० २० ) 
सहचर ( क्टसरैया । मूठ, पुष्करघूठ, वेतस की जड, विकडद्भडत (विकरों) की 
ड, देवदार, कुलवी, नागरमोवा, गिलोय, सोंठ, सुगन्धवाल्ा, इत्रकों समाव 
भाग में लेकर यवावित्रिि क्राथ बनावे और रोगी को पिलाज़े । 


३७६ यि-सिकित्स 


माचा--४८ तोटठा । पिन भें २ में ५६ थार । 


उपयोग -सूतिका उबर । उसे बमोग थे जय भी शनि सो री ह लग 
गर्भाशय सी शदहि होती £ जिनसे सज्णस्य वितवार शा5 जादि नशे होाव 7 | 


कक 


४5 कि हे 
सांतका दणमन छाथ ( भू २० 
शलपर्णी, परृश्निवर्णी छोडी उरी, बड़ी कहेंगे, गोत्र, हीशथिरी३: 
गर्व प्रसारणा, साठ, गिजाय सवा सामस्मोया, 7 [8 


इनकी सम प्रमाद श “कट: 
4 पार (७६० “+ सइ 
कुद कर ययाविश्रि शाव बनाते । 


सान्ना--८ से ५ तोला । दिन में + से ३ बार पिलाड । 

डपंयोग- सतिया ज्वर, स्तेयोद्धव उबर । ९४ एथ शो विषम रे 
प्राद आदि का ढठाह, सर्वाद्धञ दाह, जादि सृतिताजस्थ जिक्र डष्टठ आने ह। 
इसका प्रयोग सृत्तिसए्जस सदी विकारों मे झोना 7 । : 
बिकरार नष्ट होते है । 


सौभाग्यशुण्दी ( भ० २० ) 


सोठ का चूर्ण + सेर लेकर ४ मेर गोटग्त में मद आब्धि घर पशाय ॥ झए 


ट/प 
पाक ऊलर्ईदार पात्र मे जरना चाहिये। पथ पार भवरेह है समाद हो जाय 
० जा को 
तब इसमे १६ पछ धुत ( ६४ तोडा ) होड़ हर भून हो। जठउ गंयाम सेट 


होकर अच्छी प्रतार भरने जाप | जड़े नहीं ) तब इसफे 
(४ मेर खाण्ड ) की एल तार वी बनी चासनी में टालक्र पाण बरे ! 
जब पूर्ण होने को आवबे तो निश्षडिमित द्रब्यों ये 


फवए छान चूर्ण का प्रश्प देवर 
अच्छी प्रकार मिठा उत्तार लि। प्रशप 


पे बरियट, जिझछा, सद जीरण दालचोनी, 
छोटी इठायची नेजपात, नामक्ेधर, नागरमोथा, जाबियी, जायफर, धनिया, 
लवड्र, सौक, नतिका, मेनफ्ल जजवायन, अजमोदा, घाय के फूट, शलावर 
मूसठी, पठानीछोछआ, गलपीपल, चिर्रीजी, गिलोय का सन्व, वपुर, सफेद चन्दन, 
छाऊठ चन्दन टन द्रच्पों को 


( प्रत्येक ) २-२ सोझ प्रशाण में ठेकर ब्रेक चंद 
( कपटछान ) कर मिलावे । 


मात्रा--९ से २ तोला । बक्तरो या गाय के दूध के साथ दिन मे २वार। 
उपयोग -पहू सूतिका ज्वर आमवबान, ग्रहणो, अम्ठविन, कास, श्वास, 
रक्तपित्त नथा स्त्रियों क २० प्रकार के योनि व्यापदों में अच्छा लाभ करता है 
इसके प्रयोग से प्रसुता म्त्रिप्रों के गभशिय्र की सुद्ध 


होती है ठपा हतन इृठ होता 
है और स्तृन्य वी भी शुद्धि होती है । 
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पश्चजीरकगुड (च० द० ) 


जीरा, हाऊबेर, धनिया सौंफ, बेर के सूे फल, अजवायन, राई, हिंगुपत्री, 
कसोंदी, पिप्पछी, पिप्पलीमुल, अजमोदा, छोटी राई, चित्रक की जड़, इनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ ४-४ तोले लेवे । पुन. कसेठ, सोठ, कूठ, मगरेला, प्रत्येक १६ तोला 
लेवे | गुड़ श सेर छेत्रे। घी ( गोध्त ) २ सेर, दुग्ध ( गाय का दूध ) ४ सेर, 
सब द्रव्यों को यथोक्त प्रमाण में लेकर ( काष्टीपचियों ) वारीक कपडछान चूर्ण 
कर छे। सर्वप्रथम घी को हिगुण दुग्व तंथा दुग्व के समप्रमाण जल लेकर 
यथाविधि पाक करे । पुन जब यहू उबलतने लगे तो इसमें गुड डाछे और जब 
यह परककर छेह के समान हो जाय तो चेप द्रव्यों के चूर्ण को हालकर अच्टी 
प्रकार मिलाबे और मिल जाने पर उतार ले । 

मात्रा--? से २ तोछा तक | दूध के साथ । दिन में २ वार । 

डपर्योग--यह सूतिकाज्वर तथा सूनिकाजन्य अन्य सभी विकारों को दूर 
करता है | इसका प्रयोग २० प्रकार के योनि व्यापदों की दूर करने के लिये होता 
है। यह योनि विद्योधन हैं। प्रसवानन्तर उत्पन्न कास, श्वास, पाण्डु, हल्तीमक, 
मूत्रऋट्ट प्रभुति विकारों को यह न्ट करता है। इसके प्रयोग से प्रंसुता की अग्नि 
प्रदीत्त होती है । तथा उसे बल लाभ होता है । 


जीग्कादि मादक ( भे० र० ) 

सफेद जीरा ८ पल (३२ तोलछा ), सोठ ३ पक, धनिया ३ पलछ, सौंफ, 
अजवाबन तथा काछा जीरा प्रत्येक १ पल (४ तोछा ) लेकर सबको बारीक 
कपत्छान चूर्ण कर ले। पुन' इसे ४ सेर गाय के दूध में डालकर मन्दागिति पर 
पकाबरे । जब यह पक्रकर गाद्या हो जाय ( खोबा के समान ) तो उसे ८ पल 
(४२ तोला ) गाय के घी में भून ले। जब अच्छी प्रकार भुन जाय तब उसे 
अग्नि से उतार कर रख ले । पुन, ५० पक खाण्ड ( २०० तोलछा ) लेकर उसकी 
जेल में चासनी बना छे। जत्र एकतार को चासनी नेयार हो जाय तो उक्त भृने 
ग्रैपथ को डालकर पकावे | यथावन्‌ पाक हो जाने पर अवोलिखिन औषपवबो 
कपट्छान बारीक चूर्ग का प्रक्षेमय टाले--सोंठ, पीपछ, मरिच, दालचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपत्र, वायविव्ग चाभ, चित्रक, नागरमोवा, लौंग इन्हें ४-४ 
तोला प्रमाण में लेबे । पुन इनको मिलाकर मोदक बना छे । 

मातह्र--६ माया से २ तोले तक । मन्द्रो्ण दृव था जठ से । 

डप्योग--सव प्रकार के सुतिक्राजन्य रोगों को नष्ट करता है। यह 
अन्निदीपक है. तथा ग्रहणी विक्रार के लिये परमोन्तम औपच है। इसके प्रयोग से 
योनि का जोवन होता हैं तथा पाचक्रार्ति सवल होती है । 


टू 
के 
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सूतिका विभाद रख ( भें० २० ) 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्चक ओर णुद्ध तुत्थक, इन्हू सम प्रमाण मे छेते | सं- 
प्रथम पारद और गन्धक की कज्जली बना ले। पश्चात तुस्वक को मिठाकर 
जम्बीरी निम्बु के रस मे ३ दिन तक अच्छी प्रकार मर्दन करे । पुन बअिजट्र के 
क्ाथ की ३ भावना देवे ओर अच्छी प्रकार घोटे । पश्चात्‌ ४ रत्ती की वटी बना 
कर सुखा लें । 

माचा--१ वढी | दिन में २ से ३ बार । जल के साथ | 

डपयोग--सूतिका ज्वर, विछम्भ, अजीर्ण, शुल आदि रोगा म । 


सुनिकाहर रस ( भें० र० ) 

बुद्ध परद, घुद्ध गन्वक, लब॒च्न, यवक्षार, अश्नकनस्म, लाहुबरम, ताम्रमत्म, 
नागभस्म, प्रत्येक एक-एक पक ( ८ तोजा ) लेबे | जायफटठ, ऊशनाण, विफ्ला 
भूड़राज, छोटी इलायची नागरमोत्रा, घावा के फुठ, इन्द्रबच, पाठा, काकदा- 
शद्धी, विल्व, सोठ, तुगन्यवाठा प्रत्लेछ २ कर्प (२ तोला) लेवे | सर्वप्रथम पार 
ओर गन्वक की कज्जली बना छे पञ्चात्तु भस्मो तथा अन्य द्रव्यों के वारोक चुर्ण 
को मिलाकर अच्छी प्रकार मर्दत करे । पुन गन्तर प्रसारती के स्वस्स मे मब्व 
बारे और 7 रत्ती फी बटी बना छेवे । 

मात्रा--१ दर्टी । दिन में २-३ यार । 


डपयोग--सूतिका ज्वर सातिसार एवं सथूद होने पर इसके प्रयोग से 
प्रच्छा लाभ होता हैं । 


च् ये [के 
सामाम्यवटा 
छुड् वन्‍्मनाभ शुद्ध हिद्वल, शुद्ध गन्तक, शुद्ध टकण, रस सिन्‍्दूर 


दूर, उतार 
सम़््जीलार, संवंत लवग, सामुद्र लवण, काठा नमक लव, जीरा, स्थाह जीरा 
के धर ४ /॥ 


त्रिवद्र, एटा, बुष्ट, त्रिफणा, कायफठ, छोहभस्म, इन सब द्रव्यो का सम यमाण 


में कर बारीक चूरग कर के । पुन इन्द्रे "कप नर अच्छी पकार सस्ल मे मर्द 


करे | पच्चान्‌ अपामार्ग, निर्गण्दी, भृज्ञराज, पान, आदंक इनके स्व॒रस की 
प्रथक पृथक भावना देकर अच्छी प्रकार घोंटे और २ रती की बी बनाऊ 


(छाया 
में सुखा 
मात्रा--१-२ वी | दिन में २ से ३ बार । अनुपान रोगानसार । 
डपयोग--यह सूतिका ज्वर की परमोन्तम ओपधि हैं । इसके प्रयोग से 


प्रसुता स्त्री के सोपद्रव ज्वर भी छान्‍न्‍्त हो जाते हैं। कास, इतास अजीणं, ग्रहणी 
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तथा उदर विक्कार एवं शोय जादि सभी विकारों मे यह छाभ करता हैं। इसके 
प्रयोग से ज्वर का सत्ताप जीत्न कम होता हैं तथा युतिक्राजन्य उपद्रव शान्त 
होते है । इसका उपयोग सन्निपात ज्वर में थी होता हैँ। विशेषकर अन्त्रिक तथा 
इवसनक ज्वर में इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता हैं । 


प्रतापलड्डेश्वर रस ( यो० २० ) 

युद्ध पारद, मुद्ध गन्वक, झुद्ध वत्सनाभ इन तीनों औपधों को १-१ तोछा 
लेवे । कालीमिय ६ तोछा, चिन्नकमूल ३ तांठा, अश्रकभस्भ १ तोला, छोहभस्म 
४ तोछा शसभस्म ८ तोला, जिश्वात्वक्‌ ज्षा' १६ तोडठा लेव | सर्वत्रवम पारद 
ओर गन्बक की कज्जली वनावे । परचात्‌ भय द्रव्यों के बारीक चूर्ण को मिलाकर 
अच्छी प्रकार मदन करे । 

माजा--३ से ६ रत्ती | दिन में २-३ वार मु या सुझूसी पत्र स्व॒सस से । 

डप्योग--इस रसावन का उपयोग प्रमूवा के ताप (ज्वर ), कास, 
शिर शूल, प्रतिय्याय, छदि, मस्तिस्कर विकार, आनाह, अतिसार, कफकविकरार, 
यृद्रसी, घनुर्वात, शूछ प्रभूति विकारों को झानत करने के छिये होता है । यह 
सूतिका ज्वर की परमोत्तम ऑऔपधि है । इसके प्रयोग से गर्भाशय में भवशिष्ट 
दोप का निहरण होता है तथा गर्भाशय की बुद्धि होती हैं। यह वातवाहिनी के 
क्षोभम को गान्त करता है प्रलाप आदि उपद्रवो को दवाता ह॑। प्रसवानन्तर 
ज्वरादि के उत्पन्न होने पर इसका जीत्र प्रयोग करने से अनेक सझमणों का भय 
दूर होता हैं । सुतिकाजन्य वातविकार के लिये यह परमोपादेय रसायन हैँ । 


दशपुलारिष्ट ( भे० र० ) 

दशमुल की सव औपधिया मिलाकर २०० तोले चित्रक़ छाल १०० तोले, 
पुप्करमुल १०० तोले, लोन ८० तोले, गिलोय ८० तोले, आँवला ६४ तीलि, 
धमासा ४८ तोले, खेर की छाल, विजयसार की छाल, हरड का छिलका, प्रत्वेक 
३२-३२ तोले, कूठ, मजीठ, देवदारु, वाबविडग, मुलहठी, भारगी, कपपित्ववृूल 
छाड, वहेडा की छाल, पुननंवा, चाभ, जट्यमासी, फूप्रियद्धु, सारिवा, काठ यीरा, 
निसोत्त, सम्भाठ्ु के बीज, रास्ता, पिप्पछी, सुपारी, वाचर, हल्दी, सोफ, पद्माख, 
नागक्रैसर, नागरमोया, इन्द्रयव, काकडाश्यद्भरी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
काकोली, ऋट़ि, वृद्धि, प्रत्यके 5-८ तोला लेवे । इन सभी द्रव्यों को यवक्ुट कर 
आठ गुने जल में यथाविषि क्वाथ करे । जब चतुर्थाश गेष रह जाय तो उतार 
कर छान ले | पुन इसमे २४० तोले मुनक्षा को चतुर्गुण जल में उबाले। जब 
त्रियादाश जल शेष रह जाय तव उतार कर छान ले और पूर्वोक्त क्राथ मे इसे 
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मिलाकर एक घृत भावित भाण्ड में रखे । पदचात्‌ इस छाथ मे मधु १९८ ताछझ 
ओर गुड २५ सेर डालि और उन्हें अच्छी प्रकार घोल दे। तत्पमब्चानू घाय का 
फूछ १२० तोला, शीतलचीनी, नेत्रवाला, सफ्द चन्द्रन, जायफल, खथड, 
दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकरेशर ओर छोटी पीपल, प्रस्येक का 
चूर्ण २-२ पल (८ तोला ) और कस्तूरी ३ माथे डालकर भाण्द का मुख 
ढकन से ढक सन्वि बन्द कर दे। इसे १॥ मास तक सन्धानाथ रतसे । जब 
सनन्‍्वान पूर्ण हो जाय तो खोलकर छान ले और किसी करावें या बोनों में 
सुरक्षित करे । 

साजा--१ से २॥ तोले तक । भोजनोत्तर । 

विशेष सचना--यद्यपि कस्तूरी को मिलाने का विधान सन्वान पूर्व ही 
है तबापि वृद्ध वैद्य व्यवहार से सन्धान परिपूर्ण होने पर अर्थात्‌ करावे या 
वोतलो से रखने के समय कस्तूरी मिलाना श्रेयस्कर मानते है। इससे 
कस्त्री की सुगन्ध वनी रहती है तथा उसका पूर्ण छाभ भी होता हैं । 

डपयोग--यह सूतिका रोग की परमोत्क्ट रसायन ओऔपधि हे । इसक 
सेवन से सूतिकाजन्य सभी विकार दूर होते हैं| प्रयुता स्री के लिये यह परम 
हितकारी ओपध है । इसे देने से जीर्ण ज्वर, कास, घ्वास, मन्दारिन तथा वात- 
विकार उत्पन्न होने का भय नही रहता और प्रसूता को बल प्राप्त होता है । यह 
ग्रहणी दोप को शान्त कर पाचकारस्नि को दृढ बनाता है तथा इसके प्रयोग से 
अरुचि, छदि, पाण्डर, कामला, भोथ, उदर रोग, मृत्रकृच्छ, आदि चिकरार नष्ट 
होते है । यह धातुओ का बृहण कर क्षय रोग को दूर करता है। यह वातगामक 
होने से तथा गर्भाशय छोषक एवं अन्य ल्ोतो विधोधन होने से मक्कल शूल्, 
आमदोप तथा योनिव्यापदों को भी नष्ट करता हैं। यह गर्भागय को बल प्रदान 
करता है, अत इसका उपयोग ऐसी स्त्रियों को भी लाभ पहुँचाता है जिन्हे 
गर्भागय की अशक्ति के कारण व्रार-वार गर्भत्राव हो जाया करता है । यह 
वृष्य भी है, अतः बलेब्य को नष्ट करने के लिये भी इसका उपयोग होता है । 


जीरकाद्यरिष्ट ( भैं० र० ) 
जीरा २०० तोलछे, जल १०२४ तोले लेकर यथाविधि क्वाय करे । जब 
चनुर्थाश रह जाय तो उतार कर छान ले | पुन इस में ३०० तोले गुड डाल कर 
अच्छी प्रकार घोल दे । पश्चात्‌ धावा का फूछ १६ तोल, सोठ चूण २ तोछे, 
जायफल, नागरमोया, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची के दाने, नागकेशर, 
अजवायन, शीतलूचीनी और लव, प्रत्येक १-१ तोछा, बारीक चूर्ण कर 
प्रक्ेप रूप मे डाले । पुन इन्हे अच्छी प्रकार मिलाकर भाण्ड मे रख मुख बन्द कर 
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यथाविधि सन्धानार्थ १ मास रखे | जब सन्धान पूर्ण टो जाय तो छानकर करावे 
या बोतलो में रखे । | 

मात्रा--१ से २३ तोछ तक | भोजनोत्तर । 

उपयोग--यह सूतिका रोगजन्य ग्रहणी विक्रार को ठीक करता है। इसके 
प्रयोग से पाचन क्रिया उचित रूप में होती है तथा यह स्तन्यवर्धंक है । यह 
सूतिका के स्तन्यागमोत्थ ज्वर को दूर करता है। इसके उपयोग से विदग्धाजीर्णं, 
परिणामशुल तथा अम्लपित्त रोग शान्त होता है। मन्द ज्वर, हाथ-पर का 
दाह, त्वचा मे जलन आदि इसके सेवन से ज्ञान्त होते है । यह मूत्रल होने से 
मृत्रकृच्छ आदि मूत्रविकारों मे भी छाभ करता है। कण्ड, पिडका आदि त्वग्विकार 
में भी यह लाभ करता है। 


कुमार्यासच्च (यो० र० ) 

घृतकुमारी स्वरस--२५६ तोले, ग्रुड॒ १०० तोले रूकर दोनों को एक 
चीनीमिट्टी के बडे पात्र मे रखे। पुन. हरड और भाँग २५ तोले को २५६ तोले 
जल में उबाले और जब चनुर्थाश रह जाय तो उतार कर छान ले और उपर्युक्त 
गुड मिश्रित घतकुमारी स्व॒रस में मिला दें । पश्चात्‌ इसमे मधु ६४ तोले, धाय 
के फूल १६ तोले, जायफल, लवज्भ, शीतऊलचीनी, जटामासी, चाभ, चित्रक, 
जाविन्ी, कार्कटाश्वद्धी, बहेडे की छाल, पुष्करमूल, प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला छेकर 
बारीक चूर्ण कर ले और लछोहभस्म 2 तोला ताम्रभस्म 3 तोला, लेकर प्रक्षेप 
रूप मे उसमे डाले और भाण्ड का मुख वन्द कर एक मास पयेन्‍त सन्धानार्थ 
रख छोड़े । सधान पूर्ण हो जाने पर मुख खोल कर छान ले और बोतलो मे भर 
कर रख ले । 

माञा--१ से २॥ तोले । जल मिल्ला कर भोजनोत्तर देवे । 

डप्योग-- इसका उपयोग सूतिका ज्वर तथा अन्य जीर्ष ज्वरों मे होता 
है जब यक्ृत्‌ तथा प्लीहा अभिवृद्ध हो जाते हैं। यह ख्रियों के कष्ट, रज तथा 
गुल्म रोग मे परम उपकारी है। इसके सेवन से कोष्टवद्धता, मन्दाम्ि, उदर रोग, 
अर्श आदि शास्त होते है इससे रक्त की वृद्धि होती है । 

धातक्यादि तेल (भे० २० ) 

मूच्छित तिल तैंछ २ सेर, आँवला स्वरस ८ सेर, बकरी का दूष ८ सेर, 
कल्कार्थ धाय के फूछ, धाय की छाल, घनिया, आँवला, धत्तूर का पत्ता, राल, 
तनीलीमूल, कदम्ब की छाल, तगर, नीम की छाल, निम्वु की जड, नागरमोथा, 
सोठ, हरड, कमल, अर्जुन की छाल, तेजपत्र, अरलछु की छाल, करमज बीज, तुलसी, 
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जामुन की छाल, भारज्धी, समुद्रफेन, रीठा, बेर की छाल, कपित्व फ मण्जा, 
पिप्पली, प्रतक्ुमारी और कशेट, इनका मिलित चूर्ण ४० तोखे भर सेफ 
यवाविधि कत्क बनावे | पुन पाकार्थ जल ८ सेर लेकर यथावेध्ि तेंछ सिद्ध 
करें। तठ सिद्दू हो जाने पर छाव कर बोतछो में सुरक्षित करे । 


कि 5. 


डप्रयोग--इप्त तेल के उपयोग ( अन्यज्ध ) से सूतिका ज्वर तथा प्रसूता 
के अन्य विकार नष्ठ होते है । 


खूतिक दशमूल तेल 
शालपर्णी, प्रश्नििर्णो, छोटी क्टेरी, वडी दाटेरी, गोखर, सिण्टी, गन्धप्रसारणी, 
सोठ, गुड़ची, नागस्मोथा इन द्रब्यो को समभाग में लेकर यवाविधि कछाथर बनावे। 
अर्थात्‌ १९॥ सेर उफ़र ५० मेर पानी में उबारे जब चतृर्शाभ् जरू थेष रह जाय 
तो उत्तार ले। कन्क्रार्थ--उक्त द्रव्यों को ही तेठ के चतर्धाश लव अर्वात्‌ १ सर 
लेते | कटु तैंठ ( सारपव सेंड ) » सेर लेवे, गाय का दूध १६ सेर छेफर ययवाविधि 
मन्द अग्नि पर पाक करे। 





उपयाग-सुतिका ज्वर। इसके सेवन से ज्वर तथा दाह की शान्ति 

होती है । 
आहकारि रस ( भैं० २० ) 

छोटी इलायची का चर्ण, हरीतकी चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, लोहभस्म अश्वक्त- 
भस्म, खर्परभमस्म, प्रत्येक १ तोला लेवे और रस सिन्दूर २ तोठा लेवे । इनको 
एकत्र कर खरठ में अच्छी प्रकार मर्दन करे। पुन द्रोणपुत्पी ( गुमा ) के स्व॒रस 
की भावना देकर अच्छी प्रकार घोटे और २ रत्ती की बटी बना ले । 

मात्रा--? वटी, द्विन से २ से ३ वार। पुनर्न॑वा स्वरस से । 

उपयेग-यह नासाज्व॑र ( #8५ छिए७ ) की विशिष्ट औषध ह । इसके 
प्रयोग से प्डीहा रोग, यद्द्रोग, अभिमान्य, अरुचि तया विषम ज्वर नप्ठ होते है। 


खुरसादि फाण्ट 
सुरसा ( तुलसी पत्र ), भार्गी, वासा, कटेरी ( छोटी ) मुलेठी, जम्बीर तृण्‌ 
गोजिद्वा, सोफ, कालीमिच । इन्हें सम भाग लेकर यवक॒ट कर ले और यथाविधि 
फाण्ट बनाकर रोगी को पिछलावे । 


ञ्ञा--२।॥ से ५ तोछा। दिन मे २ या ३ बार मधु या खाण्ड मिला कर। 
डपयोग--श्रतिश्याय तथा तज्जन्य ज्वर, शिर शुरू आदि । 
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व्याप्री हरीतकी 

छोटी कटेरी के पञ्चाड्र ५ सेर लेवे ओर २५॥ सेर जल में उबाले | इसको 
उबालते समय ही १०० सुपुष्ट हरड़ लेकर उसमे डाले और अच्छी प्रकार पकावे। 
जव ये अच्छी प्रकार उबल जाँय तब उतार कर छान छे। पुन. इस क्वाथ मे 
उबले हुए हरीतकी को डालकर उसमे २५ सेर पुराण गुड डाले और प्रक्षेपार्थ--- 

क॒ट्टू का चूर्ण ८ तोला, मधु २४ तोला, चातुर्जात ( दालचीनी, इलायची' 

तेजपन्न, नागकेसर ) का न्ूर्ण ४ तोला मिलाकर यंथाविधि सिद्ध कर ले। 

खूचना - यहाँ इस वात का व्यान रखे'कि हर्‌ड की एक पोटली बनाकर 
उक्त क्वाथ में छटकावे जिससे सुविधा से वह प्रथक्‌ हो सके । 

मध्ा--१ तोला । दिन मे २ या ३ बार | 

डपयोग--यह प्रतिश्याय, पीनस, तज्जन्य ज्वर, कास, इवास, स्वरभेद, 
आदि के लिये परमोत्तम औषधि है। इसके प्रयोग से सब प्रकार का क॒ष्ठ नष्ठ 
होता हे । यह सचित कफ को पिघला कर वाहर निकालती है तथा कोष्ठ शुद्धि 
करती है| ०ह भृगु ऋषि प्रोक्त परमोत्तम रसायन है । 
2 अ - अजप्लनिकुमार रख ( भें० र० ) 

शुद्ध पारद, बुद्ध गन्वक, शुद्ध टकण; ये सव समान भाग मे छेवे । बुद्ध वत्स- 
नाभ ३ भाग लेवे । कपर्दमस्म और शद्भुभस्म प्रत्येक २ भाग लेवे । कालीमिचं 
८ भाग लेवे । प्रथम पारद और गन्धक की कज्जली बना ले। पुत्त- शेष द्रव्यो 
का कपडछान चूर्ण बना कर सबको एकत्र मिलाकर खरल में अच्छी प्रकार मर्दव 
करे । पदचात्‌ जम्बीर रस की भावना देकर ७ दिनो तक मर्दन करे और २-२ 


् मो 


रत्ती की बटी वना ले । ६. ४३. जज ; 
मात्रा--१-२ गोली । जल, छाछ तथा; निम्बु के रस के अनुपान से 


यथावश्यक देवे । ? । ! 
उपयोग--अग्निमान्य, अजीर्ण तथा तज्जन्य ज्वरों मे । इससे उदरशूछ 
शान्त होता है और अग्नि प्रदीम होती है । । 
'.. श्स्नेश्वर रस (भै० र० ) 
हीरकभस्म, वेक्रान्तभस्म, अश्रकभस्म, रससिन्दूर, स्वर्णमाक्षिकभस्म, 
स्वर्भस्म, मुक्ताभस्म, रजतभस्म, इन्हे सम प्रमाण में लेकर ईख, शतावर तथा 
विदारीकन्द स्वरस की पृथक्‌-पृथक्‌ ३-३ भावना देकर १ रत्ती की बटी बना ले । 
माचा--१ वटी । २ या ३ बार | त्रिफला जल के अनुपान से देवे । 
डपयोग- अशुधात ज्वर । मस्तिष्क तथा स्नायुगत रोग को यह शान्त 
करता है ! ह ह ु 
२३ का० छ्वि० 
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महाशिशिर पानक ( भें० र० ) 
मिश्री १० तोला, सफेद चन्दन घिसा हुआ ६१ तोला, जम्बीर स्व॒रस ५ तोचा, 
शतावरी स्व॒स्स ५ तोछा, सौंफ का तेल ४ माश्ा लेकर ४० तोले जल में मिद 
यथाविधि पानक तेयार करे । _ ः 
इस पानक का उपयोग आवश्यक प्रप्माण में अनेक बार अंयुधात से 
आक्रान्त रोगी को देवे । इसके प्रयोग से रोगी को पर्याप्त लाम होता है । यह 
दाह, तृपा तथा ज्वर के सन्‍्ताप को कम करता है । 


सल्फोनामाइडसल या सहल्फा कम्पाउण्डस 
( पीएाहातीशा॥देंह व0. ॥5 तंेदार/शप४८5 ) 

आधुनिक रसायन चिफिन्सा (१०0८७ (ध्याणाीद्ावएश) सम्प्रति सन्‍्फा- 
नेलामाइड के विविध योगो से भरपूर है। इस वर्ग की औषधियों का निर्माण 
रसायनिक क्रियाओ द्वारा होता है। इन रसायनिक क्रियाओं द्वारा वजीन संगठन 
( छछ्यटा6 एड ) के एक हाइड्रोजन को हटाकर एमोन वर्ग को स्थापित 
किया जाता है। इस प्रकार एमीनो वजीन अथवा एनिलोन बनायी जाती है । 
इसके उपरान्त वेजीन सगठन के दूसरे हाइड्रोजन को हटाकर सल्फोनिल स्थापित 
करते हैँ । जिससे सल्फानिलिक एसिड की प्राप्ति होती हैं। पुनः जब सनन्‍फा- 
मिलिक एसिड में संगठित ओ० एच० (0 प्त ) को हटाकर एमीन वर्ग 
( 'रप्त, ) स्थापित कर दिया जाता है तब 'पाराएमीनो वजीन सल्फोनामाइड, 
नामक रसायन तेयार हो जाता है। इस औषध को 'सल्फानिलामाइड' कहते 
हैं। इस सत्फानिलामाइड से इस वर्ग की अन्य औषधियों का निर्माण होता है । 
इसी के अन्दर सल्फोनामाइड्स तथा सल्फा कम्पाउण्ड आते हैं। ये औषधिया 
जीवाणुओं की सन्तत्ति वृद्धि को रोककर तथा उनके जीवन के लिये प्रतिकूल 
परिस्थिति उत्तन्न कर अपना कार्य करती हैं। सम्प्रति सल्फानीलामाइड तथा 
सल्फापायरेडीन के स्थान पर सल्फाथायजोछ, सल्फाडायजीन ( $एए्ीशातव- 
20७ थार्त 50ए॥464था6 ) प्रभूृति का प्रचुर और अधिक सफलता के साथ 
व्यवहार होता है। इनका प्रयोग प्रायः मुखर द्वारा ( खिलाकर ) होता है। 
आधा ब्राम की गोलियों को पीसकर जल के साथ इसका उपयोग होता है । 
कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर इसका व्यवहार सूचीवस्ति द्वारा [रं०्णाणा) 
भी होता है । सूचीवस्ति के लिये सोडियम साल्ट की त्तरह इसे अच्छी प्रकार 
परिख्रुत जल मे इसका विलयन बना लेते हैं। न्नणों पर अवचूर्णन के रूप में भी 
इसका प्रयोग होता है। सामान्यरूपेण अभीध्र छामार्थ इसकी उत्तमा मात्रा 
( 7.9726 १०५6५ ) देते है जिससे इसका रक्त में पूर्ण प्रसार हो जाय । एतदर्थ 
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४-४ घण्टे पर प्रचुर प्रमाण में जल फे साथ देते है। इसके सेवत काल में जल 


तथा क्षारीय द्रव का पान प्रचुर मात्रा मे अपेक्षित है। कारण इसके अभाव में 
भय रहता है कि कही यह मूत्रप्रणालियों मे अवरोध न उत्पन्न कर दे। इसके 


प्रयोग का विस्तृत वर्णन अधोनिदिष्ट कोष्टक में देखे । इसके विधिपुर्वक प्रयोग ने 
होने पर उत्ललेण, मन साद, त्वचा पर चकत्तो का निकलना, तथा ज्वरवृद्धि 
आदि उपद्रव समव है। अत' इसका प्रयोग एक सप्ताह से अधिक नहीं करना 
चाहिये। आवश्यकता पडने पर एक सप्ताह के बाद कुछ काल के लिये औषघ 
चन्‍द कर देना श्रेयस्कर है 








ही मात्रायं तथा देने की चिधि 
नाम जोपधघ 
(आर्मो में ) रोग 
सत्फा टायेनान युवा के लिएऐ-- खमसनक ज्वर 
सरलका वायोजोल २-२०१-चार घण्टे पर ( ?7007077%& ) 
प्रथम ३६ घर्ण्टो में 
+* * बपष के लिये-- ? 


४-ई-चार ब्रण्टे पर 
प्रवम ३६ घण्टों में 
3 बर्ष के लिये-- 
ज्ै->ै-चार धण्टे पर 
प्रथम 9६ घण्टों में 
मास से + बप के लिये-- 
इसे/-चार घण्टे पर 
'.. प्रथम ३६ घर्ण्ठों में 
हे £ से ३ मास के लिये-+ 
इसेट--चार घण्टे पर 
प्रथम 8६ घण्टों में. 
पूर्ण मात्रा--प्रथम २४ घण्टे 
में--२-२ धण्टे पर--१-१- , 
१-१ पुनः ६ घण्टे पर-- 
१-०१-०१-१५॥ 
दितीय दिवस--२४ तक-- 
श्ञचार-चार घण्टे पर: 
मध्यम साञ्रा 
है“ चार चार घण्टे पर. 
प्रथम २४ घण्टे तक | जब 
तऊ नाप प्रक्नत हो जाय 


॥। 


संल्फा डायेजीन 


तिका ज्वर 
सबफा धायजील 


( ?एएशछएश७छो ई९ए९7 70 
स॥रछ्यग५० ४४४९७(०000 
009 ॥72०६7079 ) 


99 
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हे 
रथ > हट > कल की रत अमल कल सील मद -जी समन लक अल लत नस, खोला करन मपन।ल कटक जज सलिकर रत अमल कल; 


३५६ काय-चिकित्सा 
पेनिसित्रिन 


यह जीवाणुहर रसायन औपधो में ( #॥ततिणार बाएं टॉस्टा॥0॥6॥7- 
70॥० ) एक प्रमुख औषध है जिसकी निग्पत्ति किण्वों ( ०॥0०६ ) से होगी 
है। इसने आज चिकित्सा ससार में एक महान क्रान्ति उस्पन्न कर दिया 2 । 
इस औपब का जीवाणुहर तथा जीवाणुओं -के लिए अननुतृद्य परिर्विति उत्पन्न 
करना, ये उभयविध प्रभाव अनेक जीवाणओ पर होता # जो नीने के कोष्टफ से 
ज्ञात हो जायगा । रोगियों पर इसकी अनपेक्षित प्रतिक्रिया भी होती हैं। पतः 
इसका व्यवहार साववानीपूर्वक करना चाहिये | इसका व्यवहार प्राय. सूचीवस्ति 
द्वारा होता है। अन्तस्त्वक्‌ सूचीवस्ति, तथा अस्तर्मास सूसीबस्ति द्वारा इसका 
प्रयोग होता है । हि 

आजकल इस जीवाणु वृद्धिह्रासक ( #व७०/000० ऐ709$5 ) वर्ग की ओपनो 
का बोलबाला है । इस वर्ग की औषपधे स्वय कीटाशु या जीवाणु उद्रचफ होने के 
साथ-साथ अन्य कीटाणुओ के उद्म पर प्रभावशील होकर उनकी चृद्धि का क्लास 
कर उनके नाशक होते हैं। इनका निवास स्थछ फफ़ी, भमि की काई, कुडुर- 
मुत्ता इत्यादि है । इनके विशिष्ट कीटाणु उद्रेचन द्रव्य को पृथर््‌ करके इन औपधो 
का विश्लेषण किया गया है ओर उद्रेचित द्रव्य को रसायनिक जाँच के आधार 
पर उनके रसायनिक सगठन का पता छगाया गया है । इस प्रकार प्रश्गति की 
देन इत ओपधियो का विज्ञान ने सर्वप्रथम रसायनिक सगठन का पता लगाया 
और पुन उनके शुद्ध स्वरूप का औधध रूप में निर्माण कर चिकित्सा जगन्‌ को 
वरदान के रूप मे प्रदान किया । 

प्राचीन काल से ही ऐसी धारणाओ का सकेत प्राप्त होता है कि एक कीटाणु 
दूसरे कीटाणु का नाश करने में समर्थ होता हैं तथा ऐसे कीटाणुओ की उत्पत्ति 
फंफूदे, भूमि की काई तथा सडे गले पदार्था से होती है। आसव-अरिध्रो के 
निर्माण मे सन्वानजन्य तथा सन्धानोत्पादक 'किण्व” ( ४७४७६ ) का ज्ञान इसका 
प्रबल समर्थक है। आघुनिक काल में पाइचर साहव ने यह धारणा संसार के 
समक्ष उपस्थित की थी। परन्तु वे इस कार्य मे उतनी सफठना अथवा प्रसिद्धि 
नही प्राप्त कर सके। सन्‌ १९२८ मे सर्वप्रथम फ्लेमिंग साहव ने पेनिसिलिन 
( एल्ारा॥ए ) का निर्माण कर चिकित्सा जगत्‌ मे प्रसिद्धि प्राप्त की । तदनन्तर 
इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक वेज्ञानिको ने अन्य विविध औषधो का 
( इस वर्ग के ) निर्माण किया जो सम्प्रति चिकित्सा का प्रधान साधन वन 
रहा है । 

यह पेनिसिलिन नोटेटम जीवाणु अनुकूछ दशा में पोषित किए जाने पर पेंदा 
होती है। इस के दो प्रधान योग पाये जाते है जेंे--( १) कैलसियम और 
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(२ ) सोडियम । इस द्रव्य के अनावश्यक अशुद्धाश को निकाल कर इसे स्थाई _ 


और शुद्ध रूप मे वाया जाता है जिसमे निम्नलिखित औपधियों का निर्माण 
होता है । 


(१ ) पेनिसिलित क्रीम--प्रति १ ग्राम क्रीम मे ५०० युनिट पेनिसिलिन 
होती है । 

(२) आकुलेण्टम वेनिसिछ्तिन--इसमे पेनिसिलिन के कैलसियम योग का 
प्रति ग्राम १००० युनिट होता है । ' 

(३ ) द्राक्रिचिकस पेनिसिलिन--प्रति ग्राम ५०० युनिट पेनिसिलिन होता है। 

(४ ) अग्वटम पेनिसिलिन--प्रतिग्राम ५०० युनिट पेनिर्सिलिन होता है । 

(४ ) इ्जेक्णियो पेनिसिलिन--( अ ) ६ ग्राम क्रिस्टेलीन पेनिसिलिन जी० 
की १,५००,००० युनिट गक्ति होती है । पेनिसिलिन का यह योग सर्वाधिक 
स्थायी है । स्थायी रूप देने के छिए इसके दो योग बनाये जाते है :--- 

(१ ) सोडियम पेनिसिठिन जी क्रीस्टेलाइन । 

(२ ) पोटासियम ,, ५५ 

ते दोनों योग जड़ मे विशेषकर विलयनशील हैं और समघोल बनाते हैं । 
इनका सूचीवस्ति रक्त मे णीत्र ही अधिक प्रतिशत स्थापित करता है जो सूची- 
वस्ति की मात्रा के अनुमार होता है। परन्तु इनका प्रभाव अधिक से अधिक 

चण्टे तक हो रहता है अर्थात्‌ रक्त में इनका प्रतिशत आधिक्य प्रतिघण्टा घटता 
जाता हैं। अत अपेक्षित लाभ के लिये इनकी सूचीवस्ति अनेक बार देने की 
आवश्यकता होती है । 

(व) प्रकेन पेनिसिडिन जी क्रिम्टलाइन--यह पेनेसिडिन का बह योग है 
जिसमें समताग में प्रोकेत रहता है। यह जल में घुठनशील नहीं है ओर विलम्ब 
मे ज्ञोपित होता हैं । अत. यह अबिकर क्ाछ तक शरीर मे ठहरता हे ओर विशेष 
छाभप्रद होता है । यह सैल-में छ्ुठनणीठ होता हैं, और -इस्का पृथक ही योग 
बना आता हे जो तल में एन्यूमिनियम मोनोस्टीरट का मिश्रण कर बनाया जाता 
है । इसका सक्रिय का ९६ घन्टे नक होता है । 

(स ) प्रोकेन पत्ितिलिन जी किस्टेडिन का एक योग जठ में चुलनशील 
भी जाता, है जिसका जल्द में मिश्रगा कर प्रयोग होता है, इसकी तीन छाख य्रुनिट 
की मात्रा २४ घन्टे तक ठाभप्रद रहती हैं। , , , मु 

: डाईक्रिस्टेलीन--यह पेनिसिडिन जी क्रिस्टेठाइन (प्रोकेन )-३ लाख 
युनिट, पोटासियम पनिसिझिन जी £-लाख युनिट, टाइंहाइट्रो स्ट्रेटो मायसिन 
०५ ग्राम का मिश्रित योग है। अत' इस से पेनिसिलिन व स्ट्रेप्टोमायसीन 
दोनों का सयुक्त छाम होता है | 
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इसके गुण-धर्म--यह औपध झरीर में कीदाणुओ के लिये अननुकूड 
परिस्थिति उत्पन्न कर, उनकी वृद्धि को रोककर तथा अन्य प्रतिपरिस्थिति उत्पन्न 
कर कीटाणुओ के सहार मे सहायक होता है | इसकी यह क्रिया इसके रक्त में 
प्राप्त प्रतिशत की अल्पत्ता तथा अविकता पर निम्ेर है । 


छः आधय रोग जिस पर इनका 
प्रभाव होता है 


डा... अननननमनन-कनम 


वब्वसनक ज्वर, सन्धिवात, 





पेनिसिलिन के योग 





पृथोरस, दृढयावरण प्रदाह, 
उदग्कला प्रदाह, फुफ्फुस- 
प्रदाह, फृफ्फुसकला प्रदाह, 
ग्राम पौज्िटिभ कीशणुओं 
का सक्रमण, एन्‍्रेक्स के 
सक्रमण, न्यूमीकोकस 
स्टेफायलोकीकस, स्टोप्टो* 
कीऊसत के सक्रमण, पूय- 
मेह, रोहिणी, प्रभ्नति रगो, 
मूजिकदशज ज्वर, मस्निष्का 
वरण प्रदाह | 


। 
! 
7 
। 






साध्रा 


कल अ>-3++ *->>>क “ननन-निनणानन बम+-नलल 





इसकी मात्रा रोग की अबस्था 
तथ। वल पर निर्भर करती 
हैं। १००००, यूनिट से लेकर 
2,००,००० यूनिट नक एक 
वार में दी जाती है । रोग 
बल के अनुमार इसको मात्रा 
४,००,००० यूनिट तक्ष दी 
जा सकतीं # । 





पेनिसिलिन के गुण, कर्म का विस्तृत विवरण तथा प्रयोग विधि इसके 


आकर ग्रन्थ मे देखे 


क्लोरोमायसेटीन 


( एऑण०णाएटथआं। ) 


इस औपषध की निष्पत्ति' मूलतः स्ट्रेप्टोमाइसेज बेनेजुले नाम के द्वव्प्र में हुई 
थी | परन्तु उसे कृत्रिम ( 50060 ) रूप में निर्माण किया जा रहा है। इस 
ओऔषध का मुख्य प्रभाव आन्त्रिक ज्वरों पर पाया गया है। इसका कार्य सर्द 
प्रकार के टाइफस तथा वाइरस ( ॥9छञाणा$़ शातं शाए5 ) न्युमोनियो में होता 
है। यह भी ऐन्टीवायोटिक वर्ग की प्रसिद्ध औपधियों मे एक है। इसका 
प्रयोग मुख द्वारा होता है । इसके कैप्सुल बने आते है । इसकी मात्रा का निर्धारण 
रोगी तथा रोग की अवस्था पर निर्भर करता है । 

मात्रा तथा प्रयोग विधि--इसकी मात्रा रोगवल तथा रोगीवल के 
अनुसार चिकित्सक को निर्धारण करना चाहिये । इस औषध का परिगोषण या 
आह्रुषण आमाशय से ही हो जाता है और इसका निःसरण भी गीत्र हो जाता 
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है अनेक ग्राम निगेटिभ तथा ग्राम पोजिटिभ जीवांणुओं पर इसके उच्च विलयन 
का प्रभाव होता है। लगभग १० प्रतिशत अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र द्वारा 
नियत हो जाता है। झेत निष्किय हो शरीर से विविव हप में निष्कासित होता 
है। २ग्राम की मात्रा रक्त मे २० माइक्रोग्राम प्रति मिल० तक की सचिति * 
( ए'जात्शापधरव0॥ ) ८ घटे तक उत्पन्न करती है । आन्त्रिक ज्वर से पीडित 
रोगी को ० २ ग्राम को मात्रा में चार-चार घन्दे पर देने से जब १ ग्राम दिन 
भर में दिया जाग तो प्रति मिल ० लगभग ५ माइक्रोग्राम की संचिति रक्त मे 
जाती है। इस प्रकार हे से ५ दिन तक इसके प्रयोग से ज्वर प्राय बान्त हो 
जाना है। यह केप्युठ में बना आता है और मुख द्वारा ही इसका प्रयोग 
होता है। आन्त्रिक ज्वर ( ॥990070 & एवाशा0ताव ) की यह विशिष्ट 
औपतधि है । 

इसकी मात्रा का अनुपात घरीर भार पर हाता है । ५० मिलीग्राम प्रात 
कोलोग्राम घरीर भार के अनुपात से इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है । 
ओसव्‌ रूप में ० २४ ग्राम प्रति दो घन्टे पर जब्र तक ज्वर ने उतर जाय दियां 
जाता है। ३६ से ७२ घन्टे मे प्रायः ज्वर उतर जाता है। कभी-कभी इस के 
प्रयोग से छदि आदि व्यावद भी होते हैं। उनके मात्रा में ३ से ४ कैप्पुल 
तक का व्यवहार निरापद रहता है | यह अन्य ज्वरो में भो जो विपाणु से उत्पन्न 
होते हैँ छाभप्रद पाया गया है । 


स्ट्रेप्टोमायसीन ' 


हे ( 5्ाताशज्टा ) 


यह भी ऐन्टीवायोटिक वर्ग की एक प्रमुव औपधि है जो ऐक्टीनोमायेसीस 
ग्रीसीयेस नामक जीवाणु की भूमि से प्राप्त हुई है और जिसका प्रभाव पेनिसिलिन 
से भिन्न है अथति ग्रामनिगेटिम जीवाणुओं ४ ही नहीं अपित राजयचमा के 
जीवाणुओं पर ( (प्रण्शट्पीक्ा खलाीए5 ) भी हैं । < 

मात्रा तथा प्रयोग घिवि--रोग तथा रोगीवत के अनुसार चिकित्सक 
को ट्सकी मात्रा का निर्वारण करना श्रेयस्कर हैं। इसकी औसत मात्रा युवा पुरुषो 
के लिये ६ छाख से १२ छाख युनिट तक हूं । पर रोगवल के अनुसार अधिक भी 
समभमत्र है। इसका यरीर से निश्कासन झरने घन होता है अत. १२ घन्टे के 
अस्तर से इसकी अन्तर्मास सूचीबस्ति प्राय दी जाती है । अन्त शिरा सुचीवध्ति 
का कोई विशेष छाम नहीं होता । जब कभी इस ओपन की क्रिया किसी विशेष 
आन्त्रस्थल पर अपेक्षित होनी है तो इसका मु द्वारा भी प्रयोग किया जाता है । 
“मस्तिष्क प्रदाह' मे जब अधिक सचिति मस्तिष्क सौपुम्निक , तरल में अपेक्षित 
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होती है तव इस का अन्त' क्चुवी सूचीवस्ति ( ॥4(॥०24 ) देनी पड़ती है । 
१५,००० से ६०,००० युनिट तक्र इसकी मात्रा £ या १० मिल० सडाइन द्रव 
में देता निरापद रहता है । 

इसका शोषण आमाशयिक प्रदेश से नही होता | परस्तु इस प्रदेश में पह 
क्रिया हीन भी नही होता। अत. स्थानीय जीवाणुओं पर इसका कार्य होता हूं । 
इसका प्रयोग प्राय अन्‍्तर्मास सूचीवस्ति के रूप में ही होता है । इसका उपग्रोग 
यक्ष्मा के रोगियों पर पर्याप्त सफल पाया गया हैं । 


है] 


फेनेसेटीन ( शाशावए्टात पा) ) 

यह ज्वर सताप को क्रम करनेवाली ओपधियो में एक है ।' इसके प्रयोग 
से शरीर की विविध पीडाये भी गान्त “होती है । इसकी टेबलेट ५ तथा १० 
ग्रेन की बनी बनाई प्राप्त होती है। इसकी मात्रा श्री ५ से १० मत तक ह# 
इसका प्रभाव शीघ्र ही तापकेन्द्र पर होता है जिस से औपच सेवन के दो घम्टे 
बाद से ही शरीर का ताप घटने लगता है और अड्भ पीडा भी दूर हो जाती हैं । 
इसके सेवन से यथेप्ट स्वेदन भी होता है ओर पसोना निकल कर ज्वर का ताप 
उतरता है। यह त्वगीय रक्त केशिकाओ का प्रसारण करता है। उणता सनुउन 
क्रिया पर इसका प्रभाव पडने से रोगी को पहले उप्णता की अनुभूति होनी है 
और मुखमण्डल कुछ लाल-सा हो जाता है। पुन स्वेदन होकर शीतलता आती है 
ओऔर ज्वर सताप कम होता है| इसके अन्य अनेक योग भी बने बनाए प्राप्त होते 
हैं जैसे--( १) टेबलेट एसिडाइ एसिटिल सेलोसिलिसी एट फिनेसिटीनाई--- 
इसमें एस्पिरिन ३३ ग्रेन और फेनेसटीन २) ग्रेन होता है। इत्यादि | इसका 
प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिये क्योंकि इसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है 
अर्थात्‌ हृदय पशी की शक्ति का ह्ास कर यह हुदस्पन्दन को मन्द करता 
इसकी अधिक मात्रा त्था अधिक काल तक इसका प्रयोग नहीं करता चाहिए । 


प्ुस्पिरिन ( &५७७॥॥ ) 
ज्वर के सताप तथा गात्रपीडो को ज्ञीघ्र कम करनेवाली यह दूसरी औपवब 
है। यह सेलिसिलिक एसिड का योग है | इसका रसायनिकर नाम “एसिडम एसि- 
टिल सेंडीसिलिक्‌” है। इसकी मात्रा ५ से १५ सेन तक है। इसके भी टेबलेट 
एकाकी रूप मे तथा अन्य औषधो के योग से बनी बनाई प्राप्त होते ह 
आँतो में पहुँच कर सेलिसिलिक एसीड में परिवर्तित हो जाता है। इसका शोगण 


न सनयतनानन+ अत... अं डणणऋ 


3... #। दबाए ९९ बाते बारात 
66 00॥0 बणते ( ७०णै१!६ ए0. ८६ शिलाए्डआप ) 
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परिशिष्ठ शे६१ 


सोडियम एसिटिल सेलीसीलेट के रूप मे होता है। इसके अनुचित उपयोग से 
अपचन, जलन, बूल तथा आमाणय से रक्तपात के उपद्रव भी देखे गए है । अत. 
इसका प्रयोग भी सावधानीयूर्वक्र करना चाहिए । ; ह 
यह परम घक्तिशाली ज्वरशामक तथा पीडानाशक जओपधि हे । इसका प्रभाव 
तापकेन्द्र पर होता है तथा यह त्वचा केशिकाओं का प्रसार कर तथा स्वेद 
केन्द्रो वो उत्तेजन कर स्वेदल क्रिया द्वारा ताप को कम करती है। इसका अधिक 
मात्रा मे प्रयोग हृदय की गति को मन्दर तथा कमजोर करती है । यह सोडियम 
सेलिसीलेट को अपेक्षा डेडगुणी विपकर है। इस के उपयोग से सन्धिवात, आम- 
वाद, नथा घिर शठु की पीडाय थान्त होती है। दण्डक ज्वर में इसके प्रयोग 
अड्भपीड्ा तथा ज्वर सताप शान्‍्त होता हृदय पर इसके अनपेक्षित 
क्रिया से बचने के छिए केफीन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। वातशूछ, 
विश, यृद्नसी यूठ आदि में इसके प्रयोग से छान होता है । 


नोभालजिन ( ४०५४४ ) 

वेदनहर ओपवबों में आज कठ यह सर्वाधिक जनप्रिय औौपब है। इसका 
प्रयोग सत्र प्रकार की वात पीडाओ ( शवाभ8४०४८, फिटभा।(७ ) को शान्त 
करने के लिए होता है । बह ज्वरहर ( &गाफुशक्षा6 ) घोथहर ( 4ाएतु)आ- 
050८ ) तथा जआक्ुश्चनहर ( &ग्रा।578%7000 ) हू । आमवानस की पीड़ाओ 
का झान्त करने के लिये भी इसका प्रयोग होता है ( &॥वगध्यगाता० ) इसकी 
0 5 8 की टेव्रलेट वन कर आती है । इसका प्रयोग मुख द्वारा तथा सूचीबस्ति 
द्वारा होता सके एतदर्थ ऐन्पुल बने आते हैँ न्‍ 


$ 


कोडोपायरीन 


यह ऐल्पिरिन, फैनेसिटीन तथा कोडीन का योग है । इसके टेबलेट बने बनाये 
आते एक टेबलेट म ऐस्विरिन-0 26 छा , उनेसिटीन 0 26 हपा तथा 
कोडीन फाहन्फकट 0 0१ इता हांता हू । मात्रा १ से २ टबज़्ट नक हैं । 

इसका उपयोग--ज्वर ( वशफिटा'ट8 ) में एक टेव्लेट प्रति ३ घन्दे पर 
थुवको) को दिया जाता है। बच्चों को ३ से ५ वर्ष तक ) टेबलिट और उससे 
अधिक बय वालो को 2 टेबलेट देना चाहिये। पह हर प्रकार के पीडा में जसे 
श्षिर शूछ, स्नायुथुल, दस्तशूठ, फ्रष्टरज, वातपीडा, दण्दक् ज्वर आदि में अच्छा 
लाभ करती है। मभनिद्रा में भी वह अच्छा छाभ करती है | _प्रतिश्याय जन्य 
ज्वर मे भी इसका सफल प्रयोग होतः ह#। इससे 'ज्वर सताप शीत्र न्यून 
हो जाता हैं का 


दर काय-खि दित्स। 


क्किनीन ( (0 श॥॥6 ) 

यह सिनक्रोता नामक वृक्ष के छाल का क्षार या सत्त्व है। इसके अनेक 
योग बाजार में उपलब्ध होते है। जेसे--( १ ) क्लिनीन सल्फेंट, (२ ) फि्नीन 
बाई सल्फ्ट, ( ३ ) क्विनीन हाइड्रोक्लो राइड, ( ४ ) फ्िनीन डाइहाय टोवठो राय5, 
इत्यादि । यह मौखिक ( मुख द्वारा ) तथा सूचीवस्ति द्वारा, दोनों प्रकार मे 
व्यवहृत होता है। यह मलेरिया की परमोस्कृ्ट औपध है । इस की मात्रा ५ मे 
१० ग्रेन तक है। सूचीव॒स्ति के लिये इस के प्रृथक् ऐस्पुल बने आते है। इमे 
अन्तर्मास सूचीवस्ति के रुप मे देते है । 

गुणघर्म--यह विक्तरस प्रधान औपब ( बृदृ क्षार) है। ज्वर छहासक 
तथा ज्वर को रोकने वाला, ये दोनों गुण है। इसके घोल का प्रभाव आन्त्र तथा 
आमाशय पर थोडा दाहोत्यादक होना है। ज्वर आने के पूर्व ( विपम ज्वरा या 
शीत ज्वरों मे विशेष रूप से मठेरिया में ) इसको अपेक्षित मात्रा देसे से ज्वर 
रुक जाता है । 

यह तिक्त द्रव्य अम्ल घोल में अधिक कार तक प्रभावशालो होता है । 
यह अम्ल (4८0) में घुलनशील है । अत इसका मिश्रण ( 600 बाज 60 ) 
एसिड सल्फ डिल में ही बनाते हैं। गर्भवती रत्रीको इसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिग्रे । क्योकि इसके प्रयोग से गर्भग्राव हो जाने का भय रहता है। यह 
गर्भाशय सकोचक है । 


क्विनीन मलेरिया के कीटाणुओ का नाथ करता है तथा तज्जन्य उत्पन्न विप 
को उदासीन कर ज्वर का अवरोधक तथा ज्वर सताप का ह्वासक होता है। 
अत इसका प्रयोग ज्वर आने के कम से कम ३ घन्टे पूर्व करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। १० ग्रेन की मात्रा (युवा या युवती के लिये ) जो प्रत्येक दो धन्टे पर 
दी जाती है, रक्त मे पनंच कर आवश्यक प्रतिशत को प्राप्त हो और तरुण मीरो- 
जायटस ( /८7०7०॥०$ ) जो प्लाज्मा में उपस्थित होने है, रक्त के छाल कणों 
में घुसने के पहले ही प्रभावित हो जाते है. जिससे वे अकर्मंण्य हो जाने हैं तथा 
उनका नाथ हो जाता है और परिणामस्वरूप ज्वर झुक जाता हैं। बदि ज्वर 
आने और उतरने का अन्तर न्यून हो तो ज्वर उतरने के काल अर्थात्त्‌ संत्ताप 
न्यून होने के काल से ही इसका सेवन प्रारम्भ कर देंता श्रेयस्कर है। इसकी 
ज्वरागम के पूर्व तक २०-२५ ग्रेन की मात्रा परंचा देनी चाहिये । 

इस ओपध के सेवन के पूर्व कोछशुद्धि कर लेना श्रयस्कर है । इसके लिये 
सलाइन या केलोमेल उत्तम विरेचक है। क्िनीन का प्रयोग मलेरिया के 
निदान होने पर ही करना उचित है। ज्वर की तोत्रता के अनुमार इसक्री अधिक 


परिशिष्ट श्द्हे 


मात्रा मी टी जा सकती है। डाक्टर घोष ने निर्देश किया हैं कि ज्वर उतरने के 
समय १० ग्रेन क्कितीन और २३ ग्रेत ऐस्पिरिन एक केप्सुल मे भर कर रोगी को 
दे देनी चाहिये। इसके ३ घन्‍्टे बाद ७॥ ग्रेन क्वितीन २३ ग्रेन एस्पिरिन पुन 
केप्सुठ मे भरकर दूसरी मात्रा देनी चाहिए । इस प्रकार ३ घन्टे के वाद तीसरी 
मात्रा देवे । ह 


इस “क्रम से द्वेने पर दूसरे दिन प्राय ज्वर नही आता । ज्वर आने पर भी 
इस क्रम से पुन क्वकिनीन ,का सेवन ३-४ दिन तक करना चाहिए | एस्पिरिन 
क्विनीन की सक्रियता को वढ़ा देती है, ज्वर को उतारती है तथा पित्तरस का 
स्राव कराती है । ४-६ घन्दे मे २०-३० ग्रन क्विनीन का सेवन रक्त को पर्याप्त 
प्रतिशत क्वीनीन प्रदान करता है । 


सिन्‍्टन के मतानुसार प्रथम दिवस रोगी को ३ ग्रेन केछोमेल ( रसपुप्प ) 
और १ आस मेगसल्फ कीप्ठ शुद्धि के लिए देना चाहिये। दूसरे दिन क्षार घोल 
( जात6 गार्ाणा८ ) की तीन मात्राय ( सोडा वाइकार्व ६० ग्रेन, सोडियम 
पाइट्रेट ४० ग्रेन, १ ऑंस जल में मिलाकर प्रति ३ घन्टे बाद ) देना चाहिए । 
प्रत्येक क्षार घोल की मात्रा के पश्चात्‌ ( १२ घन्टे बाद ) १० ग्रेन क्किनीन २० 
ग्रेन साइट्रिएसिड और ६० ग्रेन मेगसल्फ को १ औंस जल मे घोल कर देना 
चाहिए। इस क्षार और किनीन घोल की ३-३ मात्राओं का सेवन आवश्यकता- 
नुसार ६ दिन तक कराया जा सकता है। क्षार क्षिनीन की सक्रियता बढ़ा देती 
है और शारीर रक्त की अम्लता को घटातोी है। यह चिकित्सा विधि केवल 
क्विनीन सेवन कराने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद एवं निरापद है। यह मात्रा 
एक ख़क तथा युवती के लिये है । बच्चो की मात्रा वय के अनुसार न्यून हो 
जायगी । इसकी तिक्तता को दूर करने के लिए तथा स्वादु बनाने एवं अनपेक्षित 
प्रतिक्रिया को रोकने के लिए इसके अन्य अनेक योग बनाते है। 


उदाहरण स्वरूप--- 
(१ ) क्िनीन हाइंड्रोक्लोर ७१ ग्रेन 
- एसिड साइट्रिक-- १५ ग्रेन 
सीरप लेमन--३ ० बुन्द 
एक्का क्ठो रोफार्म-- १ ओम 
इसकी एक मात्रा 
(२) सोडा बाइकार्ब--२८ ग्रेन 
सोडा साइट्रेस --२० ग्रेन 
जल--१।२ ऑस 


३६७४ काय-चिक्रित्सा 


उपर्युक्त १ और २ के मिश्रण को एक साथ मिलने पर झागोत्वत्ति होगी। 
इस झाग के वेंठने के पूर्व ही इसको पी छेने से कडवापन नहीं प्रतीत होता । 

सम्प्रति क्किनीन के सूचीवस्ति का प्रयोग अधिक होता हैं। प्रायः इसका 
अन्तर्मास सूचीबस्ति ( [पाए 8एएौक्षा ॥]०२:०॥ ) ही दी जाती है । परन्तु 
कभी-कभी शीघ्र लाभ के लिये तवा सस्निस्‍्कयत मजिरिया ( (टाठ्शाठ। गाली 
74 ) मे शिरागत सूचीवस्ति ( विध्३श्शा0तता3 ॥]0ए0॥ )की भी आवशध्यवतता 
होती है । एतदर्थ क्विनीन की बनी बनायी एम्थुल आती है । 


(3 


छिनीडीनी रसास्फास 
मात्रा--१-४ ग्रेन । यह भी एक उत्तम क्विनीन का योग है जो मदेरिया 
में छाभप्रद होता है। यह विशेष कर ऐसे रोगी के छिय्रे प्रभस्त 9 जिसको 
हृदय विस्तृति तथा हृदय के ऊपाट सम्बन्धी रोग भी होता हैं । 


मेपाक्रीन 

इसकी मात्रा ज्वर को रोकने के दिए १७४ ग्रेन है तथा ज्वर नाथ के लिये 
३-८ ग्रेन तक है । इसके टेबलेट बने हुए आते हैँ जेमे--टेक्‍्डेट मपराजीन ह 
ड्रोक्लोराइड--१६३६ ग्रेन की, इ-८ ग्रन की । इसका एक और योग है जिसे 
एटेब्रीन मुसोनेट ( मैपाक्रीन मिथेनों सन्‍फ़ास ) कहते है। इसकी मात्रा १॥ से 
५ ग्रेन है। मासान्तर्गत सूचीवस्ति के ठिये भी इसका एम्पुड बना आता 

गुण-बमं-यह अनिश्नीघ्र भोपित होती # । प्राय प्रयोग के १५-६ 
मिनट के बाद ही रोगी के मूत्र में प्राप्त होती ह। ४ ग्रन की एक मात्रा के सेवन 
के बाद २४ घन्टे मे इसकी प्रभूत मात्रा मूत्र में प्राप्न होती है। बह अमेश्वनी 
( $5८१प४। ) मरप के सत्र प्रकार के मठेरिया कीटाणुओं का लीत्र नाथक है । 
केवल मेंल््निन्ट टशियन के जीमेस्ट इसमे अप्रभावित रहते है । इस औपधि ऊ 
प्रभाव क्विनीन जेसा हैं। सेठाइन विरेचन के वाद प्रतिदिन भोजन के बाद दिन 

३ बार मेपात्रीन ११ ग्रेन की मात्रा में दी जाती हैं । 

इसका सेवन ४ दिनो तक कराना चाहिये। इसका प्रप्नोग ऐसे तरोगिया मे 
प्रशस्त है जिन्हे क्वितीन नहीं सह्य है। गिणी को भी इसका सेवन कराया जा 
सकता हैं। इसका प्रभाव आत्रगत जिमारडिया त्रिमि पर भी हैं । 


पैल्यूड्रीन 
यह एक संयोजिक्त द्रव्य [ ज्जशातदार 7067प्रट ) ड्टै । इच्चका प्रभाव 


मलेरिया के कीटाणुनाणक है। इसका मुख-द्वारा मेवन करने के ३ धन्ठे पश्मातु 
इसका नर्वायिक अन्न रक्त को प्रएन हो जाता है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण तथा 
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शीत्र ग्ोषित होनेवाली औषधि है। इसका शीत्र शरीर से निःक्रमण भी हो जाता 
है जिससे विप संचय के लक्षण प्राय इसमें नहीं प्राप्त होते है। कभी-कभी किसी 
व्यक्ति मे वमन तथा उदर पीडा के उपद्रव प्राप्त होते हैं। यह ओपध भी क्विनीन 
तथा मेपाक्रोन की भाति बेनाइन ठक््ियन ( तृतीयक्र विपम ज्वर ) ज्वर के 
अमैथुनी ( 4६०५७) ) रूप के कीटाए का नाणश करती है। मैलिस्नेन्ट प्रकार के 
मलेरिया के सक्रमण मे इस औषध से सर्वाविक लाभ होता हे । यह इस सक्रमण 
को निमूंठ करता है । इसका प्रतिपेवात्मक प्रभाव भी है। 

मात्रा--इसकी ० १ ग्राम की वटी आती है। एक बटी प्रतिद्विन सेवन 
कुछ दिनो तक लगातार करना चाहिये । जब तक ज्वर मुक्त न हो जावे । 
इसका प्रयोग निरापद है और इस से ज्वर का पुनरावर्तन भी नही होता । 


केमोक्कीन ( (४॥70प५ा7 ) 


यह क्वीनोलीन का ही एक आवान्तर योग है जो मलेरिया के जीवाणुओ का 
नाणक है। इसका प्रभाव विज्ञेप ह#प से उस काल में होता है जब मलेरिया के 
जीवागा रक्तकण में प्रवेश करने के इच्छुक होते है । यह सरलतापूर्वक आमाथय 
से आज्योपित हो जाता है और इसका शरोर से नि सरणा विलम्ब से होता है 
मात्रा में व्यवहार करने पर इसका कोई विय प्रभाव नहीं होता । 


माजा--प्रतिपेवार्थ--० २ ग्राम (३ ग्रेन ) सप्ताह में एकबार अथवा 
० ६ ग्राम ( १० ग्रेन ) प्रति दूसरे सप्ताह एक मात्रा । रोग-मुक्त्यर्थ---इसकी 
एक ही मात्रा ० ६ ग्राम की देनी चाहिये अथवा ० २ ग्राम दिन में २ बार पहले 
दिन, पुन ० १ ग्राम २ वार दिन में ३ दिनो तक लगातार । इस प्रकार इस की 
पूर्ण मात्रा १ ग्राम हो जाती है। , 

उपयोग--मलेरिया के सब प्रकारों मे इसका उपयोग होता है । 

गुण-धमं--स्पोरोज्वाइट्स तथा एक्सोएरीओसीटीक मे इसका कोई प्रभाव 
नही होता । अमेश्ुुनी एरीप्रोसीटिक प्रकार पर इसका प्रभाव होता है। ग्रेमेटो- 
साइट में क्वितीन के समान यह काये करता है। 

यह सब प्रकार के मलेरिया के छिए निरापद औषब है । विष प्रभाव इसके 
प्रयोग में प्राय नही देखा जाता । 

प्रयोग विधि पहले निर्दिष्ट कर चुके हैं । 


हैः 


सास्मर्सन ( 5ववाएशा59॥ ) 


हू एक सोमल ( &5०॥0 ) लोबान का योग है। इसका इपत्‌ पीत वर्ण 
का चूर्ण प्राप्त होता है । यह जल, सुरा तथा ग्लीसरीन मे विलेय ( घुलनशील ) 
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हे । इस मे ३० प्रतिशत सोमल का अश्व होता है। इसका प्रयोग अन्त.विरा 
सूचीवस्ति ( [राहएशा०5 6०० ) के रुप में होता है। इसकी मात्रा 
० ३ ग्राम ( लगभग ४ ग्रेन ) है । 

गुण घर्मं--अलिच ( 5॥070॥ ) ने इस योग का आदिष्कार फिरग रोग 
की विशिष्ट औषधि के रूप में क्रिया था। इसका गुण फिरग के कीटाणु का नाश 
करना है। यद्यपि इसका प्रभाव प्रवातत 'स्पाइरोकेटल जीवाणु' के सक्रमण 
पर विशिष्ट रूप से देखा गया है तथापि यह पुनरावतंक ज्वर तथा मृशिकदशज 
ज्वर को भी नष्ट करता है । इस ओपधि का लाभ शीघ्र ही देखा गया है । एक 
इन्जेक्शन मे ही 'स्पायरोक्रीट” नप्ट हो जाते हे । अन्य पराश्नयी जीवाणुओं पर 
भी इसका प्रभाव होता हे । तीन इन्जेक्शन के बाद ( ?0ञआ॥ञा४८ ) वासरमेन 
प्रतिक्रिया प्राय नास्त्यात्मक ( |१९८४७७४९८ ) हो जाती है । इसका प्रयोग अविक 
काल तक नहीं करना चाहिये। रक्त परीक्षण से जब वासरमैन प्रतिक्रिया 
नास्त्यात्मक हो जाय तो इसे बन्द कर अन्य पारद के तथा चपल के योग का 
व्यवहार करना चाहिए। मृथिक्दशज ज्वर में भी इसका प्रयोग सफठता से 
होता है । 

प्रयोग--इस औपध को परिखुत जल में घुला छेते है और पश्चात्‌ 
सुचीवस्ति द्वारा शिरा में सुचीवस्ति करते है । 


नियोसाब्मसेंन ( चिट058[एपा5वध॥ ) 

इसको नियो-आसंफेनामीन ( ]१७०६७॥०॥श॥॥॥ ) भी कहते है। यह 
भी एक सोमल का योग है जो फिरग रोग की विशिष्ट औपध है । इसका वर्ण 
पीछा होता है तथा चूर्ण के रूप में पाया जाता है । यह जल में विलेय है। 

मात्रा-२३ से १० ग्रेत या ०१५ से ०६ ग्राम । इसका भी उपयोग 
अन्त शिरा सुचीबस्ति द्वारा ( [8५९॥005 ॥]००7०॥ ) होता है । 

ग़ुण-घर्म--साल्भसँन ( $4एक४5७॥ ) के समान । 

उपयोग--फिरंग रोग, पुनरावर्तंक ज्वर, मृशिकदंशज ज्वर प्रभुति । 


सोल्गानोल ( $08थ॥०! ) 


यह स्वर्ण का योग है। इसमे स्वर्ण को मात्रा ३६५ प्रतिशत होती है। 
इसका ज्योग अन्त गिरा सूचीवस्ति ( 78५०70५ ) द्वारा होता है। 
मात्रा--० ००४५ से ० ५ ग्राम तक । 
गुण-धर्म--यह राजयक्ष्मा ([४०००४०५७) की विशिष्ट औषधि है। सप्ताह 
मे इसका दो वार प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा सावधानीपूर्वक बढावे ।' 
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इस का एक योग और आता है जिसका प्रयोग अस्तर्मास खूचीवस्ति 
([ाहा।पश्ट्पादा ) द्वारा भी होता है। इसका नाम है 'सोल्गानोल वी 
॒ः | >+॥ हे द्य ३५३ 
ओडजीयोसम?, मात्रा ५ मिलिग्राम (दश्येन ) से बने घने: चढ़ा कर १०० 
मिल्ग्राम ( १६ ग्रेन ) तक देते है । 


एफेड़ीन ( एज़ाटवाता ) 
यह सोम ( 20॥6०8 ) जाति की वनम्पति का सच्त्व या क्षार है। यह 


सत्रिम [ $फातीणा० ) रूप भें थी निर्मित होती है। यह सच््व एफेट्रीन हाइ 
ट्ोक्दोराइड के रुप में निमित की जाती है । मात्रा-ट्ू से १ ग्रन या १६ से 
६० मिलीग्राम । इसकी टेबलेट बनी बनाई आती है। इसका प्रयोग मुख द्वारा 


तथा व॑ंचीवस्ति ([3०८०।ाएव ) द्वारा, दोनों प्रकार से होता है। इसका 
एज्ाकफी तथा मिल्रित योग प्राप्त होता है । 

टुराका शोपण इडेप्मकठानों से होने ठगता है। अत इसक्री सुचीनब्ति प्राय 
सन्तस्त्वगाय ( ९७१९०४६० ७७७४५ ) ही दी जाती ले एड नेलीन की अपक्षा इसका 
शोपण विलम्ब से होता ह परन्तु इसका प्रभाव अधिक काल तक रहता है । 

गण-धर्म--यह हृदय की गति तथा रक्तमार को वहाता है। यह वृद्धि 
अधिक स्थादी हाती है। अधिफ मात्रा में यह हृदय स्तभक होता है । परन्तु 
इृदय पेंची पर इसका स्तभक प्रभाव हढ़ति वृद्धि के कारण पता नहीं चछता । 
बह इवास केन्द्र का उत्तेजक तथा ध्वास प्रणालियों फा सकोच नाश्चक है। इवास 
प्रणालियों को प्रसारित कर यह उनके सकोच का नाश करता है। इसका प्रयोग 
व्वास क्रष्ट के वेग को थान्‍्त करने के लिए होता हैं। यह अनुर्जता को भी दूर 
करता है अत. इसका प्रयोग शीत पित्त आदि में भी होता है। नासाकछा का 
सकोच करने के कारण इसका प्रयोग नासा ज्वर ( 7९४७ ७४७० ) में भी होता 
है। बच्चो के लिए जो, दथ्या पर ही मूत्र त्याग कर देते है यह वडी उपयोगी 
ओऔपध है । 


चेनेड़रील ( 8674079! ) 
अनुर्जता से उत्पन्न होनेवाले विकारों के लिये यह एक प्रसिद्ध औषधि है । 
ब् म है के. अर 
इसमे तीन प्रमुख गुणवर्म होते है जसे (१) यह हीस्टामीन के कारण उत्पन्त 
प्रणालीय इवास को गान्‍्त करता है तथा ( २ ) हिप्टामीन के वाहिनीअवसादक 
( ५०५०-१०/४८५५०॥ ) प्रभाव को रोकता है और ( ३ ) घ्रूचुण मासपेशियों के 


आयाम को शान्‍्त करता है। इसका प्रयोग मुख द्वारा तथा सुचीबस्ति द्वारा 
दोनों प्रकार से होता है । 
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ह 


मात्रा--५० से १०० मिलीग्राम ( खुवकों के ठिये ) (या | से १५ गेन) | 
यह मात्रा क्रण आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जाती है। इसकी चरम मात्रा 
६०० मिलीग्राम तक प्रतिदिन दी जा सकती है। इसका उपशेग नोजनोत्तर 
करना तथा ४ घत्टे के अन्तर से करना श्रेबस्कर है । बन्‍्चों के लिये उत्तकी पूर्ण 
मात्रा २ मिलीग्राम ( 2 ग्रेल ) घरीर मार प्रति पौण्द पर है । 
डप्योग--अऊूर्जता से उन्पस्त नासा ज्वर, बीतवित्त, स्वात्त.ास, प्रतिध्याय 
' आदि में इसका व्यवहार होता है! इसका प्रयोग इन व्याधियों के प्रतिपेत के 
लिए भी होता ह॑ । इस के अनेक बोग बाजार मे प्राप्स होते हैं । यह पर्व इभिस 
कम्पनी की पटेन्ट औषधि है । बच्चों के लिये सीरप के रूप में तथा चडो के डिये 
इसको केप्युल मे भर कर रखते है। इसका प्रयोग साववानी में करना चाहिये । 
कभी-कभी इसकी प्रतित्रिया भी होती है । 


भेकसीन तथा सीरम 
( २ल्‍टाग6 ध्यात॑ इलाए॥। ) 

रोगोत्पादक जीवाणओ को वत्या या निर्वोज बनाकर या उनवा सत्त्व 
निकाल कर या अन्य कल्प बनता कर भक्सीन निर्माण किया जाता है। बह 
भेकसीन एकाकी, दो या इस से अधिक जीवाशुओं का मिश्रण कर निर्मित क्रिया 
जाता है। इस प्रकार विभिन्न जीवाणुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के भैजिसनों 
का निर्माण किया जाता है। ये भेक्सिन देखते में भी घोल की घनता के अनुसार 
नानाविष होते है। सामान्यरूपेण सफेद, वर्णहीन तथा कुछ गदला या रम्जित 
होते हैं। इनके ऊपर लेब्रुल इनकी मात्रा की तथा प्रतिगत घोहछ को छमी 
रहती है । 


प्रधान स्पेण ये दो प्रकार के होते हैं जेसे--( १) प्रतिपेधात्मक व्यवहार 
के लिये ( 7णआशव्लार० ) और ( २ ) रोगमुक्त्यात्मक ( ('धाना।६८ )। 

भेक्‍्सीन की सूचीवस्ति देने पर यह घरीर मे जाकर क्षमता ( तशधणा॥५ ) 
उत्पन्न करता हैं इस भक्ति को वढाता है अथवा जीवाणुओ के प्रति प्रत्यनीक वछ 
( गत 0009 ) उत्ण्च् करता है। अत. इसका प्रयोग रोगो के प्रतिपेवार्थ तथा 
रोग मुक्‍त्यर्थ उभय प्रयोजन के लिए (उपयुक्त मात्रा मे) होता है। इस प्रकार समी 
भेवसीन एक प्रकार का निर्वीज किए हुए जीवाणुओ का घोल होता है जिसका 
उद्देश्य शरीर प्रतिबल प्रक्रिवा ( शणढ्लाए० ग्राबटपक्षाहा) )या क्षमता को 
अनुप्राणित करना तथा उत्पन्न करना होता है। ये भैक्सिन जिस जीवाण के 


घोल होते हैं ( 340५ शाप्रोद्वणा ) उसके विरुद्ध या नाश का कार्य 
करते है । 
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सीरम--यह वह पदार्थ है जो किसी रोगोत्पादक जीवाणु को किसी पशु 
शरीर मे प्रवेश कराकर रोगोत्यान कराया'जाता है और तब उसका रक्त निकाल 
कर उस रोग के नाश के लिय्रे रक्त से निर्माण किया जाता है। यह प्रायः 
जीवाणुनाणक होता है। परलु प्रतिविष घरीर में उत्पन्न करने के लिये भी 
इसका निर्माण होता है। इस प्रकार ( १ ) जीवाणुनाथक ( #वधााव०८|7र्थ ) 


3 
्। 


और (२ ) प्रतिविषोत्वादक ( 4॥00%० ) दो प्रकार क" सीरम तैयार किया 
जाता हैं। इसकी मात्रा तथा प्रयोग विधि आदि इस के लेवेल पर लिखा 
रहता है । 
सैक्सिनम्‌ टाइफो-पेराटाइफासम प-एट बी-घी० पी० 

थी० ए्‌० ची० भेक्सीन 

ब्री० पी० मात्रा--प्रतिपेधात्मक--अन्तस्त्वक्‌ सूचीबस्ति---[सुरा सम्पादित ) 
०२५ मिल० प्रथम मात्रा--७ से २८ दिन के वाद पुत्र दूसरी मात्रा 
०'५ पमिल० । 

बी० पी० मात्रा--रोग मुक्‍त्यात्मक--० ५ मिल० प्रारम्भिक मात्रा (असुरा 
स्म्पादित ) द्वितीय मात्रा--७ से २८ दिन वाद--१ मिलू० । 

थो० ए्‌० बी० सी० भेक्सीन 

बी० पी० मात्रा--प्रतिपेधात्मक--अन्तस्त्वकू सूचीवस्ति (3700098005) 
सुरा सम्पादित ( #0०० (८क्ष०0 )प्रारम्भिक मात्रा---० २५ मिल०, द्वितीय 
मात्रा ७ से २८ दिनो बाद--०'४५ मिल्ठ० । 

असुरा सम्पादित भैक्मीन--प्रारम्भिक मात्रा ० ५ मिल०; द्वितीय मात्रा-- 
७ से २८ दिनो बाद १ मिलू० । 

इनका उपयोग प्राय आन्त्रिक ज्वर के प्रतिपेवार्थ होता है। इसके प्रयोगा- 
नन्‍्तर कुछ स्थानिक तथा शारीरिक प्रतिक्रिपायें भी होती हैं जेसे--स्थानीय 
दोथ, असहिष्णुता, तथा ग्रन्थिवृद्धि एव ज्वर, तथा शिर झूछ | 


सेक्सिनम पेस्टीस या प्लेग भेंक्सीन 
यह प्लेग के जीवाणुओं से निर्मित होता हैं। यह भी प्लेग जीवाणुओं 
( निर्दीज किए हुए ) का घोल ( 5673 5050९८790॥ ) है | इसके १ मिलू० 
मात्रा में २००० मिलियन निर्बीज जीवाणु होते है । 
मात्रा--वी० पी०--प्रतिपेघात्मक--प्रथम मात्रा ०५ मिल० द्वितीय 
सात्रा छ से २१ दिन के बाद १ मिल० । 
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डपयोग--इसका उपयोग प्लेगाक्रान्त प्रदेश के मनुण्यों को प्लेग से बचाने 
के लिए होता है। इसके प्रयोगानन्तर स्थानीय तथा शारीरिक प्रतिक्रियाय होती 
है जैसे--स्थानीय शोथ, असहिप्णुता, ज्वर, शिर शूल आदि । 


सैक्सिनम फेवरीस फ्लाये ची० पी० 

यह मैक्सीन पीतज्वर के लिये निमित होता है। इसका क्रीम वर्ण का 
( रक्ताभ पीत ) शुष्क चूर्ण प्राप्त होता है जिसे परिलुत जल था लवण जल मे 
घोल कर सूचीबस्ति दी जाती है । 

मात्रा ( बी० पी० )--अन्तस्त्वक सूचीबस्ति--कम से कम ५०० एल० ही० 
५० मात्राये । 

उपयोग विधि--इसे निरापद बनाने के लिये १७ डी (7 9) स्ट्रेन का 
चुनाव किया गया है। इसके अन्दर आशयोक्तेजक ( ९०५८७००७००ए७०८ ) तथा 
वात नाडी उत्तेजक (पि८७ा०7००७ ) गुण होते है। अत सावधानीपूर्चक 
इसके प्रयोग के पूर्व इस गुण की वृद्धि का पता लगा लेता चाहिये। बीज 
विषाणु ( 8८६० शए७$ ) मे किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर इसका प्रयोग 
नही करना चाहिए । इसका प्रतिपेधात्मक प्रयोग पूर्णरपेण सफल पाया गया है ) 
इससे शरीर मे क्षमता १० दे दिन आती हैं और २-४ वर्ष तक बनी रहती है । 


सीरम ऐन्टी पन्शेसिक्रम्‌ बी० पी० सी० 
यह पशुओ के सीरम से पूर्वोक्त विधि से तेयार होता है। इसके अन्दर ऐसे 


प्रतिगामी जीवाणु ( &70009 ) होते हैं जो विशेष छूप से एन्म्रेक्स जीवाणु के 
प्रभाव को उदासीन कर देते हैं । 


सात्रा--( बी३ पी० ) २० से ४० मिल०, अन्त शिरा सूचीबस्ति द्वारा 
इसका प्रयोग होता है । 

उपयोग--इसका प्रयोग प्रतिषेध तथा रोगमुक्ति उभय प्रयोजनार्थ होता 
है। यह अपना प्रभाव किस प्रकार करता है अभीतक ज्ञात नहीं हुआ है। 
साधारण रूप मे इसका ( ]78ए०॥09$ ) प्रयोग ३० से ४० मिल० की मात्रा 
में होता है । दिन में आवश्यकतानुसार इसे कई बार देना पडता है । 


पेन्टीभाइरल सीरा 


इस सीरम का निर्माण मानव शरीर से होता है। ऐसे पुरुष के रक्त से 
जिसके अन्दर प्रतिवल ( 50५७००१५ ) उत्न्न हुई होती है ( जैसे मसूरिका रोमा- 
स्तिका आदि आक्रान्त प्रदेशस्थ मनुष्य के शरीर मे ) सीरम लिया जाता है। इसके 
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प्रयोग से विपाणु के प्रति क्षमता उत्नन्न होती है। यह सोरम विप प्रतिरोधी नही 
हैं। सभवत इसकी क्रिया समाक्तान्त होनेवाले रक्ताणुओ को या देहाणुओ को 
ऐसा बना देती है कि विषाणु का कोई प्रभाव उस पर न हो सके । इसका प्रयोग 
अधोलिखित व्याधियों में होता है । 

रोमान्तिका ( ॥४०४७४५ ), कर्णमुल शोथ या पाषाण गर्दंभ ( शपाए5 ), 
बच्चों का रोमान्तिका (२०००७) या जमंन रोमान्तिका । इसकी मात्रा अवस्था 
(व्य ) के अनुसार निर्धारित क्नी जाती है। अमेरीका में मात्रा का निर्धारण 
शरीर भार के अनुसार होता है। इसकी प्रतिक्रिया प्राय, नगण्य होती है । 

मात्रा--इसके प्राप्त होनेवाले लेबुल पर अकित होता है । 


प्रतिपेधान्मक भक्रिसन ( ४३०लाफ शेल्णाांब० छे, ? ) 


यह मसूरिका आदि के लिम्क से निभित होता है। लिम्फ मसूरिका के 
विस्फोट से निकालते हैं । प्राय गोमसूरिका जो टीका छूगा कर उत्पन्न की जाती 
है उसके विस्फोट से इसको एक्रत्र करते है। यह वर्ण रहित पिच्छिल द्रव होता 
है। इसमे मलिन सफेद वर्ण का पदार्थ तेरता रहता है। इसके बने बनाये 
ऐम्पुठ आते हैं। इसका प्रयोग बृहत्‌ मसूरिका के प्रतिपेधार्थ होता है। इसकी 
अन्तस्त्वक्‌ सूचोवस्ति ( 770०0/9070॥5 ) एक विशेष प्रकार के बने शज्त्र द्वारा 
किया जाता है। इसके प्रयोग से शरीर में बृहस्मसुरिका ( आआशी। 90% ) के 
प्रति क्षमता तथा प्रतिबल (]शाग्रणप79 ) उत्पन्न हो जाता है। यह एक 
परमोत्क॒ष्ट प्रयोग है जो समार मे इस बृहन्मसूरिका को प्रतिपेध करने मे पूर्ण 
रुप से सफठ हुआ है। इसका प्रभाव ६ वर्ष तक रहता है । 


रू 4, 
--+>भैं&<-- 


शब्दानक्रम णिका 


सर 

अंग्यंटम पेनीसिछिन ३४७ 
अशुघान ३६ २१५६३, २५७७ 
अंशुघात उपर २०६, २५०, २०८ 

७. के निदान २७६ 

» के छद्तदग २५० 

».. फ्ा प्रतिकार २५०-२०८ 
जौग्मेकृमार रस ३७३ 
श्षप्मि रोहिणी २२७, २१८ 

».. के छक्तण २१८ 

का प्रतिकार २२८ 
अप्रिकमार रस २०६ 
अग्गजज्बर ७, २३३ 
अग्नभेदज्वर ७, २३३ 
अड्डप्रोन्छुन 9९ 
जड़मदंप्रशमक २०८, ३३७ 
अजघोष सल्निपानज्चर ८९, ९७ 


अजीर्णज्वर २८, २५६, २६० 
अजक्षन १०६, १०७, १०८, ११३ 


अणुबरटिका १७६७ 
क्र 
अशुतरू २७ई३ 
अतस्यादिलेप ११६, १३७, ३१४ 
अदारुणमोक्ष ३७, 8८, १३० 
अनुवासन १८२ 
अन्तक सन्निपातज्वर ८९५, ९३, ९६, ११५ 
२७३ 
अन्तर्दाह्द सन्निपातज्वर ८९, ९६, ११७ 
अन्तर्वेंग ज्वर २१, २६, ९६ 
अन्तस्थ ज्वर २५२, २६०, २७४ 
अन्त्रेद्यप्फ ज्वर ७५, २७, १४५, १४६, 
१७०, १५१, १५२, १७६, १७५५९, 
१७८, १८२, २७०५ 
अन्येद्य'क विपयंय १६० 
अपत्तपंण ५९, २०० 
अपतर्पणज रबर २३६ 
अपप्रजाता ज्वर २८, २३७, २६० 
अभिषघात ६ 
असिताप ५ 


 अधिसर्गी पर १६, २२, 


शमियात 377 ४१, २२, ७९. ३८३७ 
9४७७०, मज्प्‌ 


प्रजिम्थाएय 347 ६८,३, ह२, ५३, १ १५ 
| २३२, ४५४ 
जअभिक्ष।प 7४7 २०, ६०, १८४, २०० 
जिद व 3 
अभशिशोषशिष्णु 
घमिषद्रेश झयर २९, $ 
अरपेज 347 ४, २२३४, २६ 
चअश्यभधरार १६६, १ 
र 
अमर 4 
शमृतारिए १८२, १८७, १९% १३४ 
अमृतादि कपाय २४४, $४५ 
ममनतादि फ़ाथ रे ४५ 
जरुग उपर ७, २९४, ९१ 8, २४० 
२६० 
क्र्कादि फ़ाथ ११६, २९५६ 
जर्वालछिप १९८ 
जअधि' 8 
अर्धनारीखर उपर २३६ 
अर्धाद्र ८पर 


छालख ४७ 
अचलेह १००5, ६०५, १०८ 


८२, ९९, ६२५ 


क्च। 
अर ध्क ४ 


४५५ 
$ अ९्छ 


5५०, २59 


अदग्रत उपर- ५ 
अशकब्चुकी रस १९५ 
अश्वमसूरिक्रा २०४ 
अप्टमूत्तिरसायन ६५८५, ३३४ 
अष्टादृुशाइलेप ११०, ११६ 
असंक्रामफ उधर २९५, २६० 
असाध्य ज्यर २७, ४१ 
अस्थिगत उबर २७, १८१ 
जअहिफेन १८० 

झा 
जाकुलेण्टम पेनीसिलकिन ३इण७ 
आछिक ६ 


आगन्तुक ज्वर २७, २५, १८३, २७०५, 
र््ज 


शब्दानुक्मणिका 


आगमन्तुकऊ य्वर के भेद २९, १८३ 
आगन्तुरनुत्न्ध १४८, १४९ 
आगन्तुज्ञ त्रिपम उपर १९९ 
आमगमापगम बेपाय ७७, ज८ 
आर्नेय ज्वर २१, २६ 
अज्ञेपक ज्वर १४१, १४३ 
आयु विपान्तक रस १९५, ३४० 
ते 
आनन्दभरव १२५, २९९ 
जआानुपट्ठिक घर २९, ३० 
आन्त्रिफ उबर ११७ से १२६, १३८ 
आनक ९ 
आमगय ९५ 
आमदोप ११, १४७, १०, २०, २४, ७५९, 
०१, १०४, १२०, २४९, २०८६ 
आमुग्त ३ 
आमउचर २५६, २५९ 
छारग्वधादि चगे २९२ 
आद्रवख्रावगुण्डन ३६, ४९ 
जआाशुकारी सन्निपुत ज्वर <४, ९५4, २६२, 


२६७ 
आस्थापन ७४४ 
आइकारि रस २०३, ३०३ 
द्र्ई 
इनमें क्सियों पेनीसिलिन ३५७ 
इन्द्रमद ६ 
हुन्फ्छुणुज। १६८ 
इन्टरमिट्रेन्ट फीवर १६१, २६० 
ईश्वर ० 
डउ, ऊ 
डरग्नताप ३६ 
उग्बतापा उ्नर ६३६, ८९, २७५८ 
डग्न सण्डीय फुफ्फुस प्रदाह् १३१ 
उन्फुलिका १४२ 
वद्दोंधन नम्य १४४६ 
उन्मण रस २५२ 
उन्मस भैरव रस २९२ 
उपनाह १5% हु 
उपचपाण्डीय खमसनक उयर 4३७ 
उसयद्य, उतर 3, १०४ 
उद्यीर 5५, २०७ 


रे७३े 


उप्ग जलपान ४९ 
उच्णामिप्राय ज्वर २६, २३७, २६० 


उप्गीषगत रक्तसत्रांव ३६ 
उष्माघात २५८ 


उप्मा केन्द्रगत रक्तल्नाव ३६ 
क्र 
ऋकश्षदापोद्धव ज्वर २५ , २०४, २६० 
ऋतु विपययज उचर २८, २३७, २६० 
प्‌ 
एकाहिक उबर २७९ 


पुकीडर लावर न्यूमो निया १३१, १३२ 
एुयू १६१, २६० 


एडी कारन ३६ 
एणीदाह सन्निपात ज्वर ८९, ९६ 
एन्श्रव्स २३१, २३२ 
एकको सीन १४१ 
एरीसिपेलल २८१ 
एस्पीरिन १८०७, १९३, २०८ 
एफेट्रीन २५७, ३६% 
एस्पिरिन ३६० 
ऐ 
ऐन्टी पायोरेटिक १७७ 
ऐन्टी पीरियोडिक १७७ 
ऐन्टी फ्लोजिस्टीन १३६ 
ऐन्टी भाइरल सीरा ३७० 
ऐन्टी वायोटिक १६६, १२६ 
आ 
ओजानिरोधज ज्वर ९२, २६० 
झो 
ओऔपद्रविक स्वर १४८, ५५२, १७२ 
ओपत्यिक ज्वर १५२ 
औषध्रिप्रभावज उचर १२ पी 
कक 
कंटफरादि छाव ११०, २९७ 
कटुश्निकादि क्राथ ७२, २८७ 
फण्ठकुब्ज सन्निपान ज्यर ८९, ९७, ३६५, 
र्$ढे 


३७७४ 


कणादि क्वाथ ६०, २८६ 
कन्टीन्युअस फीवर २६० 
कफ उपर २६, २७, ७२, ६७-७३ 
कफकुठार रस २८८ 
कफकेतु रस ७३, २८९ 
कफहीन पित्तमध्य वाताधिक ज्वर ८७ 
कफहीन वातमध्य पिन्ताधिक ज्चर ८७ 
कफवातोल्वण ज्वर १४०, १४१ 
कफोल्वण सजन्निपात उ्वर 4४, ९८ 
कम्पन सन्निपात ज्वर ८४, २६८ 
करक्षादिवटी १७६, ३२८, ३२९ 
कचलग्रह १११, ११२ 
ककटक सन्निपात ज्वर <६, ९९, २5५३, 
| रे५5 | 0 
कदंम विसप २२२ 
कर्णिक सन्निपात ज्वर ८९५, ९७, ११५ 
२७०७ 
कर्णमूलिक ज्वर ९७, १११, ११६, १९७ 
कपूरादि लेप १३६, ३१७ 
कममिथ्यातियोगज़ ज्चर २८ 
कस्तूरी १३६, 
बे 
कर्तरीसंरस रस ७३, ११६, १२६, २१६, 
२९०, २०१ 
कस्तूरीभूपषण रस ११७, ३०३ 
कामाभिपड्जज ज्वर २५, १८३ 
कारव्यादि क्राथ ११४ 


कालक चू्ण २१६, रे४२ 
काल ४७, ७२ 


काल्स्फोट २३१ २३२ 

काला ज्वर २३, १५२, १५८५ 
काल्ाप्मि रुद्ररल २२७, २२७, ३४३ 
कासीस गोदन्ती ३३३ 

कि उ्चर १९१, १४७ 

किरातकल्प ६७५, ३३८ 
किरातादरिष्ट १९७, ३४० 
किरातागर्क ४९, १२५, ३१७ 


क्रितादि क्राथ ६०, ६७, १२५, २२७ 
२८५७, ३४४ 


किरातादिकवल ११४ 
कुकास १३५९ 


काय-चिकित्सा 


कुमारफ ल्याण रस 43% 
कुमायलिव २४५, ३७१ 
कुम्भीपाक सक्षिपात उपर ८९, ९५ 
कुरण्टकादि लेह २०२ 
कुछबयु रस २९३ 
कुलन्थादि लेप ११६ 
कूटपालक सक्षिपांत उत्रर 43, ८4, ९९, 
२६२, २६८, २६५९ 
कृत मसृूरिकरा २०३, २०४ 
केच्छूमाध्य २७ 
कृष्णमह एचर २६० 
क्मोकफ़िन ३६७ 
केशसीमन्तक्ष उज्बर ४१, २६० 
कोडापायरीन १८०, 5६१ 
कोप प्चर २८ 
कोरामिन १७६ 
क्रकच सल्निपात ज्वर ८६, ९९, २६३, 
२७० 
क्रिया ३म ४७७, ४८, १०३, १०४, १११, 
१२४, १४१, १७३ 
क्रोघाशिपड्ठज़ उधर २९५, १८३ 
क्रीनिक फीचर २६० 
छोरोमायसेटीन ३०८ 
क्ार्टन फीचर २६० 
क्विनीन १७६, ३६२, ३६३ 
कीनीडीनी सल्फास ३६४ 
ख 
खण्डीय फुफ्फुस प्रदाह ३०, १२९ 
» केन्द्रीय श्वलनक ज्वर १९९, १३२ 
99 द्वितय क 99... 9+ 
?  प्रदाहां 9१ न 99 
» शसनक ज्वर १२२, १३१, ६३२ 
» शिखरीय उ्यर १२९, ९३२ 
”» सचारी ज्वर १९९, १३२ 
खद्रिारिष्ट २२७, ३४३ 
खाति ज्वर ७९० २० 
खूबकला १२४ 
ग 
गद ९ 


शब्दानुक्रम णिका 


गन्धक् रसायन २२४, ३४२ 
गृइनची सत्व १८७, २२४ 
गुडच्यादि फ्राथ ६०, ६७, २८२, २८८ 
गग्गुल्ु २४३२ 
गेरिक्रादि लेप ११६ 
गोजिद्वादि फाथ १३७, ५४१, २१६ 
गोदन्ती ४९, ६५, २७७ 
गोदन्ली मिश्रण ४९, ६०, १२०, १४३, 

१०४७, २७८ 
गोमसूरिका २०३, २०४ 
गाोरोचन २०८ 
ग्रन्थिक उज्वर १९९ से २०२, २४८, २६० 
ग्रस्थि ज्वर १९८, १९९ 
प्रन्थिक विसर्प २२२ 
अन्थ्यादि फ्राथ १९६ 
अश्वाधाजन्य उबर २८, २४१, २४० 
अहोगस्थ उत्र १९०, १०२, ६७०, ६७१, 

२६७० है 
प्रेप्म ज्वर ५, २३४, २६० 
स्ल्ेप्डबलर फीचर १९९, २ ०२, २६० 

ध््र 
घुग दशज प्रृथ:पचर २२९५, २३० 
घोर ज्चर १५८ 
च्त्र 

घक्रिका ग्य ११०५, २९७ 


चतुदणाह़ क्राथ ११०, २०९५ 

चन्दन ६५०, २०८, २५१५ | 

चन्दनादि लेप २०८ | 

चन्दुनादि क्राथ 9०, १२५, २९५, ३१४ 

घनन्‍्दनादि तेत्: १७०, ३६८ 

घन्दनादि लीाह १८२, ३४२ 

चयापचयजन्य ज्वर २९ । 

चातुर्वेक उ्वर २०, १४७, ६४६, १५०, 
५०१, 4०८, ३४७५९, 5७८, 
१5८२, २४५९ 

घानुथक विपयंस ६६० । 

चानुसेद्र फ्राथ ७२, ११०, २९५७ : 

चानुर्थकारि रत १७६, ३३१ 

चिकेन पौकस २०९, २१०, २१: 


हक $ 


३७५ 


चित्तविश्रम'लज्षिपात जत्र ८९, ९४, १३०, 
२७४ 

चिरज्वर २६० 

चिन्तासणि रस ११७, १६५, २९८, ३३२. 

खुल्लिका अन्थि विकार (३ 

चोदन ज्वर ७, र३ेछ ' 

च्यवन ज्चर ५, २३४० 

ज्ञ 

जडईल् ज्वर २६०, २३४ 

जनपदध्वंसी ज्वर १8९, २६१, २४८ 

जनमार १३७, २३४७, २६१ 

जयमड्ल रस १६७, १९७, ३२१ 

जबवाहरमोहरा १३६, ३१० 

जहरमाहरा पिष्टी ४९, ६७, २७६ 

जापानी जवर २४७ 

जालगर्दभ २२७ 

जिहक सनक्निपात ज्वर <८, ९३, १४४ 
२७४ 

जी>व्याधिजन्य क़शता १२ 

मीणेह्कपारीय विकृृति १२ 

जीरफायरिए्ट २४५, ३७० 

जीरकादिमादक २४०, ३०७ 

जीए ज्वर २६० 

ज्चर ३, ५, ७, 4, ९, १४, ९१, २३४, २९, 
३२, ३४, ३७, ३८ 

ज्वर का सामान्य पू्वरूप ४८ 

ज्वर की प्रकृति १७ 

ज्वर का बलकाल ३५९ 

ज्वर की प्रब्ृत्ति १८, १९ 

ज्वर का प्रभाव १८, १९ 

ज्वर का विधिसेद २१ 

ज्वर की सम्प्राप्ति २० से ४५ 

ज्वरोत्पादक त्रिषप १० 

ग्वरान्पत्ति छ से ९ 

ज्वर के उपद्रव ४० 

ज्वर मोक्ष ४७) ४६८ 

उवरहर योग १७, ७९, ६१, ६६, ७१ 

उ्वचर>शरी ४९, ७०, ६७, २८० 

ज्वरक्न्नर पारीन्द्ररसस १5६ ४3० 


रे७द 


ज्वरान्तक रस १७६, ३२८ 
ज्वरसंहार रस ४९, ७०, २८१ 
ज्वरान्तक लौह २५२ 
छः 
दस्सियन फीवर १५८, २६० 
टाइफायड फीवर ११७ से १२६, २४८ 
४. का निदान ११८ 
9१ की सम्प्राप्ति ११८, ११९. 
दृ२० १ 
१... के लक्षण १९१, १२२ 
१99 असाध्य छक्षण १२३४ 
#. प्रतिकार १२७ से १२६ 
( पारा ) टाइफ्लायडफीवर १२७ 
टाइफस फीवर १८७, १८८ 
टी० ए० थबी० सी० सक्सिन ३६९ 
ट्रेघ्न फीवर १९० 
ड़ 
डबल न्युमो निया १३२ 
डाईकफिस्टेसीन ३७७ 
डीजीटेलिस १९७ 
डेहु फीवर १८७, २६० 
तं 
तक्मन्‌ ३, ४, < 
तक्मा ३, ४ 
तगरादि क्वाथ १३६, १७३, १७७ 
तपु: हे 
तम १७, १८ 
तरुण ज्वर १७, २७, २५ २६, २०२, २६० 
तन्द्राहर नस्य २५९२ 
तन्द्रिक सब्निपात ज्वर ८८, ८५, ११३, 
र्ष३्‌ 
ताप १०, ११, ९२, १४, १०, रे५ 
». पग्रकृत १०, ११ 
विकृत १०, ११, १२ 
न्यून १०, १२ 
» सृद्धि १०, ११ 
तापमापक यंत्र १०, १३, १४७, २१, ४० 
तापाघात ३६ 
ताम्रभस्म १७७ 


काय-चि कित्सा 


तिक्तरस ४८, ७९, ७२, २२४ 
विक्तादि कछाथ 5६ 
तीघध्र अभिसंचयावस्था १४३ 
तृतीयक ज्वर ७, २७, १४०, १४६, १७०, 
पृ७०१, १०२, १७७, १७४८, १८२; 
२५९, २६० 
&< रः 
तृतीयक विपयय १६० 
ञ् 
त्रायसाणा घृत २२०, ३४२ 
त्रिभुवनकीत्ति रस ४९, ७०, १३६, १४१, 
१९८, २०८, २१६, २२७, २८० 
बत्रिफलादि क्ाथ ७२ 


विदोपज उयर २९, ५२, ८१९ 
च्रेलेक्य सुन्द्र रस ११७, ३०२ 
चलोीवय चिन्तामणि रस १३६, ३०८ 
ब्याहिक उचर २५५९ 
ध्याहिकारि रस १७६, ३३१ 

द्‌ 
दण्डक ज्वर १८४ 
दण्डपात सन्निपात ज्वर <९, ९६ 
दशमूलाक ४९ 


दशमूलादि छाथ ६०, १०९, ११६, २४४, 
२४७०, २८६ 


दशमूलारिष्ट २४५, ३४९ 

दशाडलेप १३६, १९८, २०८, ३१७ 
दन्ती तेल २८ 

दारुण मोक्ष ३७, ८२९, १३० 
दार्ब्यादि क्राथ ११६, २९५६ 

दाह ज्वर २६, २३३, २३७, २६० 
दाहान्तक योग १६७, ६९३ 
दाहान्तक रस ३९६४ 

दाह प्रशमनाथक १७७ 
दीर्घकालानुबन्धी उबर १३, १६, ४१ 
दुराल्भादि क्राथ २०८, ३४१ 

दुर्वा तंछ २७३ 

दुष्पुज्ञाता ज्वर २४६ 

दूपी घिप १९४ 

देचदाधब्योघर्क ४९ 

देवदार्ब्यादि क्राथ १३४, २४०, २९६ 


शब्दानुक्रमणिका 


देशान्तरीय उधर २४७, २६० 
देहप्रक्ृषति रक्षिणी १8 
दर्घरात्रिकर ज्वर २६० 
हंष्य ध्यायाश्रय चिक्रित्सा १७३ 
द्रात्नादि क्राव ६०, ६७, २८२ 
द्राक्नादि फाण्ट २९१ 
टन्द्दज ज्चर २९, ७३, ७९ 
द्विदोपज्ञ ज्वर ३९, ७९ 

| 
घानज्यादि तेंठ २४५, ३५१ 
घातुक्रिया १४ 


घानतक्षय २७९ 
घातगत उबर १७७ से १८३ 


बूसर रक्तघनीभवनावस्था १8३ 
छप्ण उन्र ५, २३४ 
न्त 
नक्तत्र दोपज उबर ८८ 
नव उतर ४७, ७१, २६० 


नवसादर ४९ है 
नवायस १८७, ३३९ 
नसय १०६, १०७, १०८, ११३, ११७ 


नस्य भेरव रस २९५२ 
नागवज्नभ रस १४१, ३०२ 


नारदीय रलूचमी विछठास १३६, २०३ 
३०१ 


नाखा उत्रर २७५२, २०३, २६० 
निज्ञ ज््रर २५, ३२, ३८, ५२, २७९ 
निज त्रिपम ज्वर १४८ 

निध्यानन्द रस १७०, ३२३ 
'निद्रोद्य रस ११७, ३०७ 
निम्बादि अक्षन २०८ - 
निम्गदि क्राथ ७२, २८७ ३४१ 
नियोसाल्म मन ३६५ 
निराम उतर २७, ४१, 


२5२७० 
निर्गुण्डी क्कथ ४२ 
निरूह बस्ति ७७, १२४७, १८२ 
निधविषी १३६ 
निश्वतावस्था १३४ 


ध्द्‌ 9 हि हि २ 5 रे प्जु ९ 9 


३5७ 


निशास्प्रेद ३७ 
निश्चादि लेप २०८, २२४, ३४२ 
निश्रा ज्वर २०२ 
निष्टीचन १०६, १०७, १०८ 
नेयो व्यसोफेनामीन १९७ 
नाोभाऊजीन १८०, ३६१ 
न्यून ताप ५०, ५१, १२ 
न्यूमो कोकस १२९८ 
न्योग्रोध्रादि लेप २०८ 

प 
पक्क ज्वर ३७, ४१, ६०, ७२, 
पक्तपात ६ 
पच्यमान ज्वर ४७१, ६१, २६० 
पश्चमूलादि क्राथ ६१, २८4४, २८८ 
पञ्चक्रो् क्राथ २५६ 
पत्चमूल ११० 
पश्चऊपाय १७४ 
पशञ्चभ्द्ग क्राथ २५६ 
पश्चगुण ने १३६, ३१६ 
पत्चगव्य घृत १७५, ३३६ 
पत्चजीरक २४५ 
पशञ्च जीरक गुड़ ३२१७ 


पत्चाम्त रस ३२३ 
पञ्चानन रस १६५९ 


पतञ्चाह ज्वर १७५३, २७९ 
पटोलछादि क्वाथ ६७, २०८, २८४ 


परुषऊादि क्ाथ ११० 
परुष ज्वर ४ 


परिश्रुव जल ४९ 

पर्परादि क्राथ ११०, २८८, २९५, ३१३ 

पाकैछ ७, २६३ 

पाचन ०९, ७रे 

पानाल प्रष्नज्ज्वर १९० 

पाक्षिक ज्वर १०३, २०५९ 

पाप्सा ३, १७, १९ 

पायरेक्सिया १६ 

पारादायकायड १२१० 

पारोटाइडिस ५९७ 

पालक सनज्निपात ज्वर ८», रे६३, ३३%, 
२७० 


५९, २६० 


३७८ 


पाल्युड्रीन १७६ 
पिडकामय ज्वर २०३, २०७, २७० 
पिच ज्वर २३, २४, २६, २०, २५, ०२, 
६१, ६८ 
पित्तकफ ज्वर २७, २९, ५२, ७८ 
पित्तोह्वण सन्निपान ज्वर ८४, ८८ 
पित्तरफोल्वण सन्निपात ज्वर ८०, ९८ 
पिक्तज्बरान्तक चटी २८८ 
पिन्नाश्मरी ३७ 
पिष्पल्यादि क्वाथ २८८५ 
पिरोज़ा भस्म २२७, 3४३ 
पिशाच गृहीत ज्वर << 
पीत उबर १८७ २६० 
पीथटरी एक्सट्रेक्ट १९७ 
पुटपक्त विषमज्वरान्त लौह १८७, १९७ 
३२०५ 
पुनरावत्तंक ज्वर १६, २०, २३, १६५, 
पृ९७, १९६ 
पुरावतक रपाय १९७ 
पुननंचा मप्डर १८७, ३३९ 
पुननंवाद्यरि" १६५, ३२७ 
पुराण उबर २६०, ३०२ 
पूयोरल ३७, १३७ 
पूर्णचन्द्रोद्य रख ११७ 
पूर्वेरात्रिक उ्वर २०२ 
प्रथःज्वर १८७ 
पेनसिडीन १९७, १९९, २१६, २१०, 
२२०, २३२, २०३, ३५६, ३०८ 
पेनेसीलिन क्रीम ३७७ 
».. आकुलण्टम ३५७ 
४... ट्राकिसफस ६७७ 
१ अमग्ब्रटम 5०७ 
७... इन्जेक्सियों ३७७ 
»... सोडियम ३०७ 
9». पोटासियस ३०२७ 
9१ ओकन ३०७ 
पज्युडीन ४६२ 
पोटास परमारलेट २०८ 
प्रकृति रक्षिणी १९, ६१२, ८० 


काय-चिकित्सा 


प्रकृति सम समवायज सन्निपात ज्वर 
८०, ९८, १०३ 

प्रकृत ताप १०, १९- 

प्रको पावस्था ३१ 

प्रणालीय श्वसननक उबर 
१३८ 

प्रताप लड्ढे श्वर रस २४७५, ३४९ 

प्रतिश्यामज़ श्वसनक उत्तर १३८ 

प्नतिपेघात्मक भेक्सीन ३७०१ 

प्रदेह ५८२ 

प्रपाक्षज वर १८ 

प्रवाल भस्म १८७, २०८, ३२३३ 

प्रवाल पिष्टी २२०, रेशे३ 

प्रभीता उ्चर ४ 

प्रद्धप ५ 

प्रापक सन्नियात उ्वर ८८, ९१, ११४, 
२७३ 

प्रापिनी सन्निपात ज्वर ८९, ९५, १९४ 

प्र्ापानन्‍्तक रल ११७, ३०६ 

प्रलेपक उ्वर २३, १५०, ११२, १६३ 

प्रसरावस्था ३१ 

प्रसूति ज्वर २८, २३०, २०१ 

प्राकृत ज्वर २६, २७ 

प्राणेश्वर रस ११७, २९९ 

प्रियीडिकलछ फीवर २६० 

प्रेत ज्वर १२७, १७२, १७०, १७१ 

प्रोणुनाव सन्निपात ज्वर ८९, ५5 

प्लीह ज्वर २५७, २५६, २६० 

प्लेग १९९, २०२, २४८ 

प्लेग भेक्सिन ३६५ 

प्लीहात्रिव्रद्धि २२६ 

प्लीहा का शाव रण 
फ्छ 

फप्फण सन्निपात ज्वर २६७ 

फल्यु सन्निपात्त ज्वर २६०, २६८ 

फाहलेरियल फीवर १६५, ६७० 

फीवर १५, ६६ 

फेनासीटीन १८०, १९३ 

फेनेसीटीन इ5० हे 


१२५, १३७. 


शब्दानुक्रमणिका 


दब 

चतालिका ज्वर २४८ 

बन्न ज्वर ७, <०, १८५, २६०, २६२, 
२६८ 

बश्रवाख्य ज्वर ८४ 

बहिवंग ज्वर २१, २६ 

बहिस्थ ज्वर २६०, २७२ 

बलाद्यरिष्ट १६९, ३२० 

बालचातुर्भद्र चूर्ण १४९ 

वालुका स्वेद्‌ १०६ 

बिल्वादि क्वाथ ६० 

बेनेटीले २०३ 

बेनेड्रील ३६७ 

बेरी ब्रेरी १६०५, १६९ 

बहत चुद्रादि क्राथ १६७, ३२२ 

बृहत्यादि छाथ ११०, २९७५ 

बृहत कस्तूरी भेरव रस ११६, १२०, 
१३६, १४१, १४३, १७७ 

ब्ृटन्ससूरिका २०३, २०८, २०९, २११ 

बहन विष्णुलेल्ट ३१८ 

ब्रह्मरात्तल ग्रहीत ज्वर ८८ 

बृहत सर्वज्वरहर छीह १०७ 

व्याप्री हरीतकी २७३, ३५३ 
भर 

भय उबर २८, १८३ 

भल्लु सजल्निपात प्वर ८०५, ९८, २६२, 
>६७ 

अपनेत्र सन्निपात ज्वर ८८, ९०, ११४, 
२७७ 

भूताशिपड्डज उबर २८, १४६, १४५९, 
१9३, १८३ 

भूत ज्चर २०२, २०९, २६० 

भूतहाम्र सन्निपात ज्वर 4९, ९७ 

भूनिम्यादि क्राव ६०, २०८, २८३ २९० 

भूतमैरव रख दे३२ 

भेदावस्या ३२ 

भकक्‍्सीनम पेस्टीस ३६५९ 

भेक्सीन ३६८ 


है 


३७९ 


भेक्सिनम टायफो पाराटायफोसम ३६९ 
सेक्सिनस फेवरीस फ्लावे ३६९ 
भीतिक ज्वर २०२ 

म 
मकरध्चज ३६, १२०, १३६, ३१० 
मकरी सन्निपात ज्वर २६२, २६७ 
मज्तागत ज्वर १७, १८१ ' 
सण्ड्र १८७ 
मदयन्च्यादि लेप २०८ 
मद्य समुत्यथ ज्वर १५२, २५२ 
मधुकादि लेप २०८ 
सथुरानतक वर्दी ९५२०, ३०७ 
मधु पिप्पली ७२ 
मध्य ज्वर २५२ 
मन्थर पत्र ११८, १२१ 
मरक 4३७५, २६१ 
मरणासन्नावस्था १३ 
मरिचादि क्वाथ ७२ 
मलेरिया ३५, १४७४, १०५३, १६१-१६६८६ 
मलेरियाहर वटी १७५, ३३० 
मल्ल सिन्दूर १७०, १९७, ३२४ 
मल्लादि वी ३३२ 
महल भर्म १७७५, १९७, १९५९ 
मसूरिका २०३, २६० 
मस्तिष्क त्रिकार १२ 
मस्तिप्कगत रक्तल्लाव १२ 
मस्तिप्काचरण शोथ * ३८ 
महासोह ६ 
महाज्वर १०८ 
महाकल्याण घत १७५, शेझ६. , 
महाज्वगाकुश रस १७६, ३३० 
महविष्णु लें १४३, ३१८ 
महाखारस २७५८ ध 
महायोगराज गुग्युछ्ु १७०, ४२४ 
महावात वि'बस रूस 4७8. 
महासजिष्टादि क्राथ २२७, ३४० 
महाशिशिर पानक रे४७ ३७७४ 
महा अगद १९७ 


३८० 


मानस उबर २१, ९९, ९६, ९२८ 
सासगत उचर २०७, १८० 
माहटा उ्चर १९२ 
मासिक प्वर १५७३, २८५९ 
माँ<रादि लेप २२४, ३४४ 
मिजीकूम २१२, २१३, २१४ 
मुक्तामस्म ३६, “३०, २२४ 
मुक्तानुबन्धि ज्वर २२, २३, १४७, २७८ 
मुक्ता 5७, १८७, २०८, २७८ 
मुस्तादि क्राव ७२, १२०, २८७ 
मृच्छुन्तिफ नस्य २९३ 
मुपिस्दणज उतर १९३, १९७, २६० 
पत्र विषमयता ३६ 
मुंग रोग ६ 
सुगमतजन्तिका ज्वर २४७, २७८ 
सगमदासव ३६ 
सुतसजीरनी रस १६७, ३०२ 
सखतोत्थापन रस ११७, २९८ 
रु॒त्यु १५७५, १८, १९ ; 
झुत्युज्ञय रस ४९, ५०, २७९ 
सतसजीवनी सुरा ३६ 
झदु विरिचन ६६ 
समेदोगत उ्वर २७, १८० 
मेपाक्रोन १७६, ३६७ 
मोतीझरा सोणरकी ११७ 
सोहान्ध सूर्य रस २९३ 

कि । 
यच्मा ९ 
यक्षिणी गयृहीत ज्वर ८८ 
यक्ृद्विद्रथि ३५ 
यन्त्रापीड सन्निपात ज्वर ८९ 
यवन्तार ४९ 
यवागू्‌ २७, १४१, २०६ 
यवान्यक ४९ 
याक्रति १३६, ३११ 
यापन वस्ति १९६ 
यास्य सन्निपात उतर ८६, ८९, २५३ 
यूकालिज्ञा ज्वर्‌ १८७, ६८८ 


काय-चिकित्सा 


योगराज़ फ्राथ 4१०, २९७ 

योगराज रस १८७, ३३९ 

योगेन्द्र रस १४३, ४०९ 
र्‌ 

बक्त ३७ 

रक्तमन उबर २७, १८०, २५० 

रक्तवारि ३७ 

शकष्टीयन ९० 

रक्तष्टीवि सन्निपात ज्वर ८८, ९०, ११४, 
२७४ 

रक्तत्नाव ५ 

रक्तवनीसवन्तावस्था १३३ 

रक्तावसेचन १११, ११६, 
२जठ 

रत्नेश्वर रस २५७, हे *३ 

रसगत उतर २०, १८० 

रस सिन्दूर १२०, ३१० 

रस राजेन्द्र ११७ 

रसादि वटी ४९, १७४५, २७८ 

रसोनादि अश्षन २९३ 

रात्रिज्वर २५१, २५२, २६० 

रामेश्वर रस १३५९ 

राखादि फ्राथ ६०, २८३ 

रीक्टेसिया फीवर १९१, ३९२ 

रीकेटेसियलट पीक्स २३० 

रीलाप्सिड़ फीचर २६० 

रुग्दाह सन्निपात उतर ८९, ९७, ११५, 
२५३ 

रूचण ५५, ७२ 

स्द्वा ३ 

रूबेला २९८, २२९ 

रूर उ्चर ७, २३३ 

रेमिटस्ट फीवर १६ 

रोगोन्वानज उतर २८, २४६, २६ 

रोमान्तिक्ा १ २३८, २०४ रे 
२३४७, २६० 

रोहिणी ५३८ 

रौंकी माउटेन स्पोटेड फीचर १९०, २६० 


६७० | 


हा #< के 
है ॥> डे 


शब्दानुक्रमणिका 


ल् 
लक्षण समुच्चय-- 
#. वात उ्वर घ०, ५६, 5७ 
» पित्त ज्वर ६३, ६४ 
» कफ ज्वर छ० 
9» सन्निपात ज्वर १००, १०३ 
». विसर्प २१८, २२० 
लू्घन ४४, ४७७, ५९, ६६, ७१, ७२, १०६, 
१२०, २०६ 
लघु मसूरिका २०३, २०७, २०९, २१७, 
२११ 
लघु भोजन ७९, २५६ 
लूचमीविलास रस ११७, १२६, १७०, 
३००, ३०१ 
रूचमीनारायण रस १२७५, २०८, ३४१ 
लशुन प्रयोग ३३७ 
लीहसस्म १७७, १८७ 
लौहासव १८७, १९७, ३३७ 
च्‌ 
वन्य ज्वर ५, २६०, २३४ 
चमन ५०, ७१, २२४, २२७ 
चरणस्यथ पुत्र ३ 
चर्धमान पिप्पली १७७०, इे8७ 
चात ज्वर ७, २६, २७, २०, ५२ से ६१ 
घातकफ ज्वर २६, २०, २५, ५२ 
चातपित्त ज्वर २६, २७, २५, ५२ 
वान वछासक ज्यर १७२, १9६७ १६८, 
१६५ 
वाते।ल्वण सन्निपात ज्वर ८३, १४१ 
चातकफोल्वण.. ४» ८७० ९८ 
वबातपित्तोल्वण._ ». ८४, ९८ 
वातालिका ज्यर २४८ 
चारिदोपोकद्धव ज्वर २७२, २६० 
वार्षिक ज्वर ७, २३३, २०९, २६० 
वासादि क्वाथ ७२ 
विकार ९ 
विकृति विषम समवेत ज्वर ७४७, ७७, 
१३७ 


३८१ 


विक्ृति विषम समवायारव्ध सन्नि- 
पात ज्वर <०, ९८, ९९, १०३, १२४ 

विक्षत्त ताप १०, ११, १२ 

विगदः ३ 

विजातीय द्रव्य १२ 

विवृत्तीयक ज्वर ७, १०८ 

विद्रधि ३६ 

विधिभेद २६ 

विपयंयज ज्वर १६० 

विभ्रु ज्वर २६२, २६६ 

विरेचन ५७, १८२, २२७, २२७ 

विरुद्धामेषज ज्वर २६० 

विल्वादि क्नाथ २८३, 

विश्वशारद ज्वर ५, २३४, २६० 

विश्वादि क्राथ ६०, ११४, २८३ 

विश्वताप हरण रस १७६, ३२८ 

विश्वेश्वर रस १७६, ३३१, २५२ 

विपम ज्वर २३, ३७, १४४, १५१, १६१ 
१७२, १७८, २०९, २७७ 

विषम ज्वरान्तक रस १७६ 

विपमव्रंगी ज्वर १६, २२, ५०, ५८, ९९ 

विपषज ज्वर २८, १८३ २५१, २६० 

विपमगनति मोक्ष ६७, ३८ 

विपम ज्वरान्तक छीह ३२६, २७५२ 

विपस वेग ७४, ५५, ७८ 

विपमारमभ्भ विसर्गित्व ७०, ५८, १४७ 

विपाभिपड्गजज ज्वर १२८ 

विपाण भस्म ४९, २७६ 

विषोपधि पुप्पगन्धज ज्वर २८ 

किणुनेल ३६, ७९, १७५ 

विसर्री ज्वर १६, २२ 

विसपं २१७, २२४, २६० 

विस्फारक सन्निपात व्वर ८४, २६२ 
२६४ 

विस्फोटक २२७५, २२६, २६० 

चेदानान्तक वटी ११७,३१८०, ३.१३, २०८ 

वेला ज्चर २६० 

चेकत्य ज्वर २६ 


२८२ 


वैदारिक सज्लिपात ज्वर <५, ९९, २६३ 
२७१, २७२ 

व्यक्तावस्था ३२ 

च्यड्ज ४ 

व्याधि ९ 

च्याल- दे 

च्रण उतर २६० 

ब्रणशो थ ३६ 
द्य 

शतपुप्पादि क्काथ ६०, ९८६ 

शतपुपष्पाक ४८ 

दतावरी तेल ३१८ 

शतावरी स्वरस ६० 

शमन चिकित्सा १०४ 

शाखानुसारी ज्वर २१०, ९६० 

शाप ज्वर २८ 

शारद ज्वर ७, २३७, २६० 

दारीर उ्वर २१, २२, ९६ 

शारीर धातु १२ 

शारीरिक ताप १७ 

शालूपर्ण्यादि क्राथ ६०, २८४ 

शिरोविरेचन ५४ 

शीतवंम्प ३६ 

शीत क्रिया ३६, ४८ 

बीत उ्वचर ७, २६, रेरे५, २६० 

छीतभजी रस १७६, ३३०, २३७५ 

शीताड़ सलन्निपात ज्वर 44, <९, ११३ 
श्छ्मे्‌ 

शीताभिप्राय ज्वर २६, २३७ 

शीतावगाहन १३७५ 

शीतावशुण्ठन १६७, २७८ 

शीतारि रस २३५, २६० . 

शीघ्रक्नारी सन्निपात ज्वर ८५, ९८, २६२, 
२६७, ४६७ 

शीपंशोकस्‌ ४ 

शुक्रगत ज्चर २७, १८१ 

शुष्मा ४ 

शुप्सी ३, ७, ९८, २३६ 


काय चिकित्सा 


अड्रयादि क्राथ ११४ 
शद्गनभस्म ४९, १३६ 
शोकः के 
शोक उबर २८ 
शोफाशिपद्भज ज्वर १८३ 
द्ोणिः ४ 
शोण ज्वर २४७ 
शोधन १७२ 
श्रमज ज्वर २८, २६० 
श्रीगोपाल ते १४३, ३१७ 
श्लेप्म पित्त ज्वर ७५ 
श्लेप्मोल्वण सकन्निषात ज्वर ११२ 
श्लेप्स कालानल रस ७३, २८९ 
श्लेप्मक उतर १६३९-१४१ 
ह्लेपदिक ज्वर १०२, १६५, १७० 
पघलनक ज्वर १२८-१३२५९ 
» केन्द्रीय १९५ 
#  खण्डीय १२९, १२१ 
9 छ्वितय १२५९ 
#  ग्रणालीय १२९, १३० 
५» ग्रदाही १२५९ 
» शिखरीय १२५ 
»  सचारी १२९५ 
ष 
पट्पल घृत ३७४, 3७५, 3३६ 
पडड्?पानीय ४९, ११५, १२४, १२७, १७७८५ 
पडाह ज्वर १५३, २०५९ 
सं 
संक्रामक ज्वर ३७, २६० 
सताप ९, १०, १४, १५, १६, १७, १८, 
२१, २६, २६, २५, ३४, ४८, ५२, 
"५७, ९“, १०४७, ११७, १२०, 
२०५९ 
संचयावस्था ३१ 
संज्ञानास १३ 
सज्ञासस्थापक नस्य ११७, ३१४ 
संतत ज्वर २७, १४५, १४६, १४७, १४८, 
१35२, १७३, १७८, २७०९ 


१४७ 


जै 


शब्दानुक्रमणिका 


संमोहक सल्तिपात ज्वर <», ९९, २६३, 
२६९ . 

संशोषिणों सन्निपात ज्वर 4९, ९८ 

सदायमनी बटी १८२, ३२० 

सज्ञोचनी बदी ४५, ७०, २८१ 

संशोधन १७२ 

सतत उबर २७, १४९५, १७६, १५०, १५१, 
६७०, १०४, १७८, २०९ 

सच्त गुड ची १८२, श३३ 

सदन्दि उधर ४, २७५९ 

समन्यास सल्नचिपान उबर <९, ९२, ९७ 

सन्धिपादजीधि उ्चर १९१, १९८ 


है 


सन्धिग सन्निपात उतर ९९, ९३, ९१४, 
२६०, २७०४ 

सन्निपान ज्वर २०, २९, ५२, ७९, ११७, 
२६५ 


सन्निषात ज्वर के भेद्‌ <३-१०० 

सन्निपात भरव रस ११७, २५८ 

सत्तापहर रस १७७ 

सबल्िपातहर अश्धन २५६ 

सन्नर्पणजञ्ञ ज्वर २३६ 

सनम्ट्रेक २७५८ 

सन्निपात ज्चर की चिकित्सा १०३-११७ 

सप्तपर्ण घन सच्च बटी १७६, शे२० 

सप्तच्छुदादि क्राथ ७२ 

सम ज्वर २८, १४०, १७०, २७९ 

समवेगी ज्वर १६, २९, ९९ 

सम सन्निपात ज्वर १०३ 

सम्बत्सरोत्थ ज्वर १०६, २०५० 

समीर पन्नग रस १३७, ३११ 

स्व ज्वहर लछोह १८२, १९७, २५२, 
२७०६, २३२७ 

समत्रदोपोल्वण सन्निपात ज्वर ८८ 

सर्वादड्ठअरहण १६, २३, २६ 

सर्वाद्गर सुन्दर रे १६७०, ३२० 

सल्फोनासाईट १९३, १९९, २२७, ३५४ 

सहफा डायोजिन २१६, २५०४, हेणएण 

सल्फाधायेजोक ३५७, ३० 


३८३ 


सहचरादि क्ाथ २४४, ३४५ 
सहज दृहोय १२ 
सहस्राक्ष ४ 
साह्य विपयश्रज़ ज्वर २८, २३६. २६० 
साम उचर २०, ४०, ६०७, ७१, ७२, 
सारिचाद्यस्ष्टि २२७, ३४४ 
साल्मर्सन ३६५, ३६६ 
सावधि निवारक १७०७ 
सिनोपछादि चूण् १८२, ३३३ 
सिद्ध प्राणेश्वरर रस १२५, ३०७ 
सीरम ३६५९ 
सुसाध्य २६, २७ 
सुधारावस्था १३७ 
सुदर्शन चूर्ण ५६७, १८२, ३२१ 
सुदर्शन मिश्रण ३२२ 
सुदर्शनाक १६७, ३२२ 
सुरसादि फाण्ट १४१, २०३, ३१६, ३५२ 
सुचण सूपति रस ३९२ 
सूचिका भरण रस ११६, ३०३ 
सनिका उ्चर २३८ से २४७ 
०» चातज़ २४० 
». पित्तज्ञ २४० 
# कंफज २४० 
» सन्निपातज २४० 
» स्तनन्‍्यागमोत्य २४१ 
» ग्रहवाधोन्थ २४१ 
» का प्रतिकार २४७२ से २४७५ 
सुतिका रोग २६८, २६० 
सूतिका विनोद रस २४७५, ३७८ 
सूतिकाहर रस २४५, ३४८ 
सूत्त शोखर रस ११७, १२७, २४०, ३०८ 
सूतिका दशमूल ते २४५, ३७५२ 
सूत्तिका दभमुरू क्राथ २४४, २४६ 
सूच्सूगामूपी ज्वर १८८ 
सेंकत माज्षिक ज्वर १९ 
सोपान समचेगी ज्चर २३ 
सोलागेनौल १९७, ३६६ 
सौभाग्य वटी ४४५, ३४८ 


पृ 


३८७४ 


सौभाग्य शुष्टी २४७५, ४४६ 

सोग्य ज्वर २१, २६ 

स्तन्यागमोत्थ ज्वर २८, २३७, २४१, 
२४५, २६० 

स्ट्रेप्टोमायसीन २४८, ३०९ 

स्थान संश्रयात्रस्था ३९ 

स्थानिक ज्वर २६१ 

स्नेह विश्रमज ज्वर २६४७, २६० 

स्वत्त'जाद ज्वर २९ 

स्वर्जोत्षार ४९ 

स्वर्ण वसन्‍त मालती रस १६७, १८२ 
३१९ 

स्वेद २७, २५, ३७ 

स्वेदन ४६, ७९, ७२, १०६, १४१, १८२ 

स्वेदावरोध १६, २३, २७, २७ 

स्प्वरीनीक फीवर २५६ 


ह्द 

हतौजस ज्वर ९१, ९२ 

हरितस्यदेवः ४ 

हायन ज्वर ७, २३४, २६० 

हारिद्र ज्वर ६, १८०, २४७, २६०, 

हारिद्रक सन्निपात्त उ्वर ८९, ९६, १८७, 
१८६ 

हिट्डुलेश्वर रस ४९, ५७, १९८, २७९ 

हिरण्यगर्भ पोद्डी रस ३१२ 

हिट ऋाम्य २०८ 

हीट स्ट्रोक २७५८ 

हीन कफ मध्यवात्त पित्ताधिक सन्नि- 
पांत ज्वर <७ 


काय-चिफित्सा 


हीन फफ सध्य पित्त वाताधिक सबि- 
पात उचचर ८७ 
द्वीन पित्त मश्य बात कफाधिफ 
सन्निपात ज्यर ८६ 
हीन पित्त मध्य कफ बासाविफ 
सन्निपान उबर ८६ 
हीन चात मध्य कफ पिक्ताधिक 
सल्निपात उपर <८६ 
हीन बात मध्य पित्त कफाधिक 
सन्निपात उ्चर <५ 
हुड उ्वर ४ 
हृदया चरणी भदाह १३७ 
हृदयान्तरिक शोथ १२४७० 
हद्ेद १३७, ५२५६ 
दृद्रोग रत्नाकर १३६, ३०९ 
हेक्टिक फीवर १६६ 
हेट्री नन १७० 
हेम गर्भपोद्कली रस ११७, १३६, २४०, 
३०४, ३२०७ 
हीवेरादि क्राथ ६७, २८४ 
घ्त 
ज्तज़ ज्चर २४९, २०५९, २६० 
च्तज विसर्प २२३ 
सुपर १७, १८, १९, २६० 
चयज ज्वर २८, १३८, २४९ 
ज्ञीरी वृक्ष कपाय २१६ 
छुद्रादि क्काथ ११४ 
» सुहत्‌ ३२२ 


( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला १५ ) 
भारतीय थिकिस्सा बेन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत 


सबचित्र-प्रारम्मिक रसशाख्र 


( प्र]शााल्मांध्राए 4०5०६552 ) 
लेखक--पश्री सिद्धिनन्द्न सिश्र 
जी० ए० एम्‌० एस्‌० एच्‌० पी० ०, साहित्याचाय 
यह प्रन्ध “भारतीय चिकित्सा परिषद्‌” द्वारा प्रस्तुत पाव्यक्रम के अनुसार 
प्रागायुर्वेद परीक्षा के लिए निर्धारित प्रारम्भिक रसशास्त्र पर लिखा गया है । 
इसमें महारस, रस, उपरस, धातु और रत्नोपरत्नों के साथ ( ग्राधण्णा7 ) का 
भी सम्यक्‌ वर्णन क्रिया गया है। इसमें प्रारम्भिक रसायन ( ०8० धा0 
जिणहवगा० लादयांआाए ) का भी सामान्य रूप से परिचय दिया गया है। 
इस पुस्तक में रासायनिक परिवतंन, संयोगवियोग द्वव्यों का भेद, घातूपधातु आदि 
का स्पष्ट हप से वणन किया गया है। साथ ही भेषज्य कल्पना के लिए पश्चविध 
कृष्यय, मान, तुलादिको का भी सामान्य परिचय दिया गया है । एतद्रिषयक यह 
शभिनव एवं प्रथम प्रन्य प्रारम्भिक रसशाच्त्र के लिए छात्रों एवं श्रध्यापको का 
उचित मार्गदर्शन करेगा । इस ग्रन्थ के लेखक रसशास्‍्त्र के अधिकारी एवं 
अनुभवी विद्वान प्राध्यापक दें । १६-०० 
सर्व अत सम्धण प्रकाशित हो रहा है 
केयदेव निघण्टुः 
( पथ्यापथ्य विबोधकः ) 

संपादक--भाचारये, प्रियत्रत शर्मा 
वेद्य वेयदेंव पण्टित द्वारा रचित यह निषण्टु उत्तरमध्यकाल का एक महरव- 
पूण प्रन्थ हैं । इसमें औषध, आहार और विद्वार तीनों के गुणदो्षों का विस्तृत 
विवरण है अतएुव इसका नाम (पथ्यापश्यविबोधक! सार्थक है । निधण्टप्रन्थों में 
ऐसा सर्वाह्नव्यापी कोई दूसरा निघण्दु नहीं है । भावप्रकाशनिघण्द आदि ग्रन्थ 

इसी पर आवारित हैं इससे भी इसका महत्त्व बढ जाता # । 
अनेक पाण्डुलिपिया का तुलनात्मक अध्ययन कर ग्रन्थ का पाठ शुद्ध किया 
गया हैं । हिन्दी टीका में विषय का पूरा स्पष्टीफरण किया गया है तथा विमश 
भी किया गया है। औषधियों के लेटिन नाम वानस्पतिक कुल, हिन्दी नाम भी 

दिये गये हैं । भूमिका में प्रन्थ का ऐतिहासिक विवेचन भी किया गया है । 

अद्यावधि यह प्रन्ध अप्रकाशित था। पाँच दशक पूर्व इसका केवल एक 
ऑषधिदर्ग प्रकाश में आया था। संषण ग्रन्थ शुद्धडप में हिन्दी टीका के साथ 
पहली बार प्रकाशित हो रहा है । यन्त्रस्थ 


[ | | 


( जयक्ृप्णदान आयुर्वेद बन्यमाजा १८ ) 
लेलिम्बिगाण विरणित 


वेद्यजीवनय 
पंबयनिनी'-हिन्दा व्याख्या नथा भुमिझा एवं परिशिष्ट सहित 
हिन्दी व्याख्यामार-- डॉ इन्द्रदेव त्रिपादी 
वैशजीबनम्‌ सचमुच में वैयजीवन है । यद्यझ काब्यो मे यद स्वाधिह प्रस्तिद 
हैं। इस छव्रु प्रसव में अनेझ रोग! का अनुभुत चिडिसा झी सरल विवियां छलित 
पदाबर्दी में संद्छित हे । यह उस्तक पचि बिछासा में रचित 2 । दत्त णसकम 
से ज्वर चिकित्सा, ज्वरानियार, अतिसार, आमबात, ऊास, श्वाते, नेजरीय, 
कामला, जेनि शल, प्रद्शदि कागेगे। एव सूतिका तथा गभिणी रोगों को चिकित्म- 
विधि वणित है । टर्सी प्रकार इसमे क्षयराग, मृपवाऊ, अम्लंपिल, प्रभेट, वियचिए।, 
अश्मर, व.जीऋरण एवं बीव॑बरबक चर्गादि तथा बात साशक लेख एवं चुणयोगो छा 
वणन है । उसके साथ के' भूमिका इस पन्‍्य ऊ एतिद्रासिक सन्दर्भ की उज्नागर करता ६ू । 
अतः चिकेससा एवं साहिस्यिक इष्टि मे यह संस्करण अपने आप में अनूठा दे ' 3-०५ 


( जयक्ाणदास जायबद ग्रत्थमाला १६ ) 


रतिज रोगशाद्ध 
( पुरुष गुप्त रोगो की सफल चिकित्सा ) 
अथम्त भार 
आयदुवंद बहस्पति--पं० शिवकुसार जी घास्वी 
'रतित्र गेगशाक््र' ग्रन्थ में रतिमन्‍्य रोगी के निदान, सम्प्राप्ति, हप तय 
खिकित्ला पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया ह। टससें सभी प्रसिद्र विकिसा 
प्रणालिया के उपादेय प्रामंगिर ज्ञान छा सहच बोध्य शलो में संकलन जिया गया 
दे । इसर्म रतिज रोगी # निदान तथा चिकित्सा ही विधवर्या अधिकराशत' बहुचिय 
पराक्षित दे । अन- अधिक विश्वसनीय हे । 
पुस्तक की अबच्यायों में विभाजित करने हुए मुस्यत- तान भागा से विष्रयवन्तु 
का संयोजन छिया हे । आयुर्वेदिक, एलोपेथिक तथा होमियोपेथिक । 
यह अन्य सदुब्ध की तरह परामशे देता है तथा जीवन » सुसमग्र एवं झ्ाशापण 
बनाने के लिए अचूक विवि अस्तुत करता हैं। कठिन से ऋटिन रोगी का प्रयोन्तर 
शलत में सुन्दर समावान दिया यया ह। चिकित्सा व्यवसाय में अधिक चुयश 
अजित करने के लिए यह पुस्तक अति लाभकारी है । शम०9 
६ गुप्त त्नी रोगों की चिकित्सा : ठित्तीय सांग प्रस में ) 
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( काशी सरक्ृत ग्रन्थमाला १५७ ) 
( सेन्ट्रढ कासिल भाफ इण्डियन मेडिसिन छ्वारा पाव्यक्रम सें स्वीकृत ) 


अशऊक़्संग्रह। ५ सजत्रस्थान ) 


( ए-स्कफुब"2थठत बाउतें हफफ्ञाटबधांठएओ 0 है छच्चाए-॥2तेंएंट १६९०४०४४७ ) 
अशथप्रकाशिका' हिन्दी टीका तथा विशेष वक्तब्य सहित । 
टंकाकार--आयुर्वेद बृहरुपति श्री गोवर्धन शर्मो जी छागाणी | 
भूमिका लेखक--आयुर्वेद-बृहस्पति श्री यादवजी त्रिकमजी आचाय 


डे 


'ुगिणी जी की चिद्तत्ता आयुर्वेद जगत में प्रसिद्र हे । अत उनकी टीका की 
प्रश्सा करना सूर्य को दीपक दिखाना है। फिर भी मैं इतना अयश्य कहुगा कि 
ग्रंयार्णी जी की इस कृति से अश्यगसग्रह के जिन्नासुओं का ही नहीं प्रत्युत आयुर्वेद 
गगत छा महान उपकार हुआ है । टीका के साथ २ विशेष दक्तव्य में छागाणी 
जी ने सवानुभूत योरगों का भी अधिकत्तर उल्लेख कर दिया दे जो विद्यार्थी तथा 
नेकिन्सक के लिये अत्यन्त टपादेय है । ०० 


जयक्ृ'णदास आयुर्वेद ग्न्धमारा २१ 


अशड्डसंग्रह ( शारीरस्थान ) 


श्रीमद्वाग्भटाचार्य कृत- 
'मुवोधिनी” हिन्दी व्याख्या--विमशे टिप्पणी सहित 
व्याख्याकार-पक्षथर झा 


सपादक्क 
आयाय॑े प्रियत्रत शर्मा 


अणप्टागसग्रह दुद्र वास्भट की उत्कृष्ट रचना है। इस क्ान्तिकारी रचना के 
कारण ही बाग्भट बुहत्त्रयी में स्थान पाए श्र उनकी प्रस्तुत रचना को बह्त 
आदर मिला | सात्र इसी ग्रन्थ के अध्ययन से आयुर्वेद के सभी अंड्रों तथा 
उपाप्नों से, निदान और चिकित्सा से परिचय प्राप्त किया जा सकता है ! प्रस्तुत 
सविमर्श हिन्दी व्याख्या दुरूहता को दूर करने में प्रण॑ सहयोग देतो है। 
इससे तुछनात्मक दृष्टि मिलती हे, रोगों की चिकित्सा में एक स्वस्थ सार्ग उपलब्ध 
होता है। यह संस्‍्क्रण शोधपर्ण शैली में सपन्न हुआ है।.. मूल्य रू० २८-०० 
शेषस्थान यन्त्रस्थ 
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( जयक्ृष्णदास बायुववेद ग्रन्धमाला २२ ) 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा पाव्यक्रम्त में स्वीकृत 


अभिनव कोमारश्ृत्यम्‌ 


(8 ००॥7ए/काथाहर6 बाते (०गरएब्ाकाए8 प्रा8458 0 46 
(३७९ 870 0॥8288९8 ० टांगांकशा ) 


आचाये श्री राधाकृष्ण नाथ 
सम्पादक--भूमिका लेखक--डॉ० रमानाथ द्विवेदी 


बालरोग का ही दूसरा नाम कौमारमभत्य है। आयुर्वेद में कौमारभृत्य को 
बहुत मद्त्त्व दिया गया है। कौमारमृत्य के अन्तर्गत कुमारभरण, धात्रीक्षीरदोष 
संशोधन, अन्नप्राशन, आदि सेस्‍्कारी का विधान है। बालरोगों के प्रकरण 
में वालप्रहों का विश्तार से वर्णन हैं। कुमारागार का वणन चरक संहिता 
आदि में है । 
प्रस्तुत प्रन्य का निर्माण श्रयुर्वेदोय प्रन्थों में प्रतिपादित कौमारमभ्ृत्य सम्बन्धी 
तथ्यों के आधार पर हुआ हैं। साथ ही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्राप्त 
न$ उपलडिवियां से तुलनात्मक विवेचन भी किया गया है । इस प्रकार गर्भ में 
घालकी की रक्षा, प्रसवोत्तर संक्रामऊ रोगों से बालकों की रक्षा, असूतिगृह में 
परिचारिकाओं के बरतने योग्य नियम, बालकों के पालन पोषण, आहार, बालप्रह 
बाधाओं आदि का वर्णन सरज सुबोध शेली में राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिया गया 
है। इस सन्दस के पाश्ात्य प्रस्थों मे एवं चिकित्सा-पद्धति में प्राप्त साधन-साम* 
प्रिये। तथा रोगी का भी आयुर्वेदीय परिप्रेद्य मे समन्वयात्मक दृष्टि से पूर्ण विचार 
किया गया है । अभिप्राय यह कि इधर बालकों के अनेक रोगों के कारण और 
चिकित्सा में जो नये-तये शोध हुए है तथा उनके लिए जो उपाय काम में लिये 
जा रहे हैं उन सबका इस अन्य में उल्लेख हुए हैं। इस अन्ध के लेखक तथा 
सम्पादक प्राच्य प्राश्षात्य चिकित्सा जगत्‌ के एक अनुभवी परीक्षक है अतः ग्रन्थ 
पूण वैज्ञानिक शेली का अनुगमन करता हूँ । यहाँ बालरोग विशेषज्ञ को नवीन 
तथा प्राचीन पद्धतियों का सहज बोब होगा । बालका की चिकित्सा में कठिनाई को 
दूर करके विक्रित्सा का सांगे सहज बनाना ही इस प्रन्ध का मूल उद्देश्य है। 
इसके अतिरिक्त इस विषय पर आजतक के जितने अनुसन्धान हुए हें इसमें 


अन्य संख्याओं की तुलता में विशद समावेश किया गया है। अतः चिकित्सकों 
तथा छात्रों के लिए समान उपयोगी है । 
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२५-०० 


